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तुमकेा मेरा कार्य मालूम है, श्रतः तुम्हीं इनके उचित 
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सीतान्वेषण के लिये प्रस्थानोन्घपुल वानर यूथपतियों 
द्वारा अपने अपने विक्रम का बखान किया जाना । 
छियालीसवाँ सगे ४४७-४५३ 
सुप्रीव द्वारा वानरयूथपतियों के समस्त भूमयडल का 
री रसी हाल बतलाये जाने पर ओर उसे सुन श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञीका विस्मित होना शोर खझुप्नीव से पूछना कि, 


( ६ ) 


तुमकेा इतना भूगोल क्यों कर चविदित हुआ ? उत्तर में 
सुम्रीव का कहना कि वात्ति से भयभीत हा मुझे अपने 
प्राण बचाने के लिये सारी पृथ्वी का पयटन करना पड़ा 
था, इससे मुझे पृथ्वी के समस्त ख्थल्ों का ज्ुत्तान्त 
धवगत है। द 
ध2 ि ह 
सेतालीसवाँ सगे . ४५३-४५६ 
पूर्व, उत्तर एवं पश्चिम दिशाझ्मों में गये हुए विनतादि 
वानर यूथपतियों का सीता का पता पाये विना ही लोढ 
कर पध्या ज्ञाना | 
अड़तालीसवाँ सग ४५६-४६ १ 
कणडू नामक किसी मुनि के शाप के प्रभाव से निर्जन, 
_निर्जल ओर वृत्तशुल्य वियावान में, सुरनिसेय नामक पक 
घखुर के साथ हजुमान ध्यड्रदादि का खमागम । उसे रावण 
_ ज्ञान, अड़्द द्वाश उसका वध | विन्ध्यपवत की शुफाओं 
घादियों और उसके शिखरों के रक्ती रक्ती हढ़ने पर भी 
सीता का पता न चलने पर, वानरों का उत्साहभद्ढ 


होना | क्‍ 
उनचासवाँ सगे ४६२-४६६ 
तत्र श्ड्द के प्रोत्शाहित करने पर वानरों का पुनः सीता 
की खेत के कार्य में प्रवतत्त होना ओर विन्ध्यगिरि के दक्तिण 
वाले वन में पहुँचना । 
पचासवाँ सग॑... ४६७-४७६ 
विन्ध्यगिरि के दक्षिण भाग में धूमते फिरते वानरों का 
आत्तवित में प्रवेश ४.२ वहाँ एक ठापसी से भेठ । 


इक्यावनवाँ सगे ४७६-४८० 
हनुमान जी का उस तापसी से उसका परिचय माँगना 
झोर उस श्रदुभुत बिल का बूत्तान्त पू छुता ओर तापसी 
का समस्त वृत्तान्त बतल्लाना ओर पध्मंपना परिचय देना । 
बावनवाँ सगे क्‍ ४८१-४८५ 
श्रीहनुमान का परिचय पाकर तापसी स्वयंप्रभा का 
ध्रत्यन्त हषित होना । 
त्रेपनवाँ सगे ४८५-४९४ 
उस विल से बाहिर पहुँचा देने के लिये हनुमान जी को 
सयंप्रभा से प्राथना करना शोर धर्मचारिणी स्वरययं- 
प्रभा का उन सब का बात की वात में बाहिर पहुँचा 
देना । बाहिर पहुँच सीता का पता न लगा सकने ओर 
पता लगाने के कान की श्रवधि बीत जाने के कारण 
वानरों का अनशनव्रत घारण कर शरीर त्यागने के किये 
तैयार होना । हें 
चौवनवाँ सग ४९४-५०० 
उत्साही हजुमान का अद्भुद को प्रायोपवेशन न करने के 
लिये समझ्काना बुकानां ओर प्रोत्साहित करना । 
पचपनवाँ सगे क्‍ गा 
हनुमान जी के समझ्काने बुझाने पर भी अन्य वानरों के 
साथ धअड्गद का प्रायापवेशन करना | अड्द द्वारा सम्नीय 
की निन्‍दा किया ज्ञाना । 
छप्पनवॉँ सगे ५०६-७०७०९, 
प्रायापचेशनत्नत धारण किये हुए वबॉनरों को देख चुद्ध 
सम्पाति का अनायास भोजन प्राप्त हाने के लिये हषित 


( ११ ) 


होना। अत्यन्त क्रर शक्कु के सम्पाति का देख चकित वानरों 
का दुःखी होना । दुःख प्रकट करते समय वानरों के मुख 
से झपने भाई जठायु की चर्चा खुन, सम्पाति का वानरों 
से प्रीतिपू्वक बातचीत करना । 
सत्तावनवाँ सगे ७५१०-०५१५ 
सम्पाति के पू छूने पर अजद्भुद्‌ द्वारा जठायु की खत्यु, 
श्रोरापचन्द्र का वृत्तान्त, सीता का हरण, वानरों के प्राये- 
पवेशनादि का विघ्तार पू्क वुत्तान्त कहा जाना । 
अद्ावनवाँ सगे क्‍ ५१६-५२४ 
अड्दादि का दीन दुःखी देख, सस्पाति द्वारा वानरों 
के सीता का पता बतल्ाया जाना। वानरों द्वारा सम्पाति 
के समद्गतठ पर जले जाये जाने पर, सम्पाति का जठायु के 
लिये जलाशञलि देना । 


उनसठवाँ सगे ५२४-५३० 
सम्पाति से ज्ञास्वचान का यह पूछना कि, आपके 
सीता के हरे जाने का पता क्यों कर मालूम हे उत्तर में 
सम्पाति का यह बतलाना कि मुझे अपने पुत्र सुपाश्वे 
द्वारा यह हाल मालूम हुआ | 
साठवाँ सगे ५३१-५३५ 
किर सम्पाति का आात्मचृत्तान्त निरूपण करना ओर 
निशाकर मुनि के साथ सम्पाति की जे! बातचीत हुई थी 
उसका वर्णन । 
इकसठवाँ सगे ७५३५--५३९ 
« बानरों के साथ समागम होने पर नये पर निकल्लेंगे ” 
--इसका चुत्तान्त सम्पाति द्वारा वानरों से कहा ज्ञाना | 


( १२ ) 


बासठवों सगे ७५३९-५४ ३ 
श्रीरामचन्द्र जी की सहायता के लिये ञआये हुए वानरों 
के दर्शन होने पर तुम्हारे पुनः पंख निकलेंगे। निशाकर 
मुनि के इस वरदान का सम्पाति द्वारा वन । 


असठवा सगे ५४२३-५४ ६ 
निशाकर मुत्रि के वरदानानुसार सम्पाति के नये पंखों 
का जमना । यह चमत्कार देख वानरों का द्विगुने उत्साह के 
साथ दतक्तिण समुद्रतद पर उपस्थित होना । 


चासठबा सगे ज५७४७-७५२ 
सागर की नाँधने के लिये सब वानरों का कोलाहल । 
पैसठवाँ सगे ६ 8 


वानर यूथपतियों का श्रापस में अपनी अपनी नाँघने की 
शक्ति का बतलाना । 
छियासठवाँ सगे ५६०-५६८ 
ज्ञास्यवान का हनुमान जी के प्रोत्साहित करना, हनुमान 
नाम की व्युत्पत्ति का वशन, हनुमान जी के शारीरिक बल 
का निरुपण, हनुमान जी के प्रभाव का चर्णान । 
सरसठवाँ सगे ५६८--५७९ 
वानरों द्वारा हनुमान जी की स्तुति, हनुमान जी का 
अपना पराक्रम प्रकद करना, लड्ढा जाने के लिये हसुमान 
जी का महेंन्द्राचल पर्वत पर चढ़ना और उनका मनसा 
लड्डागमन | 


॥ इति ॥ 


॥ आरीः ॥ 
श्रीमद्रारामायणपारायणो पक्रमः 


[नोट---पनातनधम के अन्तर्गत जिन वैद्किपम्पद्यायों में भ्रोमद्रामायण 
का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुसार उपक्रम और समापन क्रम 
पत्येक खण्ड के भादि और अन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं । ] 


. श्रीवैष्णवसम्धदाय: 
>++हऔं+ 
कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम । 


भारुद्य कविताशाखां बन्दे वाब्मोकिकरेकित्तम्‌ ॥ १ ॥ 


_बाब्मीकिसुनि्चिहस्य कवितावनचारिण: । 
ध्यवन्यमऊथानाद के न याति पर्य गतिम्‌ ॥ २ | 


यः पिवन्सततं रामचरितासतसागरप ! 
ध्तृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकद्मषम्‌ ॥ ३. ॥ 


गाष्पदीकृतवारीश मशकीकृतराक्त सम | 
रामायशमहामात्तारत्न॑ वन्दे९निलात्म जम्‌ ॥ ४ ॥ 


घजनानन्दनं वोरं जानक्कीशोकनाशनम्‌ ! 
कपोशमक्षहन्तार वन्दे लड्डुग भयकुरम्‌ ॥ ५। 


मनोजव मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमर्ता वरिष्ठम | 
बातात्मजं वानरयूथमुख्य 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ 


| ३. ) 


उल्लुड्डब सिन्धो: सलिल॑ सलोलं 

य: शाकवह्ि ज्नकात्मजायाः । 
ज्रादाय तेनेव ददाह् लडुगं 

नमामि तं॑ प्राअ॒लिराश्ननेयम ॥ ७॥ 


भाञनेयमतिपाठलाननं 
काअनाद्वििकमनीयविग्रहम । 
पारिज्ञाततरुमूलवासिन 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतंन 
तन्न तत्र कृतमस्तकाश्न॒त्निम । 
बाष्पवारिपरिपूर्णले।चनं ह 
. मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेचें परे पुंस जाते द्शरथात्मजे । 
बेदः प्राचेतसादासोत्सत्षाद्रामायणात्मनना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धिये।गं 
सममधुरापनताथंवाक्यवद्ध म्‌ । 
रघुवरचरित पमुनिप्रणीत॑ 
दर्शाशरसश्च वर्ध निशाम्यध्वम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीराघव दशरथाव्मञ्ञमप्रभेय॑ 

सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम्‌ । 
शाजाजुवाहुमरविन्ददलायतातज्न 

राम निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२॥ 


वेदेद्दीसदितं खुरहुमतल्ले हैमे मदामणडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये घीरासने सुख्यितम्‌ । 


( ३) 


आग्रे वाचयति प्रभश्चनखुते तर्व॑ मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतारिमिः परिवृत राम॑ भजे श्यापक्षमु ॥१३॥ 


०००० है ऑ: है २००» 
मसाध्वसम्पदाय; 


शुक्काम्बरघरं विष्णं शशिवर्ण चतुर्भजम । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवेषिष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरे हि यः 
श्रीमदानन्द्तीर्धार्यों गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 


बेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 
धादावन्ते चे मध्ये च विषय) सवंत्र गीयते ॥ ३ ॥ 


स्वविष्नप्रणमनं सवेसिद्धिकर परम्‌ । 
सर्वेजीवप्रणेतारं वन्दे विज्यदं हरिम्‌ ॥ ७ ॥ 


सर्वाभीशप्रदं राम॑ सतोरिशनिवारकम्‌ । क्‍ 
ज्ञानक्रीजानिमनिशं वन्‍दे मद्गुछउन्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 


ध्श्नमं भड्भगरहितमजर्ड विमल॑ सदा । 
थानन्दतोथमतुल मजे तापत्रयापहम ॥ ६ ॥ 


भवति यदचुभावादेब्मुफा 5पि वाग्मी 

जञडमतिरवि जन्‍्तुर्जायते प्राज्षमोतलि: । 
सकलवचनचेतादेवता भार्ती सा 

मम वचसि विश्रत्तां सत्रिय्रि मानसे च ॥ ७ ॥ 


मिख्यापिद्वास्तदुष््वास्तविध्यं पन विच नणः । 
ज्यतीया ख्यवरणिम पर्ता नो हदम्बरे ॥ ८ शी 


( ४ ) 


चित्रेः पदैश्च गस्भीरे्वाक्यैमानिरखणिडतेः । 
गुरुभावं व्यज्ञयन्ती भाति आजयतीथवाकू॥ ६ ॥ 


कू जन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्तसम्‌ । 
धारहा कविताशार्खा वन्‍्दे वाल्मीककाकिलम्‌ ॥ १० ४) 


वाल्मीकेप्त॑निसिहस्य कवितावनचारिणः । 
क्रयवन्रमकथानाद के न याति पर्रा गतिम॥ ११॥ 


पे पिबन्सत्त रामचरितासतसागरम्‌ | 
_ अतुप्तर्त मुनि बन्दे प्राचेतलमकव्मषम्‌ ॥ १२ ॥ 


गेष्पदीकृतवारीश मशकोकृतराक्षसम_ .. क्‍ 
- रामायशमहामाला रत्न वन्दे४निल्लात्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 


भ्रव्जनानन्दनं वीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्ञहन्तार पन्दे लड्भाभयडुरम्‌ ॥ १७॥ 


मनेाजव॑ मारुततुल्यवेगं 

जितेद्दियं बुद्धिमर्ता वरिष्ठम 
धाताध्मजं वानरयूथमुरूय॑ 

श्रीरामद्त शरसा नमामि ॥ १५४ ॥. 


उल्लडय सिन्धोः सलिलं सलीत्ल 

यः शोकवह्ि ज्ञ़नकात्मज्ञाया: । 
भ्रादाय तेनेव ददाह लड़ुन॑ 

नमामि त॑ प्राश्नलिराजनेयम ॥ १६ ॥ 


आजनेयमतिपाटलाननं 
काश्चनाद्रिकमनीयविग्नहम्‌ । 


(४५४) 


पारिजाततरुमूलवासिन 
भावया मिं पवरमाननन्दनम ॥ १७ ॥ 


यत्न यश्न रघुनाथकीतन 

तत्न तन्न कृतमस्तकाजलिम । 
बाष्पवारिपरिपूण ले चन॑ 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
वेद्वेचे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद: प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १६९ ॥ 


धापदामपहरतार दातार स्ंसम्पदाम। 
लोकाभियमं श्रीराम॑ भूये भूयो नमास्यहम्‌ ॥ २० ऐ 


तदुपगतसमाससन्धियेर्गं 
सममधुरापनताथवाक्यबद्धम्‌ । 
' रघुवरचरित मुनिप्रणीत॑ 
दृशशिरसश्च वध निशामयध्वम ॥ २१ ॥ 


वेदेहीसहितं खुरहुमतत्ते दैमे महामगडपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ | 
झग्ने वाचर्यात प्रभश्ननसुते तस्वं मुनिभ्य: पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृर् राम॑ भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 


वन्दे वन्य विधिभवमहेन्द्रादिवुन्दार केन्द्र: 
व्यक्त व्याप्त ख्वगुणगणता देशत: कालतश्च । 
घूतावर्य॑ सुखचितिमयेमंडुलैयुक्तमड़े: 
सानाथ्य ने विद्धरदधिक ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२३॥ 
भूषारत्नं भुवनवलयस्याजित्ताश्चरयरत्नं 
लीलारत्नं जलधिदुदितुदंववामोतलिरलम । 


( ५ ) 
चन्तारत्नं जगति भन्नता सत्सरोजयरत्नं 
कोसल्याया लखतु मन हन्मण्डल्ने पुत्ररत्नम्‌ ॥ २४ ॥ 
महात्याकर णास्मेजिसन्थमानसमन्द्रम्‌ । 
कृवयन्ट रामकोर्या हनुमन्तप्ुपास्मददे ॥ २५ ॥ 


मुख्यप्राणाय भीमाय नपे यरूप भ्ुत्तान्तरम्‌ । 

नानावीरखुवर्णातां निऊषाश्मायितं बसे ॥ २६ ॥ 

स्वान्तस्थानन्तणब्याय पूर्णाज्ञानमहाण से । 

उत्त ड्रवाक्त रड्राय मध्वदुग्धाब्धये नमः ॥ २७ ॥ 

वाल्मीकेंगी: पुनीयान्नों महीघरपद्ाश्रया। 

यदुदुभ्ध प॒ुपजीवन्ति कवय प्ट्णोंका इंच ॥ २८॥ 

सृक्तिर्त्लाकरे रम्ये सूतरामायणाणंवे । 

विहरन्ता महीयांनः प्रीयन्तां गुरवों मम ॥ २६ ॥ 

हयग्रीव हयग्रीव हयग्रोवेति ये। वर्रेत्‌ । 

तस्य निःसरते वाणो जहुकन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
न ओिं--- 


ए 
स्मातसम्पदाय; 
शुक्कासरघरं विध्ण शणशिवण चतुभे त्म्‌ । 
सन्नवदनं ध्यायेत्सवेविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 
वागोशाद्या: सुमनसः सवोर्थानामुपक्रपे । 
ये नत्वा कृतकृत्याः सपुस्तं नमामि गज़ाननम्‌ ॥ २॥ 


दोभियक्ता चतुमिः स्मटिक्रम शिमयोमत्तमाला द्धाना 
हस्तनेक्रेन पञ्म सितमप्रि च शुक॑ पुस्तक॑ चापरेण । 


( ७ ) 


भासा कुन्देन्दुशहुस्फटिकमणिनिभा भासमानासमानरा 
सा में वारइवतेयं निवलतु वदने सवेदा छुप्रसन्ना ॥३े॥ 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम । 
ध्यारद्य कविताशाखां वन्दे वाब्मीकिक्रेकिलम ॥ ४ ॥ 


वाब्मोकेमुनिमिह्स्प कवितावनचारिणः । 
 श्टणवन्रामकथानादं के न याति परां गतिम ॥ ४ ॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितासतसागरम । 
ध्यतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌॥ ६ ॥ 


गेाप्परोकृतवारोश मशक्रीकृतरात्त सम्‌ । 
रामायणमहामालता रत्नं वन्देएनित्तात्मजम्‌ ॥ ७॥ 


धजजनानन्दन वीर ज्ञानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तहन्तारं वन्दे लड्भ/मयडुरम्‌ ॥ ८॥ 


उल्लड्डथ सिन्धोः सलिलं सलोीलं 

यः शा कवि ज़नकात्म जाया: 
खधादाय तेनेव द्दाह लह्ुगं 

नमामि त॑ प्राजनलिराजनेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


शाजनेयमतिपाटतानन 
काश्चनाद्रिकमनोयविग्रहम । 
पारिज्ञोततरुसुलवासिन 
भावयामि पत्रमाननन्द्नम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुताथकीतन 
तन तत्न कृतम घ्तकाञज्ञ सिम । 


६. है -) 


बाष्पवारिपरिपूण लेचनं 
. मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 
मनेजवं मारुततुल्यवेगं 
-. जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। 
वातात्मजं वानरयूथपुख्य॑ 
श्रीरामदूर्ते शिरसा नमामि ॥ १२ ॥ 


यः कर्णाज्नलिसस्पुर्टेरहरहः सम्यक्पिवत्याद्रात्‌ 
वाल्मीकेवंद्नारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमसणेरत्यन्तसेपद्र॒व _ 
संसार स विहाय गच्छति पुमान्विष्णो: पद शाभ्बतम्‌ ॥१३॥ 
 तदुपगतसमाससन्धचियेर्ग 

सममधघुरोपनताथंवाक्यवबद्धम्‌ । 

रघुधरचरितं मु्निप्रणीतं 

. दृशशिरसइ्च वर्ध निशामयध्वम ॥ १७ || 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामंसागरगामिनी | 
पुनातु ध्रुवन पुयया रामायणमहानदी ॥ १५ ॥ 


एल्तोकसारंसमाकी्ण सर्गकल्लोलसड्रलम । 
कायट्य्राह्महामीनं वनन्‍्दे रामायणाणंवम्‌ ॥ १६ ॥ 


वेद्वेचे परे पूंस ज्ञाते द्शरथाक्षजे । 

बेद्‌ः प्राचेतसादासीत्सात्षाद्रामायणात्मना ॥ १७ ॥ 
वेदेहीसहितं खुरहुमतले हैमे महामण्डपे 

मध्येपृष्पषकमासने मशणिमये वीरासने सुस्थितम । 

घग्ने चाचयति प्रभञ्ननखुते तत्त्व॑ मुनिभ्यः पर 

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिदुत राम॑ मजे श्यामलम ॥१८५॥ 


( &॥& ) 


वामे भूमिखुता पुरश्च हनुमान्पश्चात्सुमित्रासुतः 
शत्रघ्नी भरतश्य पाश्वदलयेवाय्वादिकाणेषु थे । 
सुग्रोवश्च विभीषणशश्च युवराद्‌ ताराखुता जाम्बवान्‌ 
मध्ये नोलसरोजकेामतलऊ्ूचि राम भजे श्यामलम ॥११॥ 


नमे।४स्तु रामाय सलक््मणाय 

देव्ये चः तस्थे ज्ञनकातव्म जाये । 
नमोस्तु रद्रेन्द्रयमानिलेभ्यी 

नमो5स्तु चन्द्राकमरुदगणेभ्यः ॥ २०॥ 


जन 
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सती हक बलों गे जल कलम हु 
दा 7 ७ पा 32 आज उयी 0 0) 
राम: कप अत] 
जब लद्टमणा सहित झरीरामझण्द जी कमतलों प्रोर मछलियों से 
युक्त पम्पा नाम की परम मनोहर झील पर गये, तब वे सीता का 
स्मरण कर विकत्त हो गये ओर वित्ताप करने लगे ॥ १ ॥ 
तस्य हु व ता ४7. 7 77 7 हार 6 | 
किन्तु जब उन्होंने पम्पा सरोवर के ध्यच्छी तरह देखा, तव हर्ष 
में भर उनका शरीर काँप उठा शोर कामातुर हो वे लक्ष्मण जी से 
कहने लगे ॥ २ ॥ 


सामित्र शोभते पम्प! | 
3 शाभिता विविधेद्र मे! ॥ ३ ॥ 


हे लक्ष्मण | देखो, पन्ने की तरह हरे रंग ओर स्वच्छ जल वात्ती 
स पम्पा सरोचर की केसी शोभा हो रही है । इसमें तरह तरह 
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पा न 


२ किष्किन्धाकायडे 


के कमल खिल रहे हैं ओर इसके चारों ओर खड़े नाना भाँति के 
चूत इसके सुशोभित कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 
सौमित्रे पश्य पभ्पायाः कानन॑ शुभदशनम । 
यत्र राजन्ति शेलाभा द्ुमाः सशिखरा इव ॥ ४॥ 
हे लक्ष्मण | देखे, पम्पा के निकटवर्ती वनों में श्टड्रयुक्त पंत 
की तरह ऊँचे ऊँचे पेड़ शोभायमान हो रहे हैं॥ ४॥ 
मां तु शोक्ामिसन्तप्तं माधव: पीडयब्निव । 
भरतस्य' च दुःखेन वेदेशा हरणेन च॥ ५॥ 
ैक ए | 
शोकातेस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीणा बहुविधेः पृष्पे! शीतोदका शिवा ॥ ६ ॥ 
मुझ शोकसन्तप्त के वसन्‍्त पीड़ा सी दे रहा है। पक तो 
भरत जी का अयोध्यापुरी के बाहिर नन्दिग्राम में रह कर ब्रतो- 
पवासादि कर दुःख सहन करना, दूसरा सीता का हरण | इनसे 
यद्यपि में अत्यन्त पीड़ित हूँ; तथापि निविकार एवं शीतल जल 
वाली, अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोमित ओर विचित्र काननों से 
युक्त यह पम्पा मोल मुझ्ते शोभायुक्त मालूम पड़ती हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
नलिनेरपि संछन्ना तय शुभदशना । 
सपव्यालानुचरिता मृगद्विजसमाकुला ॥ ७॥ 
यह पम्पा भील कमल के फूलों से ढकी हुई होने से देखने में 
बड़ी सुन्दर जान पड़ती है। इसके झास पास साँप अजगर घूमा 
क्‍ .._ ३ माधवो--वसन्तः । ( गो० ) २ भरतस्यद+खेन--नगराहा १ साधवो--वसन्‍्तः | (गो० ) २ भरतस्यदु*खेन --नगराद्व दिब्रेतोप- 
वासादि नियमक्ृतदुःखेन | ( गो० ) 


प्रथमः संर्गः ३ 


करते हैं ओर बनैले म्॒ग आदि पशु तथा पत्ती इसके तद पर सदा 
भरे रहते हैं ॥ ७ ॥ 
अधिक प्रतिभात्येतन्नीलपीत॑ तु शादलम्‌ । 
द्रुपाणां विविधेः पुष्पे: परिस्तामेरिवार्पितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह भील नीले पीते तृणों से खुशोमित है ओर नाना प्रकार के 
पुष्पों वाले वृत्तों से जो हाथी की रंग बिरंगी रकूल की तरह 
जान पड़ते हैं, केत्ती शोभायमान हो रही है ॥ ८॥ 
' पुष्पपारसम॒द्धानि शिखराणि समन्ततः । 
ि पि (९ 
लतामिः पुष्पिताग्राभिर्वगृह्दनि सवेत) ॥ ९ ॥ 
देखो, ये बत्त जिनकी फुनगियाँ फूलों के बोझ से लदी हैं ओर 
जो स्वयं चारों ओर से फूली हुई लताओं से लिपये हुए हैं, इस 
पम्पा भील की शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ६ ॥ 
सुखानिलोअ्यं सोमित्रे काल; प्रचुरमन्मथः२ । 
गन्धवान्सुरभिमासा जातप॒ष्पफलद्रुम; ॥ १० ॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो, सुखदायक पवन सन्‌ सन्‌ करता बह रहा 
है। यह मधुमास कामोद्दीपक होने के कारण गवींला सा हो रहा 
है। इस ऋतु में वक्त, फूलों ओर फल्तों से भर जाते हैं ॥ १० ॥ 
पश्य रूपाणि सोमित्रे वनानां पुष्पशालिनाम्‌ । 
ः झूजतां पुष्पवर्धाणि तोय॑ तोयम्ु ।मिव ॥ ११॥ 
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हे लक्ष्मण ! पुष्पित वृत्तों से युक्त वनों का रूप तो देखे । वन 
के ये वृत्त ऐसी ही पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, मानों बादल पानी 
की वर्षा कर रहे हों ॥ ११ ॥ 
प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधा! काननदुमाः । 
वायुवेगप्रचलिताः पृष्पेरवकिरन्ति गाम्‌।। १२॥ 
सुन्दर पत्थरों के ऊपर उगे हुए नाना प्रकार के दत्त पवन के 
वेग से काँप कर पूथिवी के ऊपर फूल्तों की वर्षा कर रहे हैं॥ १२॥ 
पतिते) पतमानेश्र पादपस्थेश्व मारुतः । 
कुसुम! पश्य सोमित्रे क्रीडज्निव समन्ततः ॥ १३॥ 


: है लक्ष्मण ! यह वसनन्‍्त ऋतु का वायु, इन पुष्पों के द्वारा जो 
कुछ गिरे ओर कुछ गिरने के हैं ओर कुछ बृत्तों ही में लगे हैं, केसा 
चारों ओर खेल सा खेत रहा है॥ १३॥ 


विक्षिपन्विविधा; शाखा नगानां कुसुमेत्कचाः । 
मारुतश्॒लितस्थाने! षटपदेरनुगीयते ॥ १४ ॥ 
वायु चलने पर पुष्पों से लदी चुत्तों की शाखाओं के साथ 
फूल भी हिलने लगते हैं। फूलों के हिलने से उन पर बैठे हुए भोरे 
फूलों का छोड़ गंजने लगते हैं ॥ १४ ॥ 
मत्तकेकिलसन्नादेनत यज्मिव पादपान्‌ । 


शैलकन्दरनिष्क्रान्तः प्रगीत इब चानिल! ॥ १५॥ 
देखो, पहाड़ की गुफाओं से निकल कर वायु बृत्तों के नचाता 
हा इन मतवाली कोयल्ों के द्वारा मानों मधुर गान कर रहा 
॥ १५ ॥ 


प्रथम: सगः धर 


तेन विक्षिपवात्यथ पब्रनेन समनन्‍्ततश । ् 
अप्री संसक्तशाखाग्रा ग्रथिता इब पादपा। ॥ १६॥ 


पवन के चारों ओर से चलने पर वृत्तों को शाखाओं के परस्पर 
हे जाने से ये दृत्त माला की तरह गुथे हुए से ज्ञान पड़ते 
॥ १६ ॥ 


स एप सुखसंस्पशें वाति चन्दनशीतरू । 
गन्धमश्यावहन्पुण्यं श्रमापनयनेउनिल! ॥ १७॥ 
यह पतन खुख॒ध्पयशों, चन्दन को तरह शीतल भोर शुद्ध गन्ध से 

युक्त हो, श्रम का दूर कर रहा है॥ १७॥ 

अमी पत्रनविक्षिप्ता पिनदन्तीब पादपा; । 

पटपदेरनुकूमन्ते वनेषु मधुगन्धिषु | ६८ ॥ 

घुगन्ध युक्त वनों में वायु से प्रेरित यद वृत्षावली, भोंरों के 
गंजार द्वारा मानों नाद कर रही है ॥ १८॥ 

गिरिप्रस्थेषु रम्पेषु पृष्पवद्धिमेनेारम;: 

संसक्तशिखरा; शेला विराजन्ते महादुरमें; ॥ १९ || 


पव॑तों के शिखरों पर उगे हुए खझुन्द्र पुष्पित वृत्तों की फुनगियों 
के आपस में प्रित्त जाने से पर्वत को शोभा ऐसी हो रही है, मानों 
पुष्पों का ढेर शोमित हो ॥ १६ ॥ 


. पृष्पसंछन्नशिखरा माउ्तेस्क्षेपचश्च ला; । क्‍ 
अमी मधुकरोत्तं सा प्रगीता इब पादपां) ॥ २० ॥ 


१ संघक्त शिवरा;:--परध्पर घं छिष्टाप्रा: ! ( गो० ) 
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वृत्तों की फुनगियाँ पुष्पों से ढक जाने से तथा उनके ऊपर 
भोर के गुंजार करने से और पवन के क्लोकों के लगने के कारण 
वृक्षों के हिलने से ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों पेड़ गा नाच रहे 
॥ २० ॥ 
पुष्पिताग्रांस्त पश्येमान्कर्णिकारान्समन्ततः । 
हाटकप्रतिसंछन्ान्नरान्पीताम्बरानिव ॥ २१ ॥ 
दे लक्ष्मण ! चारों ओर खड़े इन फूले हुए कशिकार (कनैर) 
के पेड़ों को तो देखे। मानों खुबर्ण के श्राभूषण पहिने हुए आर 
पीताम्वर धारण किये हुए मनुष्य खड़े हों ॥ २१ ॥ 
अय॑ वसन्तः सोमित्रे नानाविहगनादितः । 
सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपने मम || २२ ॥ 
हे लक्ष्मण ! यह वसनन्‍्त ऋतु विविध प्रकार के पत्तियों से 
नादित हो, मेरे सीता-वियेग-जन्य शाक के बढ़ा रहा है ॥ २२॥ 
मां हि शोकसमाक्रान्तं सन्‍्तापयति मन्मथ; । 
ह४; प्रवदमानथ् मामाहयति केोकिलः ॥ २३ ॥ 
शोक से सन्‍्तापित मुकके यह कामदेव भौर भी अधिक सन्तप्त 
कर रहा है शोर प्रसन्न हा कूकती हुई कायल मानों मुझे लक्लकार 
रही है ॥ २३ ॥ 
एप नत्यूहका हष्ठो रम्ये मां वननिभरे । 
प्रणदन्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण || २४ ॥ 


देखे लक्त्मण ! जान पड़ता है कि, मनारम वन के भरनों के 
तढ पर बैठा हुश्रा जलकुक्कुट, हर्बित हो, अपने शब्द से मुझ 
कामातुर के विकल कर देगा ॥ २४ ॥ 


प्रथम: सगः हू 


श्रुत्वेतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम प्रिया । 
मामाहूय प्रमुदिता परमं प्रत्यमन्द्त || २५ ॥ 
मेरी प्रिया सीता, आश्चप्त में इसकी बाली छुन ओर मुझकेा 
बुला कर प्त्यानन्दित होती थी ॥ २५४ ॥ 
एवं विचित्रा; पतगा नानारावविराविण;। 
वक्षगुल्मलता) पश्य सम्पृतन्ति ततस्ततः) ॥ २६ ॥ 
ये तरह तरह के अद्भुत पत्ती क्राँति भाँति की बालियाँ बालते 
हुए चारों शोर से आ कर कुत्तों, शुब्मों शोर लताओं पर गिरते 
हैं॥ २६ ॥ 
. विभिश्रा विहंगाः पुम्भिरात्मव्यूहाभिनन्दिता; । 
भुद्गराजप्रमुदिता; सोमित्रे मधुरखराः ॥ २७।॥। 
है लद्मण ! भाँति भाँति के (नर झोर मादा! पत्तियों के जोड़े 
अपने समुदायों में आनन्दित हे रहे हैं ओर देखे भड़ुराज पक्षी 
प्रसन्न हो, केसी प्यारी बेाल्ती बेल रहा है ॥ २७ ॥ 
तस्या; कूले प्रमुदिता: शकुनाः सट्ठशस्त्विह । 
नत्यूहरुतविक्रन्देः पुंस्कोकिलस्तेरपि ॥ २८ ॥ 
देखे पम्पा के तठ पर पत्तियों के सम्ुह्द के सम्ुह, दात्यूह पत्ती 
तथा नरकेयल की बेलियाँ खुन केसे प्रसन्न हो रदे हैं ॥ २८ ॥ 
स्वनन्ति पादपारचेमे ममानड्रप्दीपना! 
अशोकस्तबकाज्ञार; षटपद्खननिःखनः ॥ २९ ॥ 


देखा, ये सब पेड़ भी बाल रहे हैं। जिससे मेरा काम उत्तेजित 
होता है शोर गुंजार करते हुए भोंरों से भरा यह अशोक के 
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पुष्पों का गुच्छा मुस्के दहकते हुए अंगार की तरह मालूम पड़ता 
है॥ २६॥ 


मां हि पहचवताम्रार्चिवेसन्ताम्िः प्रधक्ष्यति । 

न हि तां सक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशी मृदुभाषिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 

अपश्यते मे सोमित्रे जीवितेडस्ति प्रयाजनम । 

अय॑ हि दयितस्तस्या। कालो रुचिरकाननः ॥ ३१॥ 

हे लक्ष्मण ! यह वसन्‍त ऋतु रूपी आग, जिसमें लाक्ष लाल 

पत्रे रूपी ज्वाला उठ रही है, मुझे मानों भध्म कर डाज्तेगी । उस 
कमलनयनी, खुकेशी ओर मधुरभाषिणी के देखें बिना मेय जीना 
व्यर्थ है । क्योंकि मेरी प्यारी का यह ऋतु बहुत ही प्यारी लगती 
है॥३०॥३१॥ 


काकिलाकुलसीमान्ते। दयिताया ममानघ । 
 मनन्‍्भथायाससम्भूते वसन्‍्तगुणवर्धित) ॥ ३२॥ 

अयं मां धक्ष्यति क्षिप्रं श्ोकामिन चिरादिव । 

अपश्यतस्तां दयितां पश्यते। रुचिरुमान्‌ ॥ १३ ॥ 


: है देषरहित | यह समय जिसमें चारों ओर से कायल कि कुह 
कुद्ट सुन पड़तो है मेरी प्रिया को बहुत पसन्द है | मदन की भय- 
जनित शोक रुपो आग, जे। वसनन्‍्त के रमणीय गुणों से श्रविक बढ़ 
रही हे, मुझे थाड़ी ही देर में बहुत जद भस्म कर डाक्ेगी | 
क्योंकि यह खुन्द्र वृत्त तो मुक्े देख पड़ते हैं; किन्तु प्यारी सोता 
घुके नहों देख पड़ती ॥ ३९॥ ३३॥ 


प्रथम: सर्गः ्य 


ममायमात्मप्रभवे।!' भूयस्त्व?मुपयास्यति । 
कप + (* ७. 
अदृश्यमाना बदेही शोक वधयते मम || ३४ ॥ 
.. झतः कामदेव ओर भी बढेगा। इस समय सीता का मेरे 
पास न होना मेरे शोक के अधिकाधिक बढ़ा रहा है ॥ ३४ ॥ 
. दृश्यमाना वसन्तश्र स्वेदसंसगंद्षकः । 
माँ हाथ मगशावाक्षी चिस्ताशोकबलात्कृतम्‌ ॥ ३५॥ 
यह रति की थक्रावठ दूर करने वाला वसन्‍त, मेरे सामने श्रा 
ओर उस म्ुगनयनी, चिन्तावतोी ओर शोकपूर्ण, के सामने न द्वोने 
से मुझे बहुत दुःखी कर रहा है ॥ ३५४॥ 
सनन्‍्तापयति सोमित्रे ऋ्रव्चे'त्रो वबनानिलः । 
. अमी मयूराः शोभन्ते प्रतत्यन्तस्ततस्ततः ॥ ३६ ॥ 
स्वेः पश्चेः पवनेादधूतैगवाक्षेः स्फाटिकैरिव । 
शिखिनीमिः परिवृतास्त एते मदमूछिता; ॥ ३७ ॥ 


हे लक्ष्मण ! यह चेत्र का क्रूर वन-वायु भी मुझे पीड़ित करता 
 है। देखा ! ये मोर नाचते हुण इधर उधर शोभायमान हो रहे हैं। 
वायु से कसुंपायमान इनके पंख ऐसी शोभा दे रहे हैं, मानों स्फदढिक 
के बनाये हुए फरोखे हों। ये समस्त मार अपनी मेरनियों से घिरे 
हुए. उन्मत्त से दे! रहे हैं ॥ ३६ ॥ ३७॥ 


मन्‍्मथाभिपरी तस्य३ मम मन्‍्मथवधना; । 
पश्य लक्ष्मण नृत्यन्तं मयूरप्मपत्रत्यति॥ रे८ ॥ 


१ आत्म्प्रेसव:--मन्मथ: | ( गो० ) २ भृयध्त्वं “भव द्त्वं । ( शा० ) 
अभिपरोतल्प --व्याप्र्य । ( रा० ) 
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शिखिनी मन्मथरर्तेषा भतार गिरिसानुषु । 

तामेव मनसा'* रामां? मयूरोप्युपधावति ॥ ३५९ ॥ 
. गे मोर स्वयं कामदेव से व्याप्त हो मेरे काम का उत्तेजित कर 
रहे हैं। देखा लक्ष्मण |! इस पर्वत की चांटी पर मे का नाचते 


देख कर, यह मोरनी कामदेव से पीड़ित हो, अपने पति 
साथ नाच रही है झोर वह अपने पति के पास जाना चाहती 


है ॥ १८ ॥ ३६९ || 
वितत्य रुचिरों पक्षों रुतैरपहसबन्निव । 
मयूरस्य वने नूनं रक्षसा न हता प्रिया ॥ ४० ॥ 


मोर अपने सुन्दर दोनों पंखों के फेला कर शोर प्यारी बाली 
बाल मानों मेरा उपहास करता है। इस मोर की मेरनी के। कोई 
राक्षस पकड़ कर के नहीं ले गया ॥ ४० ॥ 
तस्मान्नुत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया । 
मम त्वयं विना वास पुष्पमासे सुदुःसह। ॥ ४१ ॥ 
इसीसे तो यह इस रमणीय वन में अपनी प्यारी के साथ नाच 
रहा है। हे लक्ष्मण | इस चैत्र मास में सीता के बिना मेरा यहाँ 
रहना दुःसह है ॥ ४१ ॥ 


पश्य लक्ष्मण संरागं तियेग्येनिगतेष्वपि । 
यदेषा शिखिनी कामाद्भधतारं रमतेडब्तिके ॥ ४२॥ 


१ मनसा उपचधावीत--समीपमागन्तुमिच्छतीत्यर्थ: । (गो०) २ रामाँ--- 
कान्तां | ( गो० ) 
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दे लक्ष्मण ! पशु पत्तियों में भी प्रेमानुराग पाया जाता है। 
देखे, ये मेरनियाँ काम से पीड़ित हो मोरों के पास कैसी दोड़ी 
चली जाती हैं ॥ ७२॥ 
ममाप्येव॑ विशालाक्षी जानकी जातसम्ध्रमा । 
मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहता भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
याद मेरी उस विशात्नाक्ती ज्ञानकी को राक्तस हर कर न छे 
गया होता#तेा वह भी कामपीड़ित हो, मेरे पास आने की इच्छा 
करती ॥ ४३ ॥ 
पश्य लक्ष्मण पृष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे । 
पृष्पमारसम॒द्धानां बनानां शिशिरात्यये' ॥ ४४ ॥ 
देखे। लक्ष्मण ! इस वसन्‍त ऋतु में वन के सब पुष्पित तुत्तषों के 
फूल, मेरे लिये किसी काम के नहों ॥ ४४ ॥ 
रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया । 
निष्फलानि महीं यान्ति सम॑ मधुकरोत्करे! || ४५ ॥ 
वक्तों के शोभारूपी ये फूल जे। अत्यन्त खुन्द्र हैं, भोरों के कुणडों 
के साथ साथ पृथिवी पर गिर कर निष्फलल हुए जाते हैं ॥ ४५ ॥ 
वदन्ति रावं मुदिताः शकुना! सड्भश) कलम । 
आहयन्त इवान्यान्यं कामाोन्मादकरा मम ॥ ४६ ॥ 


ये पत्तियों के समूह हं से चहकते ओर एक दूसरे का लतका- 
रते मेरे काम की उन्मादावस्था की वृद्धि कर रहे हैं ॥ ४६ ॥ 


१ शिक्षिराद्यये---वसमन्ते ( गो० ) 
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बसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया । 
 नून॑ परवशा सीता साउपि शोचल्यहं यथा ॥ ४७॥ 
इस समय जहां मेरी प्यारी सीता होगी, यदि वहाँ भी वसन्‍त 
हुआ, तो वह भी परवश हो, मेरी तरह शोक कर विकल होती 
होगी ॥ ४७॥ 
नूनं न तु वसन्तोज्यं देशं स्पृशति यत्र सा | 
कथ्थ ब्ृसितपद्माक्षी वतेयेत्सा मया बिना।। ४८ ॥ 
निश्चय ही जहाँ पर सीता द्वोगी वहाँ वसन्‍्त ऋतु का नाम 
निशान भी न होगा। नहों तो वह कमलनयनी मेरे बिना वहाँ केसे 
रह सकती थी ॥ ४८५ ॥ 
अथवा वतेते तत्र वसन्‍्ते यत्र मे प्रिया । 
कि करिष्यति सुभ्रोणी सा तु निभर्त्सिता परे! ॥४७९ 
ओर यदि जहाँ पर मेरी प्यारी है वहाँ भी वसनन्‍्त ऋतु 
हुआ, ते वह सुश्ोणी दूसरों से डराई धमकाई जा कर, क्या करती 
होगी ॥ ४६ ॥ 
... दयामा पद्मपलाशाक्षी मृदुपूवाभिभाषिणी । 
नूनं वसन्तमासाद परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ।। ५० ॥ 
ए्यामा, कमलनयनी प्मोर सुद़भाषण करने वाली सीता 
इस वसब्त ऋतु के आने पर निश्चय ही अपने प्राण गंवा 
देगी ॥ ५० ॥ 
हह॑ हि हृदये बुद्धिमेम सम्प्रति बतते । 
५ ५ + + [ 
नाल वतेयितु सीता साध्वी मद्विरं गता ॥ ५१॥ 
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इस समय इस बात का तो मुझे हृढ़ विश्वास है कि, मेरे वियाग 
में सीता कभी जीवित नहीं रह सकती ॥ ५१॥ 
मयि भावस्तु! वेदेल्यास्तत्वता विनिवेशितः । 
+ (रे 
ममापि भाव) सीतायां सवंथा विनिवेशितः ॥ ५२॥ 
क्योंकि मेरे मन में सीता का ओर सीता के मन में मेरा पूर्ण 
ओर यथार्थ अनुराग है ॥ ५२ ॥ 
एप पृष्पवहे! वायु; सुखस्पणों हिंमावह: 
तां विचिन्तयतः कान्‍्तां पावकप्रतिमों" मम || ५३ ॥ 
यह शीतल भमन्द खुगन्ध वायु सीता के लिये चिन्तातुर, मुककेा 
ध्यग्नमि की तरह सनन्‍्तापकारी है॥ ५३ ॥ 
सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया। 
मारुतः स विना सीतां शोक॑ बधयते मम | ५७ ॥ 
जिस पवन के पहले में सीता के साथ रहते समय अत्यन्त खुख- 
कारक मानता था, वहो वायु इस समय सीता के बिना मेरा शोक 
बढ़ा रहा है ॥ ५७ ॥ 
तां बिना स विहद्धे य; पक्षी प्रणदितस्तदा । 
वायसः पादपगतः प्रहष्टममिनदति ॥ ५५ ॥ 


जब सीता जी पास थीं तब इस काए ने आकाश में डड़ 
शोर कठोर बाली बेल, जानकी के वियाग की सूचना दी थी। 
इस समय यह पत्ती प्रसन्नता से उड़ कर वृत्त पर बेठ फिर उनके 
(सोता के) मिलन के जता रहा है ॥ ४५॥ 


१ भावाइनुराग: | (गो०! २ परावकप्रतिमा--सनन्‍्तापकर इत्यथ:। (गो०) 
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एप वे तत्र वेदेशा विहगः प्रतिहारकः । 
पक्षी मां तु विशालाक्ष्या। समीपसमुपनेष्यति | ५६॥ 
मुझे मालूम पड़ता है कि, यह कोग्रा मुक्के सीता का सन्देशा दे 
_ रहा है ओर यद मुफे उस विशालाज्तो के पास पहुँचावेगा ॥ ४६ ॥ 
श्रणु लक्ष्मण सन्नादं बने मदविवधनम्‌ । 
पुष्पिताग्रेषु इृक्षेषु द्विजानामुपकरूजताम ॥| ५७ ॥ 
लक्ष्मण छुनो | इन फूली हुई बुत्तों की शाखाभों पर बेठे हुए 
पत्तियों का चहकना मेरी ऋमवासना के बढ़ा रहा है ॥ ५७ ॥ 
विक्षिप्तां पवनेनेतामसों तिलकमझ्जरीम । 
पटपदः सहसाअभ्येति मदेद्धूतामिव प्रियास्‌ ॥ ५८ ॥ 
देखे यह भोरा पवन चालित इस तिलक चृत्त की लता पर 
कैसा शीघ्र ज्ञा कर मंडरा रहा है, मानों केई मतवाला अपनी प्यारी 
के पास ज्ञाय ॥ ५८ ॥| 
कामिनामयमत्यन्तमशोक! शेकवधनः । 
स्तबकेः पवनोत्त्षिप्रेस्तजंयन्निव मां स्थितः ॥ ५९ ॥ 
यह अशोक का पेंड कामीजनों के शोक का बढ़ाने वाला है। 
यह पचन से कम्पित हो अपने पत्तों से मानों मुझको डरवाता हुआ 
खड़ा है ॥ ४६ ॥ 
 अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूता; कुठुमशालिनः । 
विश्रमेतत्सिक्तमननस! साड्ररागा नरा इब ॥ ६० ॥ 


दे लक्ष्मण ! ये बोरे हुए भाम के बुक्त ऐसे देख पड़ते हैं, मानों 
अंगराग ( चन्दनादि ) के लगाये हुए कामोन्मत मनुष्य हों ॥ ६० ॥ 
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सौमित्रे पश्य पम्पायाश्रित्रापु वनराजिषु । 
किन्नरा नरशादूल विचरन्ति ततस्ततः ॥ ६१ ॥ 
हे लक्ष्मण ! इस पम्पासरावर के तट्वर्ती विचित्र वन में किन्नर 
त्तेग इधर उधर कैसे घूम फिर रहे हैं ॥ ६१॥ 
इसानि शुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण संवेश३ | 
नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूयबत्‌ ॥ ६२ ॥ 
हे लक्ष्मण ! देखा, इस समय पम्पासरावर के जल में ये खुगन्ध 
युक्त कमल के फूल तरुण खूथ्य को तरह कैसे चमचमा रहे हैं ॥६२॥ 
_ एपा प्रसन्नसलिला पत्ननीलेत्पलछायुता । 


हंसकारण्डवाकीणों पम्पा सोगन्धिकान्विता ॥ ६३ ॥ 
देखे यह पम्पा नाम की भील, भाँति भाँति के छुगन्ध युक्त 
कमल्न-पुष्पों से तथा हंस ओर कारण्डव पत्तियों से केसी खुन्दर 
जान पड़ती है ॥ ६३ ॥ 


जले तरुणसूर्याभे! षटपदाहतकेसरे। । 
पहुज! शाभते पम्पा समन्तादभिसंहता ॥ ६४ ॥ 
चक्रवाकयुता नित्य चित्रप्रस्थवनान्तरा । 


मातद्रमगयूयैश्व शोभते सलिलार्थिमिः ॥ ६५ ॥ 
इस पम्पा के बगल वाल्ले विचित्र बन, चऋवाकों के ऊुणडों से 
तथा पानी पीने के अमिलाएी स्गों ओर हाथियों के दलों से युक्त 
हा कर केसे शोमित हो रहे हैं ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
पवनाहितवेगाभिरूरमिभिविगलेज्म्भसि । 
पड्नजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥ ६६ ॥ 
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दे लक्ष्मण ! देखे वायु के भोकों से उठी हुई लहरों के लहराने 
. से यह कमल के फूल कैसे अच्छे मालूम देते हैं ॥ ६8 ॥ 
... पद्मपत्रविशालाक्षीं सततं पड्नजप्रियाम्‌ । 
कर 0३ 


. अपश्यतो में बदेहीं जीवितं नाभिरोचते ॥| ६७॥ 
कमलात्ती जानकी का, जिसको कमल पुष्प अ्रत्यन्त प्रिय 
हैं, न देखने से मुझे श्रपना जीवित रहना भी अच्छा नहीं ज्ञान 
पड़ता ॥ ६9॥ 
अहे कामस्य वामत्व॑ यो गतामपि दुलभाम । 
स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्‍्याणतरवादिनीम || ६८ ॥ 
है लक््मण |! ज़रा कामदेव की वामगति के तो देखे। जिसका 
वियोग हो चुका है शोर जिसका फिर मिलना भी ध्यति दुलभ है, 
उसी शुभ वचन वोलनेवाली कल्याणी का, यह बार वार स्मरण 
कराती है ॥ ६८॥ 
शकक्‍्ये धारयितुं कामे थवेदद्यागते' मया । 
यदि भूये वसन्तो मां न हन्यात्पुष्पितदुमः ॥ ६९ ॥ 
यदि पुष्पित बृत्तों वाला यह वसनन्‍्त मुझे न सतावे, तो में इस 
समय काम के वेग का भी रोक सकता हूँ ॥ ६६ ॥ 
. यानि सम रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । 
तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया बिना || ७० ॥ 


देखे सीता के पास रहने पर मुझे जो पदार्थ प्रिय लगते थे थे 
उसके बिना मुस्के अब फीफे ज्ञान पड़ते हैं ॥ ७० ॥ 


? अद्यागतः--इदानीं वर्तेभान: । ( गो० ) 
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पद्य केशपलाशानि दृष्टा दृष्डिहिं मन्यते । 
सीताया नेत्रकेशाभ्यां सदशानीति लक्ष्मण ॥ ७१ ॥ 
हे लक्ष्मण ! मेरी निगाह में इन कमलपन्नों का बड़ा आदर है । 
क्योंकि ठीक ये सीता की श्याँखों के कायों के समान देख 
पड़ते हैं ॥ ७१ ॥ । 
प्मकेसरसंसष्टो हक्षान्तरविनिःखतः । 
निःश्वास इवं सीताया वाति वायुनेहरः ॥ ७२॥ 
कमल के फूलों की केसर की खुगन्धि से मिला हुआ ओर 
धन्य त॒त्तों के बीच हो कर चलने वत्ाा, यद्द मनोहर पवन सीता के 
निश्वास के तुल्य वह रहा है ॥ ७२॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुनि । 
पुष्पितां कर्णिकारस्य यह्टिं' परमशोभनास्‌ ॥ ७३ ॥ 
हे लक्ष्मण | पम्पा की दतक्तिण ओर देखो । वहाँ पवेत- 
शिखर पर कर्णिकार की फूली हुई लताएं कैसी मनोहर देख 
पड़ती है ॥ ७३ ॥ 
अधिक शैलराजोज्यं धातुभिः सुविभूषितः । 
विचित्र॑ रजते रेणं वायुवेगविघट्टितम्‌ ॥। ७४ ॥ 
घनेक धातुओं से विभूषित यह पववेतराज तेज्ञ वायु के चलने 
से कैसी विचित्र धूल उड़ा रहा है ॥ ७३॥ 
गिरिप्रस्थास्तु सोमित्रे सबतः संप्रपुष्पितेः । 
निष्पत्रेः सवेते रम्ये) प्रदीध्ता इब किंशुकेः ॥ ७५ ॥ 
. क्यशि॑-छतां। (गो० ).......्र्र््र्र्जख-ख-्-ः. 
बा० रा० कि०--२ 
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हे लक्ष्मण ! इस पर्वत के शिखर चारों ओर से फूले हुए तथा 
फ्तों से रहित टेखू के पेड़ों से युक ऐसे जान पड़ते हैं, मानों पर्वत 
में श्राग लग गयी हो ॥ ७५ ॥ 
पम्पातीररुहाश्चेमे संसक्ता मधुगन्धिनः । 
मालतीमल्िकापषण्डा; करवीराश्च पुष्पिता। | ७६ ॥ 
केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च सुप्ृष्पिता! । 
माधव्यों गन्धपूर्णाशच इुन्दयुल्माश्च सवशः ॥ ७७ ॥ 
चिरिबिस्वा मधूकाश्च वश्चुला वकुलास्तथा | 
चम्पकास्तिलकारचेव नागह॒क्षा: सुपुष्पिता।।। ७८ ॥ 
नीपाश्व वरणाश्चैव खजूराश्र सुपरष्पिताः। 
पत्मकाश्वेपशो भन्‍ते नीलाशोकारच पुष्पिता। ॥ ७९ ॥ 
लेाधाश्च गिरिपृष्ठेषु सिहकेसरपिश्वराः । 
अड्भोलाश्च कुरण्टाश्च पूर्णकाः पारिभद्रका; ॥ ८०॥ 
चूता) पाटछयश्चेव केविदाराश्च पृष्पिता! 
प्ुचुलिन्दाजुनाश्वैव दृश्यन्ते गिरिसानुषु ॥ ८१॥ 
केतकेाहालकारचेव शिरीषाः शिंशुपा धवाः । 
शाल्मल्यः किंशुकाश्चेव रक्ता) कुरवकास्तथा ॥ ८२॥ 
तिनिशा नक्तमालाश्च चन्दनाः स्पन्दनास्तथा । 
पुष्पितान्पुष्पितग्राभिलतामिः परिवेष्टितान ।। ८३ ॥ 


पस्पा सरोवर के तर्चर पश्या सरोवर ही के जलन से सींचे 
हुए । मधुर गन्धयुक्त ये जुही, विजोरा, नीबू, कुन्द के गुच्छे, चित्त- 
विल्, महुआ, बंत, मोलसिरी, चंपा, तिलक, नागकेसर, पद्मक, 
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नील, प्रशोक, लोध, श्रकोल्, कोरीया, चूर्णक, मदार, शाम, गुलाब, 
कचनार, मुचकुन्द, केवड़ा, लसोड्ा, सिरसा, सीसों, धव, सेमर, 
देखू, लाल कोरेया, तिमिश, करज्ञ, चन्दून, स्थन्दन शझादि के वृत्त 
फूल रहे हैं ओर फूली हुई लताओं से युक्त है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ उप ॥ 
9६ ॥ ८० ॥ ८५१५ ॥ ८२ ॥ ८३॥ । 
द्रमान्पश्येह सोमित्रे पम्पाया रुचिरान्बहून । 
वातविश्षिप्तविटपान्यथासन्नान्दुमानिमान्‌ ॥ ८४७ ॥ 
लता; समनुव॒तन्ते मत्ता इव वरख्रियः । 
पादपात्पादपं गच्छण्शैलाच्छेलं वनाइनम || ८५ ॥ 
वाति नेकरसाखादः सम्पेदित इवानिलः | 


'केचित्पयाप्रकुसुमाः पादपा मधुगन्धिनः ।| ८६ ॥ 
हे लक्ष्मण ! पम्पा के तद पर इन अनेक खुन्दर पेड़ों को तो 
देखे । वायु के फ्ोंका से इनको डालियां कैसो हिल रही हैं शोर 
लताएँ भी इनके उच्ची प्रकार आलिडुन करती हैं, जिस प्रकार मद 
से मतवाल्नी खुन्द्रियाँ अपने पतियों के आजिड्भन करतो हैं | देखा 
यह पवन एक कृत्त से दुसरे वृत्त पर, पक पवेत से दूसरे पर्वत पर 
ओर एक वन से दूसरे वन में ज्ञा कर और अनेक रखों का स्वाद 
त्ते कर, अत्यन्त झआानन्दित सा घूम रहा है। किसी किसी पेड़ की 
डालियाँ अधिक पुष्पयुक होने के कारण बहुत अधिक महक दे रही' 
ह्ैँ॥ है ॥ ८५ ॥ ८ ॥ द 
चिन्मुकुलसंबवीता! श्यामवर्णा इवाबओु)। 
इद मृष्ठमिदं स्वाद. प्रजुलछ्लमिदमित्यपि | ८७ ॥ 
रागमत्तो मधुकरः कुसुमेष्ववलीयते । 


निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गरछति || ८८ ॥ 
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काई काई पेड़ कलियों से युक्त श्याम वर्ण हो शोभायमान हो 
रहे हैं।ये फूल मीठे हैं, यह स्वादिष्ट हैं, यह फूल खिले हुए 
हैं-..इस प्रकार समझ और धदुराग में भर भोरा डड़ उड़ कर 
फूलों पर बैठता है, ओर फिर वहाँ से उड़ कर सहसा अन्य दृत्त पर 
ज्ञाता है ॥ ८७ ॥ ८८ ॥| 
मधुल॒व्धो मधुकरः पम्पातीरदुमेष्वसों । 
इयं कुसुमसह्वातैरुपस्तीणों सुखाकृता ॥ ८९ ॥ 
मधु का लेभी भोरा इस प्रकार पम्पा-तोर-वर्ती कुत्तों पर मड- 
राता फिरता है । देखे ते इस भूमि पर कैसे फूल बिछे हैं। मानों 
सेने के लिये कोमल चटाई बिछी हो ॥ ८६ ॥ | 
स्वयं निपतितेभू में! शयनप्रस्तरेरिव । 
विविधा बिबिधेः पृष्पेस्तेरेव नगसानुषु | ९० ॥ 
विकीणे; पीतरक्ता हि सौमित्रे प्रस्तरा। कृतः । 
हिमान्ते पश्य सोमित्रे दक्षाणां पृष्पसम्भवम ॥। ९१॥ 
पृष्पमासे हि तरवः सहु्षांदिव पुष्पिता; 
आहयन्त इवान्योन्यं नगा; षटुपदनादिता; ॥ ९२॥ 
ये फूल अपने श्राप गिरे हैं, किन्तु ऐसे गिरे हैं, माने| सेने के 
लिये सेज विद्ली हो । इस पर्वत के शिखरों पर विविध रंग के पुष्पों 
से रंग बिरंगी चाद्र सी बिल्ली हुई हे | हे लक्ष्मण ! देखे हेमन्त ऋतु 
के बीतने पर फूलों की कैसी बाहुल्यता देख पड़ती है । मानों ये चृत्त 
एक दूसरे को देखा देखी फूल्लों का उत्पन्न कर रहे हैं।ये पेड़ 
भोरों की गुंजार से मानों झापस में एक दूसरे के लल्लकार रहे 
हैं॥ ६०॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
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कुसुमेत्तंसविटपा। शोभन्ते बहु लक्ष्मण । 
एप कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌ ॥ ९३ ॥ 
दे लक्ष्मण ! पुष्पों से लदे बृत्त बहुत शोभायपमान हो रहे हैं । 
यह कारणडव पत्ती, इस विमल जल में डुबकी लगा, ॥ 5३ ॥ 
रमते कान्‍्तया साथ काममुद्दीपयन्मम । 
मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेवं मनोहरम ।॥ ९७ ॥ 


झपनी मादा के साथ विहार करता हुआ, मानों मेरे कामदेव 
का उत्तेज्ञित कर रहा है। इस पस्पा का मन्दाकिनी जैसा मनेहर 
रूप ठीक ही है ॥ ६४ ॥ 


स्थाने जगति विख्याता गुणास्तस्या मनारमाः । 

यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि ।। ९५ ॥। 

स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्याये रघूत्तम । 

न होव॑ रमणीयेषु शाइलेषु तया सह ॥ ९६॥ 

रमते मे भवेश्चिन्ता न स्पृहान्येषु वा भवेत्‌ । 

अमी हि विविधेः पृष्पेस्तरवों रुचिरच्छदा।। ९७॥ 

क्योंकि उसके मनेाहर गुण ते जगजाहिर हैं। यदि वह पति 

बता कहों इस समय देख पड़ती, ते हे रबूततम ! अयोध्या की तो 
बात ही क्या, इन्द्रासन की भी में चाह न करता ओर इसी ज्ञगदद 
वास करता । उसके साथ जब में इस हरित तृणमय देश में विहार 
करता, तब न ते मुझे किसी प्रक्नार की चिन्ता होती ओर न अन्य 


थदार्थों की मुझे आर्कात्ना होती । देखे अनेक पुष्पों से शोमित और 
हरे हरे सुन्दर पत्तों से युक्त ये चृक्त ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
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काननेउस्मिन्विना कान्‍्तां चित्तमुन्मादयनित में । 

पश्य शीतजरां चेमां सोमित्रे पुष्करायुताम्‌ ॥ ९८ ॥ 

चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम । 

पवे! क्रोश्वेश्व सम्पूणा वराहमगसेविताम्‌ ।। ९९ ॥ 

इस वन में प्यारी सीता के बिना, मेरे चित्त को उन्मादित कर 

रहे हैं। हे लक्ष्मण | शीतल जल वाली कमलों से युक्त, चक्रवाकों 
' से सेवित, कारणडवों से सुशोभित, बत्तकों, जलमुरगाबियों शआादि 
जलपत्तियों से युक्त, छुश्भर, हिरन, सिंह आदि धन्य जन्‍्तुओं से 
सेवित इस पम्पा क्लील को देखे ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 


अधिक॑ शोभते पम्पा विकूजद्विर्विहड़मे! । 
दीपयन्तीव मे काम विविधा मुदिता द्विजा; ॥ १०० ॥ 
इस पम्पा सरोवर की शोभा इन बालते हुए पत्तियों से शमोर 
भी अधिक बढ़ गईं है। तरह तरह के प्रमुद्ति पत्ती मेरी काम- 
वासना को उत्तेज्ञित करते हैं ॥ १०० ॥ 
श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मनिभेक्षणाम्‌ । 
पश्य सानुषु चित्रेषु मगीभिः सहितान्यगान्‌ || १०१ 
. शोर पडुजनयनी, श्यामा और चन्धवदनी प्यारी सीता का 
स्मरण कराते हैं। देखे, इन विचित्र शिखरों पर ये हिरन हिरनियों 
के साथ विहार कर रहे हैं ॥ १०१ ॥ 
मां पुनम्ंगशावाक्ष्या वैदेद्या विरहीकृतम्‌ । 
व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः ॥ १०२॥ 
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आर सुग-शावक-नयनी वैदेही के विरद में मुझका व्यथितः 
करते हैं । ये झगगण जे। इधर उचर घूम रहे हैं, मेरे मन के दुःखी 
कर रहे हैं॥ १०२ ॥ 
अस्मिन्सानुनि रम्ये हि मत्तद्विनगणायुते । 
पश्येयं यदि तां कान्‍्तां ततः खस्ति भवेन्मम ।। १०३॥ 


यदि में मतवाल्े पत्तियों से पूर्ण इस मनोहर शिखर पर उस 
प्राणप्यारी का दर्शन पाऊ ता, मेरा जी ठिकाने हो ध्मथवा मेरा मन 
स्वस्थ हो ॥ १०३ ॥ 3 


जीवेयं खलु सोमित्रे मया सह सुमध्यमा । 
सेवते यदि वेदेही पम्पाया; पवन सुखम्‌ ॥ १०४ ॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि वह पतली कमर वाली जानकी मेरे साथ 


इस पम्पा के तठ पर खुखदायी पवन सेवन करे, तो में निश्चय दी 
ज्ञीवित रह सकता हूँ ॥ १०७ ॥ 


पद्मसोगन्धिकवहं शिवं शेकविनाशनम | 
धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पेपवनमारुतम्‌ ।। १०५ ॥ 
है लक्ष्मण ! वे त्लेाग धन्य हैं ज्ञो कमल के फूलों की खुगन्धि 
से युक्त, पम्पासरोवर के तद के शोकहारी वायु का सेवन करते 
हैं॥१०५॥ | 
श्यामा पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया। 
कथ॑ं धारयति प्राणान्विवशा जनकात्मजा ॥ १०६॥ _ 


वह श्यामा, कमलनयनी जनककुमारी सीता मेरे वियाग में 
घिवश हो, प्राण धारण करने में केसे समर्थ होगी ? ॥ १०६ ॥ 
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किंतु वक्ष्यामि राजानं धर्मज्ञं सत्यवादिनम्‌ । 
सीताया जनक॑ पृष्ठ; कुशल जनसंसदि ॥| १०७॥। 
अब में उस धर्मज्ष, ओर सत्यवादी राजा जन#ऋ को जब वे 
सब के सामने, स्रीता का कुशल घुझसे पंछेगे, क्या उत्तर 
दूँगा ? ॥ १०७॥ क्‍ 
या मामजुगता मन्द पित्रा प्रवाजितं वनस्‌ | 
(७ 
सीता सत्पथश्मास्थाय क्‍्व नु सा बतते प्रिया ॥१ ०८॥ 
में बड़ा ध्रभागा हूँ । जब पिता जो ने मुम्हे वन में भेजा, तब 
सीता मेरे साथ आई । हा ऐसी पतिबता प्यारी सीता इस समय न 
मालूम कहाँ होगी ? ॥ १०८॥ 
तया विहीन; कृपण! कथ्थं लक्ष्मण धारये । 
या मामजुगता राज्याद्श्रष्ट विगतचेतसम्र ॥| १०९॥ 
हे लक्ष्मण ! राज्य से रहित होने पर मुझ विकल / के साथ 
जे सीता यहाँ आई थी, उसके विना इस समय में दोन हो कर 
क्यों कर जीवित वना रहूँ ? ॥ १०६९ ॥ 
तत्चावश्चितपक्ष्माक्ष॑ सुगन्धि शुभमत्रणम । 
अपश्यतो मुख तस्या; सीदतीव मने मम || ११० ॥ 
इस समय छुन्द्र कमल जैसे नेत्रों से भूषित, खुगन्धयुक्त और 
का प्यारी के मुख को देखे विना मेरा मन विकल हो रहा 
जी र्ण 
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१ सनदं--भाग्यरद्धितं | (गो० ) २ सत्पर्थ-पतिव्रतामार्गं । ( गो० ) 
३२ विगतचेतसं--विकलहदय । ( गो० ) 


प्रथमः सर्गः २४ 


स्मितहास्यान्तरयुत॑ गुणवन्भपघुरं हितम्‌ । 
वेदेदा वाक्यमतुर्ल क॒दा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥ १११॥ 
हे लक्ष्मण ! में सीता के वे अनुपम वाक्य कब छुनू गा जे 
द्वास्य थुक्त गुणों से युक, खुनने में मधुर ओर परिणाम में हित- 
कारी होते हैं ॥१११ ॥ 
प्राप्य दु!खं बने श्यामा सा मां मन्मथकर्शितस्‌ । 
नष्टदुःखेव हुए व साध्वी साध्वभ्यभाषत ॥ ११२॥ 
वह श्यामा वन में कष्ट सह कर भी, घुसे कामपीड़ित देख, 
दुःख रहित की तरह हृर्षित हो, मनोहर वचन बाला करती 
थी ॥ ११२॥ 
किंनु वक्ष्यामि कौसल्यामयोध्यायां तृपात्मज | 
क सा स्नुषेति पृच्छन्तीं कथं चातिमनस्विनीम॥ ११३॥ 
हे राजपुत्र ! में अयोध्या में तौट कर, माता कोशब्या को, जब 
वह मुक्त से पूं छेगी कि, मेरी पुत्रवश्चू सीता कहाँ है, तब क्या उत्तर 
दंगा ॥ ११३ ॥ 
गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरत श्रातृवत्सलम | 
न हहं जीवितं शक्तस्तामृते जनकात्मजाम्‌ ॥| ११४ ॥! 


है लक्त्मण | तुम 'अयाध्या के! लोड जाओ ओर श्रातृवत्सल 
भरत से मिलता । में तो अब सीता के बिना न जीऊँगा॥ ११७ ॥ 


इति राम॑ महात्मानं विलपन्तमनाथवत्‌ । क्‍ 
उवाच लक्ष्मणो श्राता वचन युक्तमव्ययम्र! ॥ ११५॥ 


१ युक्तमव्ययमू--युक्तिमिरविनाश्य | ( गो० ) 


२६ किष्किन्धाकाणडे 


इस प्रकार अनाथ की तरह श्रीरामचन्द्र का विव्वाप करते देख, 
लक्ष्मण ने युक्ति से खण्डन न करने योग्य वचन कहे ॥ ११४ ॥ 
संस्तम्भ राम भद्ठं ते मा शुचः पुरुषोत्तम । क्‍ 
नेदशानां मतिमेन्दा भवत्यकलुषात्मनाम ॥ ११६ ॥ 
हे राम ! धीरज रखे । तुम्दारा मड़ल्न हो। तुम चिन्ता मत 
करे | हे पुरुषोत्तम ! तुम जैसे निर्मेल ध्रुद्धिवाल्ों की बुद्धि ऐसा 
मन्द' तो नहीं होनी चाहिये ॥ ११६ ॥ 
स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्नेह प्रिये जने । 
अतिस्नेहपरिषड्रांदर्तिराद्रोपि दह्मते ॥| ११७॥ 
ध्याप विरहजन्य दुःख के स्मरण कर, प्रियजनों के प्रति स्नेह 
का त्याग दीजिये | क्योंकि देखिये, अत्यन्त स्नेहयुक्त ( तेल में पड़ने 
से ) गीली बत्ती भो जल्न जाती है ॥ ११७ |! 
यदि गच्छति पाताल ततो हधिकमेव वा | 


सवंधा रावणस्तावन्न भविष्यति राघव | ११८॥ 
दे राघव | रावण चाहे तो पाताल में अथवा पाताल से भी बढ़ 
कर किसी धन्य गुप्तस्थान में ज्ञा छिपे, पर वह बच नहीं सकता-- 
चह मारा तो अवश्य ही जायगा ॥| ११८ |। 


प्रद्त्ति' ल भ्यतां तावत्तस्य पापस्य रक्षसः | 


ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति॥ ११९॥ 

प्रथम तो उस पापी राक्षस का वृत्तान्त ज्ञानना चाहिये। 

तद्नन्तर या तो वह सीता के स्वयं छ्े|ड़ ही देगा आरथवा मारा ही 
जायगा॥ ११६॥ 


! प्रवत्ति--वार्ता | ( गों० ) 


प्रथमः सगः २७' 


दि यात्यदितेगर्भ रावण; सह सीतया । क्‍ 
तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्ास्यति मेथिलीम्‌॥ १२० ॥। 
यदि रावण सीता सहित दिति के गर्भ में ज्ञा छिपे झोर सीता 
के न दे तो में वहाँ सी उसका बच करूँगा ॥ १२० ॥ 
स्वास्थ्यं भद्रं मजस्वाय त्यज्यतां कृपणा मतिः । 
अर्थो हि नष्ठकार्याथेंनायत्नेनाधिगम्यते | १२१ ॥ 
इस लिये है भाई ! आप अपना चित्त ठिकाने कीजिये। इस 
दैन्य के त्याग दीजिये | फ्य्नोंकि खाई हुई वस्तु विना प्रयत्न किये 
नहीं मिल्लती ॥ १२१ ॥ 
 उत्साहो बलवानाय नास्त्युत्साहात्परं बलम्‌ । 
गज ९ 
सेत्साहस्यास्ति लेकेउस्मिन्न किश्विदपि दुलभम्‌॥१२२ 
हे भाई ! उत्साह बड़ा बलवान होता है। क्षोंकि उत्साह से बढ़ 
कर दूसरा कोई वल ही नहीं है । जे। उत्साही लेग हैं, उनके लिये 
इस संसार में कोई वस्तु दुलम नहीं हे ॥ १२५२ ॥ 
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कमेसु । 
उत्साहमात्रमाश्रित्य सीताँ प्रतिलभेमहि | १२३॥ 
उत्साही ज्ञन किसी भी कार्य के करने में नहीं घबड़ाते। अतः 
हम भी केवल उत्साह ही से जानकी के प्राप्त करेंगे ॥ १२३ ॥ 
त्यज्यतां कामहत्तत्व॑ं शोक॑ संन्‍्यस्य पृष्ठतः । 
महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे || १२४ ॥ 
ध्याप महात्मा शोर कृतविद्य हो कर भी अपने स्वरूप को क्यों 
नहीं चीन्दते ? भाप शोक को, त्याग कर फामी जनों जैसी इस वृत्ति 
के पीठ पीछे फेंकिये, अर्थात्‌ त्याग दीजिये ॥ १२४ ॥ 


श्द किष्किन्धाकाणडे 


एवं संबोधितस्तत्र शोकेपहतचेतनः$ । 
नस. 2 कर (ः 
न्यस्य शोक॑ च मेहं च ततो पैयम्रुपागमत्‌ ॥ १२५॥ 
जब लक्ष्मण जी ने शोक से विकल श्रीरामचन्द्र जी का इस 
प्रकार; समक्वाया, तब श्रीरामचन्द्र जी ने शोक ओर मेह के त्याग 
छैये धारण किया ॥ १२४ ॥ 
साउश्यतिक्रामदव्यग्रस्तामचिन्त्यपराक्रम! । 
रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यपारिष्ठवद्रमाम्‌' ॥ १२६॥ 
तदुनन्तर आचिन्त्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी ध्यव्यश्र चित्त से 
हिलते हुए तृत्तों से युक्त उस अत्यन्त मनाहर पम्पासर को घूम घूम 
कर देखने लगे ॥ १२६ ॥ 
निरीक्षमाणः सहसा महात्मा 
| + ए 
सव वन॑ नि्रकन्दरांश्र । 
उह्ग्रचेता। सह लक्ष्मणेन 


विचाये दुःखोपहतः प्तस्थे ॥ १२७ ॥ 
यद्यांप श्रीरामचन्द्र जी वनस्थत्ती, भरने व गुफाओं के देखते 
हुए लक्ष्मण सहित उद्धिम्न ओर दु/खित थे, तथापि ( मन ही मन ) 
विचार करते हुए चल्ले जाते थे ॥ १२७ ॥ 


त॑ मत्तमातद्गविलासगामी 
गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा । 
स लक्ष्मणो राघवमप्रमत्तो 
ररक्ष धर्मेण बलेन चैव ॥ १२८ ॥ 
पारिक्वद्गरमाम--चश्चलद्॒मां | ( गो० ) 
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प्रथमः सगः २६ 


मतवाले हाथी की तरह चलतने वाले, श्व्यग्रमना, महात्मा 
लक्त्मण जी, श्रीरामचन्द्र जी की धर्म से भोर बल से भी 
सावधानतापूर्वक रक्ता करते जाते थे ॥ १५८ ॥ 
ताहश्यमूकस्य समीपचारी 
चरन्ददशोद्व तदशनीयो । 
शाखामृगाणामधिपस्तरस्वी 
वितत्रसे नेव चिचेष्ठ किश्वित्‌॥ १२९ ॥ 
ऋष्यमुक पर्वत के समीप बालि के भय से बिचरने वाले ओर 
बड़े वेगवान्‌ बानरराज सुगप्रीव उन दोनों भाइयों के अदुभ्भुत रुप के 
दशन कर, भयभीत हो कुछ निश्चेष्ठ हो गये ॥ १२५६ ॥ 
स तो महात्मा गजमन्दगामी 
शाखामृगस्तत्र चिरं चरन्तो । 
हृष्टा विषाद परम जगाम 
चिन्तापरीतों भयभारमग्नः ॥ १३० ॥ 
सुप्रीव वहाँ बहुत देर से घूमता ही था कि, इतने में गज 
की तरह मन्द्‌ गमन करने वाले दोनों राज़कुमारों के देख वह 
बहुत दुःखी हुआ शोर चिन्ता के मारे विकल हो बहुत डर 
गया ॥ १३० ॥ 


तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं 
सदेव शाखामृगसेवितान्तम्‌ । 
त्रस्ताथ दृष्टा हरयोउभिजम्मुः 


महोजसो राघवलक्ष्मणो तो १३१ ॥ 
इति प्रथमः सगे ॥ 


३० किष्किन्धाकाणडे 


महापराक्रमशाली श्रोरामचन्द्र ओर लक्ष्मण का देख ओर 
डर कर वहाँ के बन्द्र उस पवित्र, सुखदायो भर खुरत्षित तथा 
बानरों से सेवित आश्रम का छोड़ भाग गये॥ १३१॥ 


किप्किन्धाकायड का पहिला सगे पूरा हुआ | 
83७४2 
द्वितीयः सर्गः 
कि 
तो तु दृष्ठा महात्मानों श्रातरों रामलक्ष्मणों | 
वरायुधधरों वीरो सुग्रीवः शह्धितोज्यवत्‌ ॥ १ ॥ 
वीर और अति उत्तम भायुधघारी दोनों भाई महात्मा श्रीराम 
लक्ष्मण का देख वानरराज़ छुप्रमीव भयभीत हुए ॥ १॥ 
उद्दिग्नहदयः सर्वा दिश! समवलोकयन । 


न व्यतिष्ठत कस्मिश्रिहेशे वानरपुड़्वः || २॥ 
ओर उद्धिन्न हो सब दिशाओं के देखते हुए वानरश्रेष्ठ सुग्रीव 
एक स्थान पर न टिक सके ॥ २॥ 
नेव चक्र मनः स्थातुं वीक्षमाणो महाबललौ । 
फपेः परमभीतस्य चित्त व्यवससाद ह || ३ ॥ 
उन महावली दोनों वीरों के देख कर, सुग्रीव ने वहाँ ठहरने 


को इच्छा न की, उन परमजस्‍्त कपिश्रेष्ठ का मन अत्यन्त विषाद 
की प्राप्त दुआ ॥ ३॥ 


भक्षित्ती यः सर्गः श्श 
(+चन्तयित्या३ त्स) पैमत्मा विमृश्य गुरुलाघव्* 
'सुत्रीवः परमेपद्िक/सिवेंरतुचरे: सह ॥ ४ ॥ 
वे घेसूत्मि काप्स कसुप्रीव वालि के स्मरण कर झोर उनके 
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व आर अपने बल का शअव्पत्व विचार कर, पपने 
अचछुचरों सहित बहुत घबड़ाये ॥ ७ ॥ 
ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीव! छवगाधिपः । 
शशंस परमोद्विग्रः पश्यंस्तो रामलक्ष्मणों | ५॥ 
 तदनन्तर वानरराज़ सुश्रीव, राम लक्ष्मण के देखने के कारण 
घबड़ा कर अपने मंत्रियों से बेत्ते ॥ ५ ॥ 
एतो वनपिदं दुग वालिप्रणिहितों ध्रवम्र | 
छद्यना चीौरदसनों प्रचरन्ताविद्ागतों ॥ ६ ॥ 
ये दोनों अवश्य वालि के भेजे हुए हैं और कपटाचार से 
चीर वत्म धारण कर इस दुगम वन में घूमते फिरते यहाँ शआये 
हैं॥ ६ ॥ 
ततः सुग्रीवसचिवा दृष्टा परमधन्विनों । 
जग्मुगिरितटात्तस्पादन्यच्छिख रप्ुत्तमम्‌ ।। ७ ॥ 
घनुषधारी राम लक्ष्मण के देख रुग्नीव के सचिव पस्पा 
सरोचर के उस तठ के छोड़ उस पहाड़ के अन्य ऊंचे शिखर पर 
चलते गये ॥ ७ !] 
े 
ते क्षिप्रमधिगम्याथ यूथपा युथप्ष भम्‌ । 
हरयो वानरश्रेष्ठ परिवायोपतस्थिरे ।। ८ ॥ 
१ चिन्तयित्वा बालिबर्ू संह्छाय | ( शि० ) १ गुरुलकाधवम--तद्लस्य 
गुरुत्वं स्वबलस्य' लघुत्वं | ( रा० ) 








हा हा 
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उनमें से बड़े बड़े यूथों के यूथपति वानर शीघत्रता से वानर- 
श्रेष्ठ सुप्रीव के पास जा उनके घेर कर खड़े हो गये ॥ ८५ ॥ 
एकमेकायनगता: छुवमाना गिरेगिरिम । 
प्रकम्पयन्तों वेगेन गिरीणां शिखराण्यपि ॥ ९ | 
एक एक कर वे सब एकत्र हो भर पर्वतशिखरों के हिल्ाते 
हुए एक पर्वत से कूद्‌ कर दूसरे पर्वत पर जाने लगे। भ्र्थात्‌ 
कूद फाँद करने लगे ॥ ६ ॥ 
ततः शाखाशूगाः सर्वे छ्वमाना महाबलाः । 
है (्‌! सं£ि 
वभज्ञुश्च नर्गास्तत्र पुष्पितान्दुगंसंश्रितान्‌ ॥ १० ॥ 
घनन्तर वे बड़े बड़े बली कपि डस पर्वत पर इगे हुए बड़े बड़े 
पेड़ों की पुष्पित डालियों का तोड़ तोड़ कर गिराने लगे ॥ १०॥ 
आएवन्तो हरिवराः सवेतस्तं महागिरिस । 
९ मर 
मृगमाजोरशादलांखासयन्तो ययुस्तदा ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर वे बड़े बत्ती बानर उस महापवंत के समस्त स्थानों में 
बसने वाले झुगं, बनविज्ञाव, शादूलादिकों के भयभीत कर कूद 
फाँद कर जाने लगे ॥ ११॥ 
ततः सुग्रीवसचियाः पवतेन्द्रं समाभिताः । 
संगम्य कपिम्रुख्येन सर्वे प्राज्ललय! स्थिता। ॥ १२ ॥। 
फिर खुप्नीव के मुख्य झुझ्य मंत्री सुत्रीव के सामने जा हाथ 
ज्ञाड़ु कर खड़े हो गये॥ १२॥ द 
ततस्त॑ भयसंविम्न॑ वालिकिल्विषशज्धितम्‌ | 
उवाच हनुमान्वाक्यं सुग्रीव॑ वाक्यकेविद। ॥ १३॥ 
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तब बातचीत करने में चतुर हनुमान जी वालि के डर से 
शनिष्ठ की शडुग कर के भयभीत हुए, सुग्रीव से बोले ॥ १३ ॥ 
सम्प्रमस्त्यज्यतामेष सर्वेवालिकृते महान्‌ | 
मलयोज्यं गिरिवरों भय॑ नेहास्ति वालिनः ॥ १४ ॥ 
यस्मादुद्विभ्नचेतास्त्वं प्रद्ुतो हरिपृद्धव । 
त॑ क्ररदशनं क्ररं नेह पश्यामि वालिनम्‌ ॥ १५ ॥ 
वालि के डर से कोई वानर भयभीत न हो, क्योंकि यह प्व॑त 
श्रेष्ठ मलयाचल है । यहाँ पर वाल्ि के भय की सम्मावना भी 
नहीं है फिर जिस कारण से तुम त्लाग घबड़ा कर भागे हो वह 
क्रर दर्शन ओर क्ररस्वभाव वाल्ति भी तो मुझे यहाँ नहीं देख 
पड़ता है ॥ १७ ॥ १५॥ 
यस्मात्तव भयं सोम्य पूवजात्पापक्मणः 
स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम ॥ १६॥ 
सोम्य ! जिस पापी बड़े भाई से तुम डरते हो, वह दुशत्मा 
वालि मुझे यहां नहीं देख पड़ता ॥ १६ ॥ 
अहे शाखाम्गत्वं ते व्यक्तमेव छुबदड्भम । 
. लघुचित्ततयाअत्त्मानं न स्थापयसि यो मतो ॥ १७॥ 
हे बानरराज | अ्श्वयय्ये है कि, झाप अपना शाखासगत्व स्पष्ट 
ही प्रदृ्शित कर . रहे हैं । आप चश्चल स्वभाव बानर जाति के होने 
के कारण अपनी बुद्धि के ख्थिर नहीं रख सकते ओर ज़रा ज़्रा 
सी बातों से अपना जी छोटा कर लेते हैं ॥ १७ ॥ 
बुद्धि|विज्ञानःसम्पन्न इद्धिते; सवेमाचर । 
शीश ९ 
न ब्बुद्धि -गतो राजा सवभूतानि शास्ति हि॥ १८॥ 
! बुद्धिः सामानन्‍्यतेज्ञानं ( गो० ) २ विशेषते ज्ञान विज्ञानं ( गो० ) 
बा० रा० कि०--३ 
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सामान्य ज्ञान शोर विशेष ज्ञान तथा सह्लेत द्वारा आपके 
झपने सव काम कर ज्ेने चाहिये। क्योंकि बुझ्धिहीन राजा सब 
प्राशियों का शासन नहीं कर सकता है ॥ १८ ॥ 
सुग्रीवस्तु शुभ वाक्य श्रुत्वा सब हनूमतः । 
ततः शुभतरं वाक्य हनूमन्तमुवाच ह॥ १९ ॥ 
सुग्रीव, हनुमान के यह शुभवचन खुन, उनसे अति हितकर 
वचन बोले ॥ १६ ॥ 
दीधेबाहू विशालाक्षों शरचापासिधारिणो । 
कस्य न स्यांद्गयं दृष्ठा होतो सुरसुतोपमी | २० ॥ 


दे हनुमन्‌ | दीधंचाहु, विशाल चक्तु, तीर, कमान, भर खंड़ 
धारण किये ओर देवपुत्रों के समान, इन दोनों के देख कर, किसके 
भय न सतावेगा ? ॥ २० ॥ 


वालिप्रणिहितावेतों श्डंहं पुरुषोत्तमों । 


राजानो बहुमित्राश्र विश्वासे नात्र हि क्षमः ॥ २१॥ 


मुस्छे तो इन दोनों नरश्रेष्ठों को देख यही शड्भुग होती है कि, ये 
दोनों निश्चय ही वालि के भेजे हुए हैं । फ्योंकि राजाशों के 
बहुत मित्र हुआ करते हैं, अतः इन पर विश्वास न करना 
चाहिये ॥ २१॥ 


अरयश्च मनुष्येण विज्ेयाइछन्नचारिणः । 
विश्वस्तानामविश्वस्ता रन्प्रेषु प्रहरन्ति हि॥ २२॥ 


मनुष्य के चाहिये कि, वह कपठ रूपधारी बैरियों के पहचाने । 
क्योंकि वे कपठ रुपधारी विश्वास करंने वालों पर स्वयं ते 
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विश्वास नहीं करते, किन्तु अवसर मिलने पर प्रहार करते 
हैं ॥२२॥ . 

कृत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुदशनाः । 

न ्‌ 
भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेया: प्राकृतेनरे! | २३ ॥ 
वालि ऐसे कामों में बड़ा चतुर है| क्योंकि राजा लेग बहु- 

दर्शी और उपायों के जानने वाक्ते हुआ करते हैं। वे अपने शन्नओं 
का घात करने में बड़े उद्योगी होते हैं। धमतः मुक्त जेसे चुद्रजनों 
को उचित है कि, ऐसे मनुष्यों के पहचाने ॥ २३ ॥ 

तो त्वया प्राकृतेनेव गत्वा ज्ञेयों छवद्भम । 

इद्धितानां प्रकारेश्व रूपव्याभाषणेन च। २४ ॥ 

लक्षयस्त्र तयोभाव॑ प्रहष्ठमनसों यदि । 

विश्वासयन्पशंसाभिरिह्लितिश्व पुन! पुन। ॥ २५॥ 

ध्यतः है हनुमन्‌ ! तुम अपना प्राकृत वेष बना कर, उनके 

समीप ज्ञाओ ओर चेष्टाओं से, रूप ( शक्ल ) से और वार्तालाप 
से उनका भेद ते आश्यो | यदि वे प्रसन्न जान पड़ें तो उनकी बार 
बार प्रशंसा कर शोर चेष्ठाओं से उनके मन में अपने ऊपर 
विश्वास उत्पन्न कर केना ।। २४ ।॥। २५ ॥ 

ममेवाभिसुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुद्धव । 

कर. ४. ९ 
प्रयोजन प्रवेशस्य वनृस्यास्य धनुधरों ॥ २६ ॥ 


हे वानरश्रेष्ठ | तुम मेरी झोर मुख कर खड़े होना ओर उन 
दोनों से वन में आने का प्रयोजन पू छूना ॥ ९६ ॥। 


शुद्धात्मानों यदि लवेतों जानीहि त्वं छवद्भम । 
व्याभाषितेवां विज्ञेया स्थाददुष्टादृष्टता तयो! ॥ २७ | 
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क्‌ 


हे बानर ! यदि उनका हृद्य तम्हें शुद्ध जान पड़े, तो तुम उनके 
रूपों से तथा बातचीत से उनके मन की दुश्ता शअदुष्ठता का पता 
लगा लेना ।। २७॥ 
इत्येव॑ कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः । 
चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामलक्ष्मणों ॥ २८ ॥ 


जब इस प्रकार सुश्रीव ने मारुताव्मज हनुमानजी के भाज्ञा दी, 
तब हनुमान जी श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण के निकट जाने के तैयार 


हुए ॥ २८ ॥ ह 
. तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य त- 
त्कपे! सुभीमस्य दुरासदस्य च । 
पहानुभावे। हनुमान्ययों तदा 
स यत्र रामेतिबलश्च लक्ष्मण; ॥ २९ ॥ 
इति तृतीयः सगे ॥ 
महानुभाव कपिश्रेष्ठ हनुमान, अतिभीत दु्धष सुश्रीव जी के 
वचन मान, जहाँ श्रीरामचन्द्र ओर लक्त॑मण थे, वहां को चक्ते 
गये ॥ २६ ॥ 
किष्किन्धाकायड का द्वितीय सर पूरा हुआ | 
जमा हैं 
ततीयः सगे 
“है 
वचो विज्ञाय हनुमान्सुग्रीवस्य महात्मनः । 
पवतादश्यमेकात्तु पुप्छुवे यत्र राघवों ॥ १॥ 
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हनुमान, महात्मा खुत्नोत के वचन खुन ऋष्यमूक पव॑त से 
कूद कर श्रीराम शोर लक्ष्मण के निकद गये ॥ १॥ 
कपिरूप॑ परित्यज्य हनुमान्मारुतात्मजः । 
भिक्षुरूपं' ततो भेजे शठबुद्धितया कपषि) ॥ २॥ 
जाते समय अपने छिपाने के क्षिये हनुमानजी ने वानर का रूप 
छोड़ संन्यासो का वेष धारण किया ॥ २ ॥ 
ततः स हनुमान्वाचा छक्ष्णया सुमनोज्ञया । 
विनीतवदुपागम्य राघवों प्रणिपत्य च॥ ३ ॥ 
आबभाषे तदा वीरों यथावत्मशशंस च |. 
सम्पूज्य विधिवद्वीरों हनुुमान्मारुतात्मज) ।। ४ ॥| 
तद्नन्‍्तर हनुमानजी श्रोरम ओर लक्ष्मण के पास गये ओर 
नप्नता पू्वक प्रणाम कर मधुर एवं पनाहर वाणो से उन दोनों 
की प्रशंसा करने त्गे । उन दोने। वीरों की यथाथ प्रशंसा कर, 
पवनतनय हनुमान जो ने, विधिपूवंक उन दोनों को पूजा 
की ॥ ३॥ ४ ॥ 
उवाच कामतो' वांक्यं मृदु सत्यपराक्रमों । 
राजर्षिदेवप्रतिमोी तापसों संशितव्रतों ॥ ५॥ 
हनुमान जी ने सुग्रीव के आदेश के अतिरुद्ध, अपनी इच्छा- 
- छुसार उन सत्यपराक्रमी दोनों वीरों से सदुसभाव से कहा--आप 
राजषि सह्ृश, देवताओं के समान तपस्वी ओर कठोर बतधारी, 
हैं॥४क॥ ५ 
१ सिध्लुरूपं --संन्यासि वेषं ! ( गो० ) २--शठबुद्धितया--वद्धक- .. 
घुद्धितया | ( गो० ) ३ कामतः --सुम्रीवोपदेशाविरुद्धल्वेष्छातः । (रामानु०) 
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देश कथमिमं प्राप्तो भवन्तौ वरवर्णिनौं । 
त्रासयन्तों मृगगणानन्याँबच वनचारिणः ॥ ६॥ 
हे सुन्दरवर्शवालो ! आप क्ाग स्॒गों और अन्य बन- 
चारियों के! त्रस्त करते हुए, इस वन में क्यों ञआाये हैं? ॥ है ॥ 
पम्पातीररुहान्द्क्षान्वीक्षमाणों समन्‍्ततः | 
+ गं है के | 
इमां नदीं शुभजवां शोभयन्तों तपस्थिनों || ७॥ 
आ्राप लोग पम्पा के तथ्वतीं वृत्तों का चारों ओर से देखते हुए 
इस पुण्य जल वाली नदी की शाभा के बढ़ा रहे हैं ॥ ७ ॥ 
घैयेवन्तों सुवर्णाों को युवां चीरवाससों । 
निःश्वसन्तों वरभ्चुजों पीडयन्ताविमा; प्रजा! ।। ८ ॥ 
शाप प्रेयंवान; खुव्ण की कास्ति के समान चीर पहिने हुए, 
बड़ी वाहों वाले और ऊँची स्वॉँस क्षेते हुए कौन हैं, जो इन वन- 
वासी प्रजाजनों के पीड़ा देते हैं ॥ ८॥ 
सिंहविप्रेक्षितों वीरो सिंहातिवलविक्रमों । 
शक्रचापानिभे चापे ग्रहीत्वा शत्रुसृदनो ॥ ९ ॥ 
आपकी चितवन सिह के समान है।, ञझराप महावत्वकन धोर 
महापराक्रमी हैं | इन्द्रधनुष की तरह झआाप दोनों के धनुष देख कर 
ज्ञान पड़ता है कि, आप शन्नुजों का नाश कर देंगे ॥ ६ ॥ 
श्रोमन्‍्तो रूपसम्पन्नों हृषभश्रेष्ठविक्रमो! । 
हस्तिहस्तोपमञुनों द्युतिमन्तो नरषभो ॥। १० ॥ 


! वषअश्रेष्ठविक्रौः--व॒षभश्रेष्टममनौ । ( गो ) 
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घाप. कान्तिमान, सुस्वरूप, ओर साँड की तरह मस्तानी चाल 
चलने वाले हैं। शाप हाथी को संड की तरह उतार चढ़ाच वाली 
लंबी भ्रुज्ञाओं वाले हैं। आप बुद्धिमान्‌ ओर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं ॥१०। 
प्रभया पवतेन्द्रोड्यं युवयोरवभासितः 
राज्याहोवमरप्रख्यों कर्थ देशमिहागतों ॥ ११ ॥ 
ध्याप दोनों की प्रभा से यह पव॑त प्रकाशित हो रहा है ओर 
दोनों ही ज्ञन जो राज्य करने येाग्य तथा देवतुल्य हैं, इस वन में 
क्यों आये हैं ? ॥ ११॥ 
पद्मपत्रेक्षणे! वीरो जटामण्डलथारिणा। 


अन्योन्यसदशों वीरे देवछोकादिवागतों ॥ १२॥ 
घापके नेत्र कमल के सदश हैं, आप वीर हैं झ्ोर जठाजूद 
धारण किये हुए हैं। आप दोनों की मुखाकृति एक दूसरे से मिलती 
जलती हुई सी है। मुझे तो पेसा जान पड़ता है मानों आप दोनों 
देवलेक से यहाँ आये हैं ॥ १२ ॥ 


यहच्छयेव सम्पाप्तों चन्द्रस॒यों वसुन्धराम । 
विशालवक्षसों वीरे मानुषों देवरूपिणा ॥ १३॥ 
मुझे तो ऐसा ज्ञान पड़ता है कि, मानों चन्द्रमा ओर छुय अपनी 
का से घराधाम पर अवतोण हुए हों। आप दोनों ज्ञ़न ऊंचे 
चत्तःस्थलों से युक्त, मनुष्यों का रूप धारण किये हुए क्या कोई 
देवता हैं॥ १ 
सिंहस्कन्धों महेतत्साहो समदाविव गोहषों! । 
आयताश्र सुहत्ताश्व बाहव) परिघोपमा; ॥ १४ ॥ 


१ समदाविवगोवषौ--समदौहशैगोवषी तरुणवुषभामिव । (२० ) 
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श्राप दोनों वीरों के कंधे सिंह के समान हैं | |शआाप महा उत्साही 
शोर तरुण वृषभों की तरह हैं| आपकी भुजाएँ विशाल और गोत्त 
परिघाकार# देख पड़ती हैं॥ १४॥ 
स्वभूषणभूषाहां किमर्थ न विभूषिता । 
उभी योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १५॥ 
आप समस्त आभूषण धारण करने योग्य हो कर भी भूषण 
क्यों धारण नहीं करते ? मेरी समझ में तो श्राप दोनों ही प्रथिवी 
की रतक्ता करने योग्य हैं अर्थात्‌ राजा होने याग्य हैं ॥ १५ ॥ 
 ससागरवरनां कृर्स्रां विन्ध्यमेरुविभूषिताम । 
इमे च धनुषी चित्र! छक्ष्णे चित्रनुलेपने) ॥ १६॥ 
आप सागर, वन, विन्ध्याचल, मेरु पर्वत से विभूषित, इस 
समूची पृथिवी की रक्ता कर सकते हैं। आपके ये दोनों धनुष 
अद्भुत, चिकने और खुनहली कलई किये हुए हैं ॥ १६ ॥ 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे हेमविभूषिते । 
सम्पूर्णा निशितेबांणेस्तृूणाश्व शुभद्शनाः ॥ १७॥ 
ओर इन्द्र के हेमविभूषित वज्ञ की तरह शोभा दे रहे हैं। 
आप दोनों के तरकस भी पैने बाणों से परिपूर्ण हो, देखने में बड़े 
सुन्दर जान पड़ते हैं ॥ १७ ॥ 
जीवितान्तकरेघेरेः श्वसद्विरिव पन्नगैः । 
महाप्रमाणों विस्तोणों तप्तहाटकभूषितों || १८ ॥ 
१ चित्रे--अदभुतावहे | (गो० ) २ चित्रानुलेपने--स्वर्णजलरूपण्ण 
ययेस्ते | ( रा० ) द 
# परिध--एक प्रकार की गदा । द 
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खड्डावेतो विराजेते निमृक्ताविव पन्नगों । 
एवं मां परिभाषन्तं कस्मादे नामिभाषथः ॥ १९ ॥ 
ग्रापके तरकसों के बाण फुसकारते हुए सर्प को तरह स्पश 

करते ही शन्न॒ के प्राणों का संहार करने वाले हैं। बड़े लंबे तथा 
चोड़े शोर खुनहली मूंठों वाले ये दोनों खड़ु केचुली छोड़े हुए 
सर्पो। की तरह लड़ रहें ( करा रहें )हैं। में आपसे इस प्रकार 
( सभ्यतापू्वक ) बातचीत करता हूँ; किन्तु इसका क्‍या कारण 
है जा आप मुझसे नहीं बोलते ॥ १८॥ १६ ॥ 


सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद्वानरयूथपः । 
वीरो विनिकृतो' भ्रात्रा जगद्श्रमति दुःखितः || २० ॥ 
सुप्रीवः नामक धर्मात्मा ओर वीर काई एक वानर है, जो 
वानरों का मुखिया है। वह अपने भाई द्वारा छुत्ना जा कर दुःखित 
हो सारे जगत में घृमता फिरता है ॥ २० ॥ 
प्राप्तोःहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । 
राज्ञा वानरमुख्यानां हनूमातन्नाम वानर।; ॥ २१ ॥ 
में उसके वानरों में मुख्य हनुमान नामक वानर हूँ ओर डस 
वानरराज महात्मा खुग्नमीव का भेज्ञा हुआ आपके समीप आया 
हूँ ॥ २१॥ 


युवाभ्यां सह धमोत्मा सुग्रीव:ः सख्यमिच्छति । 
तंस्य मां सचिव॑ विद्धि वानरं पवनात्मजम्‌ ॥| २२॥ 


न्‍अलकनलबनलनस++ममममवर मम कप न नया 


१ विनिकृत:--वख्ितः | ( गो० ) 
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वे धर्मामा सुश्रीव आप दोनों के साथ मैत्री करना चाहते 
हैं। मुझे आप पवन का पुत्र ओर सुप्रीव का मन्‍्त्री जानिये ॥ २२॥ 


भिश्षुरुपप्रतिच्छन्न सुग्रीवपियकामस्यया । 
ऋश्यमूकादिह प्राप्त कामगं॑ कामरूपिणम्‌ ।। २३ ॥ 
सुप्रीव की प्रोति के लिये ( ध्मर्थात्‌ प्रसन्नता के लिये) मेंने 
संन्यासी का रूप धारण किया है। क्योंकि में यथेच्छाचारों और 
यथेच्छ रूप धारण करने वाला हूँ। में ऋष्यमृक पर्वत से यहाँ 
श्राया हैँ॥ २३॥ 
एयसुक्‍्त्वा तु हलुमांस्तो वीरो रामलक्ष्मणा । 
वाक्यज्ञों वाक्‍्यकुशलः पुननेवाच किश्वन ॥। २४ ॥ 
वाक्यज्ञ थोर वीर भ्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण से इस प्रकार 
कह, वाक्यकुशल हनुमान जी चुप हो गये ओर फिर कुछ न 
बोत्ते ॥ २४ ॥ द 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य॑ रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
प्रहष्टगदनः श्रीमान्श्रातरं पाश्वेतः स्थितस्‌॥ २५ ॥ 
हनुमान जी के ये वचन खुन कर भ्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए 
शोर पास खड़े हुए लक्ष्मण जी से बोले ॥ २५ ॥ 
सचिवाज्यं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
तमेव काइशक्षणणस्य ममान्तिकुपागतः ॥ २६ ॥ 


हे लक्ष्मण ! ये उन वानरराज़ महात्मा सुग्रीव के मन्सत्री हैं 
जिनसे में स्वयं मिल्लना चाहता था। से यह उनके मन्सत्रो स्वयं ही 
मेरे पास आये हैं ॥ २६ ॥ 
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तमभ्यभाष सीमित्रे सुग्रीवसचिवं कपिम । 
वाक्यज्ञं मधुरेवाक्ये: स्नेहयुक्तमरिन्दम | २७॥ 
हे लक्ष्मण ! सुग्रीव के वाक्यविशारद्‌ सचिव ओर शरक्रश्मों का 
नाश करने वात्ते इन कर्पिश्रेष्ठ से तुम मधुर वाणी से नीति पू्ेक 
बातचीत करो ॥ २७ ॥ | 
नानग्वेदविनीतस्य' नायजुवेदधारिणः । 
नासामवेदविदुष) शक्‍्यमेवं प्रभाषितुम |। २८ ॥ 


"क्योंकि ज्ञिस प्रकार को बातचीत इन्होंने हमसे की है, वैसी 
बातचीत ऋग्वेद-यजुवेंद ओर सामवेद के जाने विना, कोई कर नहीं 


सकता ॥ २८ ॥ 
नूनं व्याकरणं कृत्रमनेन बहुधा श्रुतम्‌ 
बहु व्याहरतानेन न किश्विदपशब्दितम्‌ ॥ २९ ॥| 
शवश्य ही इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरण बहुधा छुना है। ( ध्र्थात्‌ 
पढ़ा है ) क्‍योंकि इन्होंने इतनी बातें कहीं, किन्तु इनके मुख से 
पक भी बात ध्शुद्ध नहीं निकत्ती ॥ २६ ॥ 
न खुखे नेत्रयोवांउपि छलाटे च भ्रुवास्तथा । 
अन्येष्वपि चन्गात्रेषु दोष: संविदितः कचित्‌ |। ३० ॥ 
इतना ही नहीं, प्रत्युत बोलते समय भी इनके नेत्र, ललाठ, भोंहे 
तथा प्यन्य शरोर का कोई अवयव विक्रति को प्राप्त नहीं हुआ ॥३०॥ 
अविस्तरमसन्दिग्धमविलम्बितमद्रतम्‌ । 
उरःस्थ॑ कण्ठगं वाक्य वतते मध्यमे खरे ॥ ३१॥ 





! ज्िनीतत्य- शिक्षितस्य । ( गो? ) लक अपना व्य अगिनितस्यत गज 5 + के 
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इन्होंने अपने कथन का न तो अधाधुंध बढ़ाया ( जिसे सुनने 
से जी ऊब उठे ) शोर न इतना संक्तिप्त ही किया कि, उसका भाव 
समझने में श्रम उत्पन्न हो। अपने कथन को व्यक्त करते समय 
इन्होंने न तो शीघ्रता की झोर न विल्लम्ब ही किया । इनके कहे 
वचन हृदयस्थ ओर कयठगत हैं, ( धर्थात्‌ बनावटी नहीं है अथवा 
जो अन्तर जहाँ से उठना चाहिये उसे इन्होंने वहीं से डठाया है।) 
इनका स्वर भी मध्यम है ॥ ३१ ॥ 


संस्कारक्रमसम्पन्नामद्रतामविलम्बिताम्‌ । 


उच्चारयति कल्याणीं! वाच॑ं हृदयहारिणीम्‌' ॥ ३२॥ 
इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारित ऋमसम्पन्न पशयोर न धीमी 
है शोर न तेज है। ये जो बातें करते हैं, .वे मघुर ओर अन्य गुणों 
से युक्त होती हैं ॥ ३२ ॥ 


अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यश्चनस्थया । 


कस्य नाराध्यते चित्तमुय्रतासेररेरपि ॥ ३३ ॥ 
छाती, कयठे, सिर--इन तीन स्थानों से निकली हुई, इनकी 
अदभुत वाणी, हाथ में तल्ववार लिये ( मारने को उद्यत ) शन्न के 
कठोर हृदय के भी पिघ्रल्ला देगी, थ्यौरों की तो बात ही क्‍या 
है ॥ ३३॥ | 
एवंविधो यस्य दूतों न भवेत्पार्थिवस्य तु । 
सिध्यन्ति हि कथ्थ तस्थ कार्याणां गतयाउ्नध ॥ ३४॥ 
है लक्ष्मण | ग्रदि इस प्रकार का दूत राजा के पास न रहे, तो 
राज्ञाओं के काय क्‍यों कर सिद्ध हों ? ॥ ३७ ॥ 


(० अल्याणो---इतरगुणवर्तों | ( गो० ) २ हृदयद्वारिणीमस्‌ू--मधुरां । 
( गो० ) 


तृतीयः सेः ४४५ 


एवं गुणगणेयुक्ता यस्य स्थुः कार्यसाधकाः । 
तस्य सिध्यन्ति सवाधां दूतवाक्यप्रचोदिताः ॥ ३५ ॥ 
जिस राज़ा के पास ऐसे गुणवान्‌ कार्य बनाने वाले दूत रहते 
हों, उस राजा के सब काम दूतों के वाक्यों ही से सिद्ध हो जाते 
हैं॥३५॥ ० 
एयमुक्तस्तु सोमित्रि! सुग्रीवसचिवं कपिस । 
अभ्यभाषत वाक्यज्ञों वावयज्ञ॑ं पवनात्मजम्‌ || ३६ ॥ 

.. जब श्रीरामचन्द्रजजी ने इस प्रकार, कहा, तब वचन बोलने में 
चतुर लक्ष्मण ने पचनतनय एवं सुपग्रीव के सचिव वाक्यज्ञ हनुमान 
जो से कहा ॥ ३६ ॥ द 

विदिता नो गुणा विह्नन्सुग्रीवस्य महात्मन; । 
तमेव चावां मार्गावः सुग्रीवँ प्रवगेश्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हे विद्दन्‌ ! हम लोगों के महात्मा सुग्रीव के सब गुण विद्त 
हैं। हम दोनों उन्हीं कपिराज सुग्रीव का हॉढ़ते फिरते हैं ॥ ३७॥ 


यथा व्रवीषि हनुमन्सुग्रीववचनादिह । 
तत्तथा हि करिष्यावों वचनात्तव सत्तम ॥ ३८ ॥ क्‍ 
हे हनुमन | सुग्रीव ने जो तुम्हारे द्वारा हमसे कहत्लाया है, 
हम लोग तद्नुसार ही करे ॥ ३८ ॥ 


तत्तस्य वाक्य निषु्ण निशम्य 
प्रहष्टरूप) पवनात्मज) कपिः । 
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मन; समाधाय जयोपपत्तो 
सख्यं तदा कत मियेष ताभ्याम्‌॥ ३९ ॥ 
इति तृतीयः सगः ॥ 

कपिश्नेष्ठ पवनतनय हनुमान जी लक्ष्मणाजी के ये वचन खुन 
अत्यन्त प्रसन्न हुए झोर वालि को इनके द्वारा जीतने का मन में 
निश्चय कर, सुप्रीव ओर श्वीरामचन्द्र जी की परस्पर मंत्री कराने 
की इच्छा करते हुए ॥ ३६ ॥ 

' किष्किग्धाकाशड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ 


कर 
चतुथः सगे: 


$ ० क 
$ ०0% 
ड़ 


ततः प्रहुष्टो हनुमान्क्ृत्यवानिति तद्बचः 
अ्रत्वा मधुरसम्भाषं सुग्रीव॑ं मनसा गत३ ॥ १ ॥ 
हनुमान जी, श्रीलत्रणजो के मधुर सम्भाषण के खुन, प्रत्यन्त 
प्रसन्न हुए ओर उन्होंने अपने मन में छुत्मीच का मनारथ सिद्ध हुमा 
जाना ।॥। १॥ क्‍ 
भव्यों राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
यदयं कृत्यवान्याप्तः कृत्यं चेतदुपागतम्‌ ॥। २॥ 
उन्होंने विचारा कि, सुप्रीव के पुनः राज्य की प्राप्ति होगी । 


क्योंकि सुप्नीव से इनका भी कुछ प्रयाजन जान पड़ता है आर 
अ्रपने काम के लिये ये स्वयं यहाँ झाये हैं ॥ २॥ 


चतुर्थ: सगगः पे 


ततः परमसंहुष्टो हनुमान्पवगषभः । 
प्रत्युवाच ततो वाक्य राम॑ वाक्यविशारद। ॥ ३े ॥ 
तब तो वानरश्रेष्ठ हनुमान ( यह विचार ) परम प्रसन्न हुए शोर 
चचन बेलने में निपुण श्रोरामच द्ध जो से कहने लगे | ३ ॥। 
किमथे त्वं वन॑ घोरं पम्पाकाननमण्डितस्‌ | 
आगत; साजुजो दुग नानाव्यालमगायुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
है राम ! पम्पासरोवर के तीरवर्ती वन से सुशोभित तथा भाँति 
भाँति के अजगरों ओर बाघ चथ्ीतों से भरे हुए बन में आप भाई के 
सहित किस लिये आये हैं ।। ४ ॥ 
तस्य तद्गचनं श्रुत्वा छक्ष्मणो रामचोदितः । 
आचचक्षे महात्मानं राम दशरथात्मजम्‌ ॥ ५ ॥ 
हनुमान जी के ये वचन छुन, लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र जी के कहने 
से, हनुमान जी के दशरथनन्दन श्री रामचन्द्र जी का सारा वृत्तान्त 
कह खुनाया ॥। ५ ।। 
राजा दशरथे। नाम युतिमान्धमेवत्सलः । 
चातुवण्य खवधर्मेण नित्यमेवाभ्यपालयत्‌ ॥ ६ ॥ 
न द्ेष्टा विद्यते तस्य न च॒ स द्वेष्टि कश्चन । 
सच सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥ ७ ॥ 
अभिष्णोमादिभियत्रिष्टवानाप्रदक्षिणेः । 
तस्याय॑ पूर्वजः पुत्रों रामो नाम जनेः श्रुताः ॥ < ॥ 


हे हनुमन्‌ ! दशरथ नाम के महाराज जे! तेजस्वी, घधरमवत्सल, 
धर्मपूर्क सद चारों वर्णा को प्रजा का पालन करने वाल्ते, शत्र- 
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रहित, द्ेषशुत्य, और प्राणि मात्र का दूसरे कितामह ब्रह्मा को तरह 
पालन करने वाले, भर जे। दत्तिणायुक्त अग्निष्ठोमादि बहुत से 
यज्ञ करने वाले थे, उनके ये प्रथम पुत्र श्रीरामचन्द्र के नाम से 
त्तागों में प्रसिद्ध हैं | ६ ॥ 9 ॥| ८५॥ 
शरण्यः सवभूतानां पितुर्निर्देशपारगः । 
वीरो दशरथस्यायं॑ पुत्राणां गुणवत्तमः ॥ ९ ॥। 
ये सब प्राणियों के रत्तक, पितृथाज्ञा का पालन करने वाज्ते, 
झोर दशरथ के सुपुत्रों में अत्यन्त गुणवान हैं ॥ ६ ॥ 
राजलक्षणसम्पन्न) संयुक्तो राजसम्पदा । 
हे 
राज्याद्अ्रष्टो वने वस्तु मया साधमिहागतः ॥ १० ॥ 
इनमें समस्त राजाओं के लक्तण विद्यमान हैं ओर यावत्‌ राज्य 
सम्पत्ति वाल्ने हें । किन्तु राज्यश्रष्टठ हो कर मेरे साथ वन में रहने के 
लिये इस वन में ध्ाये हैं ।। १० ।। 
भायेया च महातेजा; सीतयाउनुगतो वशी । 
दिनक्षये महातेजा। प्रभयेव दिवाकर। ॥ ११॥। 
जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रभा के सहित ध्यस््ताचल्गामी होते 
हैं, उसी प्रकार यह भी अपनी प्यारी पत्नी सीता के साथ यहाँ आये 
हैं॥ ११॥ 
अहमस्याबरो भ्राता गुणेदोस्यंम्ुपागतः । 
कृतज्ञस्य बहुज़्स्य लक्ष्मणो नाम नामत) ॥ १२॥ 
में इनका छोाठा भाई हूँ। ये कृतज्ञ ओर बहुज्ञ हैं। में इनके गुरों 


के मोहित हो, इनकी सेवा किया करता हूँ। मेरा नाम लक्त्मण 
॥ २१५॥। 


चतुर्थ: स्गः ४६ 


सुखाहेसय महाहेसस्‍य! सबंभूतहितात्मनः । 
' ऐश्वर्येण च हीनस्थ वनवासाथितस्य च ॥ १३॥ 
यह खुख भागने ओर ऐश्वय सम्पन्न होने याग्य हैं तथा 
प्राशिमात्र के हितेषी हैं । किन्तु इस समय ऐश्वर्थ से विहीन हो वन- 
वास कर रहे हैं ॥ १३ |। 
रक्षसापहता भायां रहिते कामरूपिणा | 
तद्च न ज्ञायते रक्ष; पत्नी येनास्य सा हृता ॥ १४ ॥ 
हम लोगों की अनुपस्थिति में इनकी पत्नो के कामरूपी राक्षस ' 
हर ले गया है | जिस रा्षस ने उन्हें हरा है, उसके हमने झभी तक 
नहीं ज्ञान पाया ॥ १४॥। । 
दनुनाम दितेः पुत्र; शापाद्राक्षसतां गतः । 
छ 
आख्यातस्तेन सुग्रीवः समर्थों वानरघंभ। ॥ १५ ॥ 


दूनु नामक दिति के पुत्र ने जे शाप के कारण कबनन्‍्ध 
रात्नस हो गया था-हमें इस कारय में सहायता देने की सामथ्य 
रखने वाले वानरोत्तम खुश्नीव का नाम बतत्ताया है॥ १५॥ 


स ज्ञास्यति महावीयेस्तव भायापहारिणम्‌ । 
एवग्नक्त्वा दनु) खग भ्राजमानो गत) सुखम्‌ ॥ १६॥ 
उसने हमसे कहा था कि, महाबलवान जखुग्रीव तुम्हारों र्री 
के चुराने वाले का जानता है और वह बतला देगा। यह कह 


! महाहंस्य--ऐश्वर्यासम्पन्नल्य । ( गो० ) 
बा० रा० कि०--४ 
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कर वह देनु दिव्य रूप धारण कर खुखपूर्वकफ स्वर्ग के चला 
गया।॥ २१६॥। 
एतत्ते सबंमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः । 
अहं चैव हि रामश्र सुग्रीब॑ शरणं गतों ॥ १७॥। 
हे हनुमन्‌ ! तुम्हारे पूछने पर जो कुछ सच्चा सध्चा हाल था 
से मेंने तुमका खुनाया | में ओर श्रीरामचन्द्र छुप्नीव के शरण में 
आये हैं ॥ १७ ॥ क्‍ 
एप दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः । 
लोकनाथ; पुरा भूत्वा सुग्रीव॑ नाथमिच्छति ॥ १८ ॥ 
देखे।, ये लेाकों के नाथ, श्रीराम चन्द्र जी बहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों 
. को दे और बड़ा यश सम्पादन कर, इस समय खुग्रीव के अपना 
रक्तक बनाया चाहते हैं ।। १८ ॥। 
पिता यस्य पुरा ह्ासीच्छरण्यो धमेवत्सछः । 
तस्य पुत्र) शरण्यश्र सुग्रीव॑ शरणं गत$॥ १९॥ 
जो लेकों के शरण देने वाले ओर धर्मवत्सल महाराज 
दशरथ थे, उनके पुत्र ने रत्तक बनने येग्य खुप्नमीव का अपना रक्तक 
बनाया है ॥ १६ ॥ 
सर्वेछोकस्य धर्मात्मा शरण्य; शरणं पुरा। 
गुरुमें! राघवः सोज्यं सुग्रीव॑ शरणं गत: ॥ २० ॥ 
पहिल्ले जे। लेकों के स्वयं आश्रयदाता थे वे ही मेरे बड़े भाई 
धर्माव्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञी सग्नीव के अपना आश्रयदाता या श्त्तक 
बनाना चाहते हैं ॥ २० ॥ 


१ गुरुः--अभजः । ( गो० ) 
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कर वह द्नु दिव्य रूप धारण कर झुखपूर्वक स्वगं का चला 
गया।॥ २६ ॥। द 
एतत्ते सबेमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः । 
अहं चैव हि रामश्र सुग्रीवं शरणं गतों॥ १७॥ 
हे हनुमन ! तुम्हारे पूँछने पर जा कुछ सच्चा सच्चा हाल था 
से मेंने तुमका खुनाया | में ओर भ्रीरामचन्द्र सुप्रीव के शरण में 
आये हैं ।। १७ ॥ क्‍ 
एप दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तम यश: | 
लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीव॑ नाथमिच्छति ॥ १८ ॥ 
देखे, ये लेकों के नाथ, श्रीरामचन्द्र जी बहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों 
: को दे और बड़ा यश सम्पादन कर, इस समय सुग्रीव के अपना 
रत्तक बनाया चाहते हैं ।। १८ ॥। 
पिता यस्य पुरा ह्यासीच्छरण्यो धमेवत्सलः | 
तस्य पत्र) शरण्यश्र सुग्रीव॑ शरणं गत:॥ १९॥। 
ज्ञो लेकों के शरण देने वाले ओर धमवत्सल महाराज 
दशरथ थे, उनके पुत्र ने रक्तक बनने योग्य खुप्मीव का श्रपना रक्तक 
बनाया है ॥ १६ ॥ 
सर्वेलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा । 
गुरुमें! राघवः सोञ्यं सुग्रीवं शरणं गतः ॥ २०॥ 
पहिलले जे लेकों के स्वयं आश्रयदाता थे वे ही मेरे बड़े भाई 
धर्माव्मा श्रीरामचन्द्र जी स॒म्रीव का अपना ध्ाश्रयदाता या श्त्तक 
बनाना चाहते हैं ॥ २० ॥ 
१ गुरुः--अग्रजः । ( गो? ) 


चतुरथः सगः .. #१ 


यस्य प्रसादे सतत प्रसीदेयुरिषाः प्रजा! । 
स रामो वानरेन्रस्य प्रसादमभिकाडुक्षते | २१ ॥ 


जिनके प्रसन्न होने पर यह प्रज्ञा प्रसन्न होती थी, वे श्रीराम चन्द्र 
वानरराज सुप्रीव की अपने ऊपर प्रसन्नता चाहते हैं ॥ २१ ॥ 


येन सवशुणोपेताः पृथिव्यां सवृपार्थिवा। 

मानिता! सतत राज्ञा सदा दशरथेन वे ॥ २२॥ 

तस्याय॑ पूर्वजः पुत्रख्रिषु लोकेषु विश्वुतः 

सुग्रीव॑ वानरेन्द्र तु राम; शरणमागतः || २३ ॥ 

स्ंगुणों से युक्त राजाओं के जिन महाराज दशरथ ने सम्मा- 

नित किया था, उन्हींक्षे जगत्‌प्रसिद्ध ज्येष्ठपुत्र भ्रीरामचन्द्र जी 
वानरेन्द्र सुआीव के शरण में जाना चाहते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

शोकामिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते । 


कतमहंति सुग्रीवः प्रसाद॑ हरियूथप; ॥ २४ ॥ 
इस सप्रय श्रीरामचन्द्र जी अपनी प्यारी पत्नी के शोक से 
विकल्न हो, सुप्रीव के शरण में आये हैं, श्रतः वानरराज सुग्रीव का 
भीरामचन्द्र जी के ऊपर कृपा करनी चाहिये ॥ २४॥ 
एवं ब्रुवाणं सोमित्रिं करुणं साश्रुलोचनम्‌ । 
हनुमान्यत्युवाचेदं वाक्य वाक्यविशारद; ॥ २५ ॥ 
जब इस प्रकार दीन भाव से शोर आँखों में आँसू भर लक्त्मण 
जी ने कहा; तब वाक््यविशारद्‌ हनुमान जी उनसे बोले ॥ २४॥ 
इेहशा बुद्धिसम्पन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
द्रष्ठव्या वानरेन्द्रेण दिष्ठया दशनमागताः ॥॥ २६ ॥ 
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है लक्त्मण ! इस प्रकार के बुद्धिमान क्रोध शुन्य ओर जितेच्धिय 
मद्दात्मा पुरुष से छुप्नीव को अवश्य भेद करनी चाहिये। क्ष्योंकि 
. ऐसे पुरुषों से भेठ बड़े साग्य से होती है ॥ २६ ॥ 
स हि राज्यात्परिभ्रष्ट! कृतवेरथ् वालिना । 
हृतदारो बने त्यक्तो श्रात्रा विनिकृतो! भ्रृशम्‌ ॥ २७॥ 
सुम्रीव भी राज्य से भ्रष्ट हैं शोर वालत्ति से शत्रुता हो जाने के 
कारण वे वालि द्वारा वश्चित किये गये हैं ओर भयभीत हो वन में 
वास करते हैं | वालि ने उनकी स््री को भो छीन लिया है ॥ २७॥ 
, करिष्यति स साहाय्य॑ युवयोभास्करात्मजः । 
सुग्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमागणे ॥ २८ ॥ 
वे सूयपुत्र सुप्नीव, सीता का पता लगाने में श्रापकी सहायता 
करंगे ओर में स्वयं भी इस कार्य में होथ बदटाऊँगा ॥ २८ ॥ 
_ इत्येवम्ुक्त्वा हतुमाऊछक्ष्ण मधुरया गिरा । 
बभाषे सोडभिगच्छेम सुग्रीवमिति राघवस ॥। २९ ॥ 
हनुमान जी इस प्रकार के सुमघुर झोर कोमल वचन कह 
ओीरामचन्द्र जी से बोले, हे वीर ! झाइये शञ्यव सुश्रीव के पास 
चलें ॥ २६॥ 
एवं ब्रुवाणं धमात्मा हनुमस्तं स लक्ष्मण: । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिद) प्रोवाच राघवम्‌ ॥। ३० ॥ 
इस प्रकार कहते हुए हनुमान जी का महात्मा लक्ष्मण जी ने 
दुतानुरुप सनन्‍्मान किया। तद्नन्‍्तर वे श्रीरामचन्द्र जो से कहने, 
लगे ॥ ३० ॥ 
! विनिकृत:--वल्चितः । ( गो०) २ यथान्यायं--दूताबुरूपं | ( गो० ) 


चतुर्थः सगे: ५रे 


कृपिः कथयते हष्टो यथायं मारुतात्मजः । 
कृत्यवान्सोउपि संप्रांप्रः कऋृतकृत्योजसि राघव ॥ रे१। 
. है राघव | पवनतनय ने जो कुछ प्रसन्न हो कद्दा है, उस पर से 
यह जाना जाता है कि, छुआव भी झाप ही की तरह ध्र्थी हैं। 
धतः वह झापके काय में सहायता देगा ॥ ३१॥ 
प्रसन्नेमुखवणशर व्यक्त हष्ठथ्व भाषते । 
नानत॑ वक्ष्यते धीरो हलुमान्मारुतात्मजः ॥ ३२ ॥ 


. घीर पत्रनतनय हनुमान जी जिस प्रकार हषित हो प्रसन्नमुख 
से बातचीत कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि, ये कभी रूूठ नहीं 
बालसते ॥ ३२ ॥ 


ततः स तु महाप्राज्ञो हलुमान्मारुतात्मजः । 
जगामादाय तो वीरों हरिराजाय राघवों ॥ ३३ ॥ 


तदननन्‍्तर बड़े चतुर हनुमान जी दोनों भाशयों का छुम्रोव के 
पास ले चलने के तेयार हुए ॥ ३३ ॥ 


भिश्लुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः । 
पृष्ठमारोप्य तो वीरो जगाम कपिकुश्जरः ॥ ३४ ॥ 


. डस सम्रय उन्होंने संन्यासी का रूप त्याग कर, शपना असली 
वानर रूप धारणं किया झोर दोनों राजकुमारों के पअपनी पीठ पर 
चढ़ा उनकी छुम्रीव के पास ले गये ॥ २७ ॥ 

स॒ तु विषपुलयशाः कपिप्रवीरः 
पवनसुतः कृतकृत्यवत्पहृष्ठ; 
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गिरि वरप्ुरुविक्रमः प्रयात) 
सुशुभमति! सह रामलक्ष्मणाभ्याम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति चतुर्थ: सगः ॥ 
महायशस्वी वानरश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान, उसी प्रकार परम 

प्रसन्न हुए, जिस प्रकार काई मनुष्य अपने काय में सफलता प्राप्त 
करने पर होता हे। हनुमान जी श्रीराम ओर लक्ष्मण सहित डस 
पवतश्रेष्ठ ऋष्यम्रुक पर जा पहुँचे ॥ २४५ ॥ 

किष्किल्धाका एड. का चोशा सर्ग पूर्ण हुआ । 


“+-+दं---- 
९ 
पतच्चमः सगः ॥ 
“हैं 
[ जान पड़ता है श्री राम और लक्ष्मण के देख कर, भयभीत हो सुप्रीव . 
सलय पवत के क्रिसी सघन स्थान में जा छिपे थे | अतः हनुमानजी ऋष्यमुक 
पर श्रीराम और छच्टमण के छोड़ अलली बात कद्ठने के अकेले ही सुओव के 
पाँख गये | ] ह 
ऋष्यमृकात्तु हनुमान्गलवातु मलय॑ गिरिम्‌ । 
आचचक्षे तदा वीरों कंपिराजाय राघवों ॥ १॥ 


हनुमानजी ऋष्यमूक पर्वत से मल्याचत्न पर आ. सुग्रीव से श्री 
राम ओर लक्ष्मण के आगमन का वृत्तान्त निवेदन कर, कहने 
त्तगे ॥ १॥ 


अयं रामे. महाप्राज्ञ) संप्राप्रों दृदविक्रम! | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा रामेज्यं सत्यविक्रमः || २ ॥ 


पश्चमः सगे: ५५ 
हे महाप्राक्ष ! यह हु और सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी अपने 
छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आये हैं ॥ २ ॥ 
इक्ष्वाक्ूणां कुले जातो रामा दशरथात्मजः | 
धर्म निगदित*रचेव पितुर्निदेशपारगः ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र इक्त्वाकुकुलोरूच महाराज दशरथ के पुत्र हैं और 
पिठ्श्ाज्ञा पालनरूपी धर्मानुष्ठान में प्रसिद्ध हैं तथा पिता का 
गाज्षा के पालन करने वाले हैं ॥ ३॥ 
तस्यास्य वसतोररण्ये नियतस्य महात्मनः । 
रावणेन हता भायों स त्वां शरणमागतः ॥ ४ ॥ 
वन में वास करते हुए इन धर्माव्मा की भार्या का रावण हर क्ले 
गया है। अब ये झापकी शरण में आये हैं ॥ 3 ॥ 
राजसूयाश्वमे धेरच वहियेनाभितर्पितः । 
दक्षिणाइच तथोत्सखष्टा गावः शतसहस्रश! ॥ ५॥। 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता । 
स्नीहेतोस्तस्य पुत्रोड्यं रामस्त्वां शरणं गत: || ६ ॥ 
जिन्होंने राजसूय ओर अशभ्वमेघ यज्ञों को कर, अश्निदेव को 
तृप्त किया है झोर जिन्होंने बहुते सी दक्षिणा ओर सैकड़ों हज़ारों 
गाये ब्राह्मणों के दे डाली हैं तथा डिन्‍्होंने बड़े परिश्रम से सत्यता- 
पूर्वक प्थिवी का शासन किया है, उनके पुत्र ये श्रीरामचन्द्र राक्षस 
द्वारा हरी हुई ख््री के पुनः प्राप्त करने के लिये आपके शरण में श्ाये 
हैं॥५॥६॥ 


१ निगदित:--असिद्ध: | ( गो० ) 
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 भवता सख्यकामों तो श्रातरों रामलक्ष्मणों । 
प्रतिग्रह्माचयस्वेते पूजनीयतमावुभों ॥ ७ ॥ 

. श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों भाई पूज्य जनों में अग्रणी हैं शोर 
शझापसे मित्रता करना चाहते हैं | झमतः इनके ग्रहण कर इनका 
सत्कार कीजिये ॥ ७ ॥ 

श्रुत्वा हनुमतो वाक्य सुग्रीवो हृष्ठमानसः । 
भय॑ च राघवादधोरं प्रजहों विगतज्वर; ॥ ८ ॥ 
हनुमान के ये वचन खुन, सुत्रीव. अत्यन्त प्रसन्न हुए और 
श्रीरामचन्द्र के देख उनके मन में जो बड़ा भारी' भय उत्पन्न हो 
गया था, वह दूर हुध्आ ओर उनकी चिन्ता दूर हुई ॥ ८॥ 
स कृत्वा मानुष रूप सुग्रीवः छुवगषेभः । 
र्‌ कर 
दशनीयतमी भूत्वा भीत्या प्रोवाच राघवम्‌ ॥ ९ ॥ 
वानरश्रेष्ठ स॒ुप्नीव ने मनुष्य को रूप धारण कर शोर अत्यन्त 
दर्शनीय बन कर प्रीतिपूर्वक श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥ € ॥ 
भवान्धमेविनीतश्र' विक्रान्तः सववत्सलः । 
आख्याता वायुप॒त्रेण तक्ततो मे भवदृगुणा। ॥ १०॥ 
झाप धर्मज्ञ हैं, पराक्रमी हैं और सव पर कृपा करने वाक्षे हैं । 
क्योंकि हनुमान जी ने आपके गुण' यथार्थ रूप से कद्द छुनाये. 
हैं॥१०॥ ' 
को 
तन्ममेवेष सत्कारों लाभश्चैवेत्तमः प्रथो । 
री छः 
यत्त्वमिच्छसि सोहाद वानरेण मया सह ॥ ११ ॥ 


१ धर्मविनीतः--घर्मे शिक्षित: । ( रा० ) 


पशञश्चमः स्गः ५8 
. द्वे प्रभो! मैं ज्ञाति का बन्‍्दर हैं। मेरे साथ आपने जे मेत्री 
करनी चाही है से यह आपने मुक्तका बड़ा सम्मान प्रदान किया है 
शोर इससे मुझे बड़ा लाम है ॥ ११॥ 
रोचते यदि वा सख्यं बाहुरेष प्रसारितः । 
ग्ह्मतां पाणिना पाणिमेयादा बध्यतां ध्रुवा॥| १२॥ 
यदि मेरे साथ मैत्री करना आपके पसन्द हो तो में श्रपना यहद्द 
हाथ पसारता हूँ | आप इसे अपने हाथ से पकड़ कर मित्रता को 
मर्यादा स्थापित कीजिये ॥ १२५॥ 
एतत्तु वचन श्रुत्वा सुग्रीवेण सुबाषितम्‌ | 
स प्रहष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥ १३॥ 
सुग्रीच के ये सुन्दर वचन सुन श्रीरामचन्द्र ने प्रसन्न मन से 
सुप्नीव का हाथ अपने हाथ से पकड़ा ॥ १३॥ 
हथ॑ सौहदमालम्ब्य पर्यष्वजत पीडितम्‌ । 
ततो हनूमान्सन्त्यज्य भिश्लुरूपमरिन्दम! || १४ ॥| 
झौर फिर प्रसन्न हो, श्रीरामचन्द्र ने खुप्रीव को भल्ीमाँति 
अपनी छाती से लगाया। इतने में हनुमान जी ने संन्यासि रूप 
त्याग कर ॥ २७ ॥ 
काष्ये। स्वेन! रूपेण जनयामास पावकम्‌ । 
. दीप्यमान ततो वहािं पृष्पेरम्यच्य सत्कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
झोर अपना वानर का रूप घारण कर दो शरणियों को 
मथ कर आग निक्राल्ो । फिर अश्निदेव का पुष्पादि से पूजन 
किया ॥ १५॥ 
१ ल्वेनरपेण--वान रख्पेण | ( गोल ) 
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तयोम॑ध्येड्थ सुप्रीतों निदधे सुसमाहितः 
ततोाउमि दीप्यमानं वा चक्रतुश्॒ प्रदक्षिणस || १६ ॥ 
तद्नन्‍्तर उस श्मप्नि को दोनों ( राम ओर खुप्मीच ) के बीच में 
स्थापित किया । जब शअप्नि जलने लगी; तब दोनों ने उसकी परिक्रमा 
- की ॥ १६ ॥ 


सुग्रीवा राघवरश्चैव वयस्यत्वम्ुपागतों । 
ततः सुप्रीतमनसों तावुभों हरिराघवों ॥ १७॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्ता न वृप्निम्ुपजम्मंतुः । 
त्व॑ वयस्थेउसि मे हथो शोक॑ दुःखं सुखं च नो ॥१८॥ 
सुग्रीव॑ं राघवा वाक्यमित्युवाच प्रहष्टवत्‌ । 
ततः स पणवहुलां छित्त्ता शाखां सुपृष्पिताम्‌ ॥१९।| 
इस प्रकार सुग्रीव ओर श्रीराम की मेत्री हो गई । तदन्‍्तर पधत्यन्त 
प्रसन्न मन से वे दोनों श्रीराम शोर सुग्रीव आपस में एक दूसरे को 
देखने लगे प्योर बहुत देर तक देखते रहने पर भी दोनों में से एक 
के भी तृप्ति न हुई । तदनन्‍्तर श्रोरामचद्द ने प्रसन्न हो, छुग्नीव से 
[-तुम मेरे हृदय के प्यारे सखा हो | श्राज़ से तुम्हारा दुश्ख 
सुख मेरा दुःख खुख शोर मेरा दुःख सख तुम्हारा दुःख सख 


इध्मा। सम्रोव साख के पेड़ के पत्तों ओर फूलों से त्दी हुई एक 
डाली तोड़ लाये ॥ १७॥ १८ ॥ १६ ॥ 


सालस्यास्तीय सुग्रीवा निषासाद सराघव) । 
लक्ष्मणायाथ संहष्टी हनुमान्पुवगषभः ॥ २० ॥| 
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स॒प्रीव उस साखू के पेड़ की डाली को जमीन पर विछा कर 
श्रीरामचन्द्र सहित उस पर बैठ गये। तदनन्तर वानरोत्तम हनुमान 
जी ने प्रसन्न हो कर, ॥ २० ॥ 


शाखां चन्दनहक्षस्य ददों परमपुष्पितास । 
ततः प्रहष्ठ: सुग्रीवः छक्ष्णं मधुरया गिरा ॥ २१ ॥ 
प्रत्युवाच तदा राम॑ हषव्याकुललोचनः । 
अहं विनिकृते! राम चरामीह भयादित) ॥ २२॥ 
धत्यन्त फूली हुई चन्दन वृत्त की एक डाली तोड़ कर, लक्ष्मण 
जी को बैठने के लिये दी | तद्नन्‍्तर सुग्रीव प्रसन्न हो मधुर वाणी 
से, हष के मारे आँखों में आँख भरे हुए श्रीरामचन्द्रजी से बाले। है 
राम ! में वालि द्वारा छुल्ा गया हूँ झोर उसके ,डर से मारा मारा 
फिरता हूँ ॥ २१५ ॥ २२॥ 
हतभाये बने त्रस्तो दुगमे तदुपाश्रितः । 
सेउहं त्रस्तो बने भीतो वसाम्युद्भ्रान्तचेतनः ॥ २३ ॥ 
में भार्या के हर जाने से दुःखी हू ओर भयभीत हो इस दुर्ग 
वन में वास करता हू । मेरा चिच सदा विकल रहता है ओर रात 
दिन मारे डर के मुझे इस वन में भीरु की तरह रहना पड़ता 
है ॥ २३॥ ' 
वालिना निक्ृतो श्रात्रा कृतवेरथ् राघव । 


वालिने मे महाभाग भयातेस्याभय॑ कुरु ॥ २४ ॥ 
हे राघव ! मेरे वोति नामक भाई के कारण मेरी यह दशा हुई 
है। क्योंकि वह मुझसे शत्नता रखता है। है महामाग ! में भयभीत 
दो रहा हूं । भाप मुझे वालि के भय से अभय कोजिये ॥ २७ ॥ 
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कतुमहेसि काकुत्स्थ भयं मे न भवेद्यथा । 
एवमुक्तस्तु तेजस्वी धमज्ञो धमेवत्सल! ॥ २५॥ 


दे काकुत्स्थ | भ्रोर ऐसा कुछ कीजिये कि, जिससे मेरा यह 
भय सदा के लिये दूर हो जञाय । जब खुग्नीव ने इस प्रकार कहा तब 
तेजस्वी धर्मज्ष ओर धर्मवत्सत्त ॥ २४ ॥ 


प्रत्यमाषत काकुत्स्थः सुग्रीव॑ प्हसन्निव । 
उपकारफलं मित्र॑ विदितं मे महाकपे ॥ २६॥। | 
श्रीरामचनच्द्रजी प्ुस॒क्गाते हुए सुग्रीव से कहने लगे । है महाकपे ! 
में यह जानता हूँ कि, मित्रता करने से उपकार ही होता है॥ २६ ॥ 
वालिन॑ त॑ वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्‌ । 
अमोघाः सूयसझ्ाशा ममेते निशिताः शरा।॥ २७॥ 
मैं तुम्हारी सार्या को छीनने वाले वालि का वध करूँगा। मेरे 
ये भ्रमोघध ( कभी ख़ाल्ली न जाने वाल्ले भ्र्थात्‌ श्रयूक ) सूय को 
तरह चमचमाते ओर पेने वाण ॥ २७ |! 
तस्मिन्वालिनि दुद्नेत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः । 
कह्टपत्रपतिच्छन्ा महेन्द्राशनिसन्रिभा; | २८ ॥ 
तीक्ष्णाग्रा ऋजुपरवाणः सरोषा श्ुुजगा इव | 
तमद्य वालिन पश्य क्ररेराशीविषोपमेः ||... 
शरेविनिहत भूमों विकीणंमिव पवतम्‌॥ २९ | 
डस, दुष्ट वालि के ऊपर बड़े वेग से गिरंगे । देखे ये कड़ुमपत्त- . 


भूषित, इन्द्रवन्न के तुद्य प्रभावाले, तोखे शोर सीधे पोंरोंचाले वाण 
कुपित सपे की तरद कैसे ज्ञान पड़ते हैं। तुम भव देखना कि, सर्पों 


पश्चमः सगगः है १ « 
की तरह मेरे इन वाणों से वालि मारा जा कर पहाड़ की तरह भूमि 
पर कैसे गिरता है ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
स॒ तु तह॒चनं श्रुत्वा रामवस्यात्मनों हितम्‌ । 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमत्रवीत्‌ |! ३० ॥ 
धपने लिये हितकर श्रीरामचन्द्रओी के इन वबचनों के सुन 
सुग्रीव अत्यन्त प्रसन्न हो कर कहने लगे ॥ ३० ॥ 
तव प्रसादेन नसिह राघव 
प्रियां च राज्यं च समाप्नुयोमहमस्‌ | 
तथा कुरु त्व॑ नरदेव वेरिणं 
यथा न हिंस्यात्स पुनममाग्रजः ॥ ३१॥ 
हे नरों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र | श्रापकी कृपा से घुसे मेरी पत्नी 
शोर राज्य तो मित्त ही ज्ञायंगे ; किन्तु साथ ही साथ कुछ ऐसा भी 
, कीजिये जिससे वह मेरा बेरी जेठा भाई फिर मुझे न मारे॥ ३१॥ 
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां 
राजीवहेमज्वलनोपमानि । 
सुग्रीवरामप्रणयप्रसड्े 
वामानि नेत्राणि सम॑ स्फुरन्ति || ३२२ ॥ 
इति पश्चमः सगे: ॥ . 
श्रीरामचन्द्र और खम्मीव की मेन्नी होने के समय कमल 
सद्वश सीता का द्हिना ओर छुवर्ण की तरह पीला वालि का तथा 
अ्र्ि की तरह लाल रावण के वाम नेत्र फड़ुकन लगे ॥ २३२५ ॥ 


किप्किन्धाकाण्ड का पाँचर्वाँ सर्ग पूरा हुष्मा । 


ह ९ 
घष्ठ: सगः 
“-+ै-- 
पुनरेवाब्रवीत्यीतो राघव॑ रघुनन्दनम्‌ । 
अयमाख्याति मे राम सचिवे। मन्त्रिसत्तमः | १॥। 
'तद्ननन्‍्तर सुग्रीव प्रसन्न हो कर पुनः श्रोशमचन्द्रजी से बोले कि, 
है रामचन्द्र | मंत्रियों में श्रेष्ठ मेरे मंत्री हचुमान ने शझ्रापफका सब 
बूत्तान्त मुझे बतत्ता दिया है ॥ १॥ 
हनुमान्यन्ििमित्त त्व॑ निजने वनमागतः । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वसतथ्र वने तव ॥| २॥ 
हनुमान जी ने मुझे सारा वृत्तान्त बततला दिया है कि, जिस 
कारण आपके अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित वन में वास करना 
पड़ता हु ॥ २॥| 
( कई 
रक्षसापहता भाया मेथिली जनकात्मजा 
त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता।। ३ ॥। 
रुदन करती हुई आपकी भार्या मिथिल्ेशनन्दनी जानकी के 
रात्तस हर कर ले गया, जिस समय शाप झोर धीमान लक्ष्मण 
डपस्यित न थे ॥ ३॥ 
अन्तरपभेप्सुना तेन हत्वा ग्र॒ध्ध॑ जटायुषम्‌ । 
भायांवियोगण॑ दुःखमचिरोत्त्व॑ विमोक्ष्यसे ।। ७ ॥ 


वह राक्षस तो अवसर की खोज्ञ में था ही ( सो आप दोनों के 
ध्राश्मम से हटते ही वह सीता के हर कर ते गया ) जब जटठायु ने 
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उसे रोकना चाहां तब उस ( राक्षस ने ) जठायु के! मार डाला। 
अब में थोड़े ही दिनों में आपके इस सार्या-वियाग-जन्य ,दुः्ख के 
रहूंगा ॥४॥ क्‍ द 
अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतीमिव । 
रसातले वा वतन्तीं वतन्तीं वा नभस्तले | ५॥ 
में वेदश्रति की तरह सीता के छुड़ा कर आपके निकट क्ते 
शाऊंगा | वह रसालत या शञाकाश कहीं भी क्यों न हो ॥ ५ ॥ 
अहमानीय दास्यामि तव भायामरिन्दम । 
इदं तथ्यं मम्र वचस्त्वमवेहि च राघव ॥ ६॥ 
हे अरिन्द्म ! में आपकी भायां के ला कर आपसे मिला दूँगा । 
है राघव ! आप मेरे इस कथन के सत्य मानें ॥ ६ ॥ 
न शक्‍्या सा जरयितुम'पि सेन्द्रे! सुरासुरे । 
तव भायां महाबाहों अक्ष्यं विषक्ृतं यथा ॥ ७॥ 
इन्द्र सहित देवता अथवा देत्य दानव काई भी आपकी भारया 
जानकी जी के उसी तरह नहीं पा सकता जिस प्रकार विष के 
काई नहीं पा सकता ॥ ७ ॥ 
त्यज शोक॑ महाबाहो तां कान्तामानयामि ते । 
अनुमानाचु जानामि मेथिली सा न संशयः ॥ ८ ॥ 


हे महत्बाहो ! झाप शोक छोड़ दीजिये । में आपकी प्यारी के 
लाये देता हूँ | हे राम ! में अनुमान से जानता हूँ कि, निस्सन्देह 
वद्दीी सीता होगी ॥ ८ | 


९ जरयित --आत्मसात्कतु । ( गो? ) 
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. हियमाणा मया दृष्ठा रक्षसा क्रूरकमंणा । 
क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्व॒रम ।॥। ९ ॥। 


जिसे मेंने क्ररकर्मा राक्षस द्वारा हर कर लिये जाने हुए 
देखा है । उस समय वह राम राम ओर लक्त्मण लक्ष्मण कह कर 
उच्च स्वर से पुकार रही थी ॥ ६ ॥ 


स्फुरन्ती रावणस्याहू पन्मगेन्द्रवधूयेथा । 
आत्मना पश्चमं मां हि दृष्टा शेछतटे स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्योर रावण की गोद में नागिन की तरह छठ पटा रही थी । 
' उस समय मुझ समेत पाँच वानरों को पर्वत पर बैठा देख ॥ १० ॥ 
उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च । 
तान्यस्माभिय हीतानि निहितानि च राघव ॥ ११॥ 
उत्तरीय वस्त॒ सहित कई एक उत्तम आभूषणों के! ऊपर से 
छोड़ा । उन सब के मेने उठा कर रख छोड़ा है ॥ ११॥। 
आनयिष्माम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमहेसि । 
तमब्रवीत्ततों रामः सुग्रीव॑ प्रियवादिनम्‌ ॥| १२॥ 
में उन्हें लात हूँ । आप उन्हें पदहचानिये। यह सुन श्रीरामचन्द्र 
जौ ने प्रियसाषी सुग्रीव से कहा ॥ १२॥ 
आनयस्त्र सखे शीघ्र फिमथ प्रविलम्बसे । 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः शैेलस्य गहनां गुहास ॥ १३ ॥ 
प्रविवेश ततः शीघ्र राघवश्रियकास्यया । 
उत्तरीय॑ ग्हीत्वा तु शुभान्याभरणानि च ॥ १४॥ 
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इृदं पश्येति रामाय दशयामास वानरः । 
तते ग्रहीत्वा तद्बास; श॒ुभान्याभरणानि च ॥ १५॥ 

. है मित्र | डन सब वसरुतुओं को शीघ्र ले शाश्ो। विलंब क्‍यों 
कर रहे हो | जब श्रीरामचन्द्र ने यह कहा, तब सुग्रीव ने श्रीराम- 
चन्द्र जो का प्रसन्न करने के लिये पहाड़ की एक गहन शुहा में 
प्रवेश किया शोर शीघ्रता पूर्वक उस उत्तरोय वस्त्र और उन वहु- 
सूल्यवान आभूषणों के ला कर भ्रीरामचन्द्र के सामते रखा ओर यह 
कहा कि, ये देखिये वे ये ही हैं। तव श्रीयमचन्द्र जी उन बस्चों झोर 
उन बढ़िया गहनों के हाथ में ले कर ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५॥ 


अभवद्धाष्पसंरुद्धों नीहारेणेव चन्द्रमा: 


सीतांसख्रेहप्रहत्तेन स तु बाष्पेण दूषितः ॥ १६॥ 


कुहरे में ढके चन्द्रमा की तरह धअश्रृयुक्त हो गये। सीता का प्रेम 
उस्कलने से उनके नेत्र श्राँसुओं से दूषित हो गये ॥ १६ | , 


हा प्रियेति रुदन्धेयपुत्सज्य न्यपतत्क्षिती । 
हृदि कृत्वा तु बहुशस्तमलड्ढारमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
निशववास भृञ्ज॑ सर्पो बिलस्थ इव रोषितः । 
अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सोमित्रि वीक्ष्य पाश्वेतः ॥ १८ ॥ 
परिदेवयितुं! दीन॑ रामः समुपचक्रमे | 
पश्य लक्ष्मण वेदेद्या संत्यक्तं हियमाणया ॥ १९॥। 
वे “ प्यारी ” कह कर रोते हुए, धीरज्ञ छोड़ भूमि पर गिर 
पड़े | श्रीरामचन्द्र जी उन बढ़िया ध्ाभूषणों को बार बार छाती से 
१ परिदेवयितु--प्रकपितु | ( गों० ) 
बा० रा० कि०--५ 


४ ६ किष्किन्धाकायडे 


लगा, विल में बैठे क्रुद्द सर्प की तरह फुंसकारें छोड़ने लगे पश्योर 
नेश्रों से झ्रविरल ध्श्नधार प्रवाहित कर बगल में बैठे लक्ष्मण की 
शोर देख दीन भाव से प्रल्लाप करने ज्वगे | वे बोले--है लक्ष्मण ! 
देखा, अब रात्तल जानकी जी को हर कर ज्षिये ज्ञाता था, तब उन्‍्हों ने 
ये वस्तुएं नीचे डाली थीं।। १७॥ १८ ॥ १६ ॥ 

उत्तरीयमिदं भूमों शरीरादभूषणानि च । 

शाइलित्यां भ्रुव॑ भूम्यां सीतया हियमाणया ॥ २० ॥ 

उत्सष्टं भूषणमिंदं तथारूपं हि दृश्यते | 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २१॥। 


सीता ने हरण के समय यह उत्तरीय वल्ध और ये आभूषण 
' अपने शरीर से उतार कर हरी घास से युक्त भ्रूमि पर छोड़ दिये 

थे । देखो ये सब वेसे के वेसे ही बने हुए हैं। श्रीरामचन्द्र जी के 
इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण जी ने कहा ॥ २० ॥ ॥ २१॥ 


ना जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । 


नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ॥| २२ ॥ 
में सीता के बाजूबंद और कुण्डलों का नहीं पहचानता, किन्तु 
हाँ में उनके (पेर $ ) बिछुओं को अवश्यय पहचानता हूँ; क्योंकि 
चरणवबंदना के समय इनके में नित्य ही देखा करता था। २२॥ 
ततः स राघवों दीनः सुग्रीवरमिदमब्रवीत्‌ । 
ब्रहि सुग्रीव क॑ देश ह्वियन्ती लक्षिता त्वया ॥ २३ ॥ 
तब तो दोन हो कर श्रीरामचन्द्र जी खुग्नीय से यह बोले-- 
सुप्रीव यह तो बतलाओो, तुमने इसके किस देश की ध्योर ज्ञातों 
हुई देखा था।। २३ |! 


चष्ठ: सं: ६3 


रक्षसा रोद्ररूपेण मम प्राणेः प्रिया प्रिया । 
के वा वसति तद्र॒क्षो महद्॒यसनदं मम | २४ ॥* 
मेरी प्यारी प्रिया को हर कर ले जाने वाला वह भयहुर 
राक्षस कहाँ रहता है, जिसने मुस्मे यह बड़ा भारी दुःख दे रखा 
है ॥ २७ ॥ 
यज्निमित्तमहं सवान्नाशयिष्यामि राक्षसान्‌ | 
हरता मेथिलीं येन मां च रोषयता भृशम । 
आत्मना जीवितान्ताय मृत्युद्वारमपाहतस ।। २५ ॥ 
उसको इस करतूत के कारण मुझे समस्त राक्तसों का संहार 
करना पड़ेगा । उसने जानकी के हर कर सुझे बहुत क्रुद्ध किया है 
मानों डसने अपनी मोत का द्रवाजा स्वयं ही खोला है।॥ २५ ॥ 
मम दयिततरा ह॒ता वनान्‍्ता- क्‍ 
द्रजनिचरेण विमथ्य! येन सा | 
कृथय मम रिपुं त्वमद्य वे 
पवगपते यमसन्निधि नयामि || २६ ॥ 
इति बछठ: रूग: ॥ 
हे कपीश्वर ! जिस रात्तस ने मुझे धोखा दे कर मेरो प्राशप्यारी 


का वन में हरा है, उस मेरे वैरी का नाम तुम मुझे बतलाओो 
जिससे में उसे आज हो यमपुरी भेजदूँ ॥ २६ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का छठवाँ सगे पूरा हुआ | 


१ विसथ्य--वश्चायत्वा । ( रा० ) 


सप्तमः सगः 
--+ 6 जम जाती 


एवमुक्तस्तु श॒ग्रीवो रामेणातेन वानरः । 
अब्रवीतआज्जलिवांक्यं सबाष्पं बाष्पगद्गदः ॥ १ ॥ 
जब श्रीयमचन्द्र जी ने इस प्रकार श्रात्त हो वचन कहे, तब 
वानर सम्रीद ने भी भ्राँखों मे भ्रांखू भर हाथ जोड़ ओर गद्गद 
हो कर कहा ।॥ १ ॥ ्ि क्‍ 
निलय॑ (१ 
न जाने निलय॑ं तस्य सवंेथा पापरक्षसः । 
सामथ्य विक्रम॑ वाउपि दोष्कुलेयस्य वा कुलम्‌ ॥॥ २॥ 
मुझे उस पापी रात्तस का न तो निवासस्थान ओर न उसकी 
सामथ्य झोर पराक्रम ही मालूम हैं। में उस दुष्ठ कुत्त वात्ते का 
कुल भी नहीं जानता ॥ २॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि व्यज शोकमरिन्दम । 
करिष्यामि तथा यत्रन॑ं यथा प्राप्यसि मेथिलीस ॥ ३ ॥ 
किन्तु हे शत्न॒नाशन ! में सत्य सत्य प्रतिज्ञा कर के कहता हूँ कि, . 
जानकी जी को प्राप्त करने के लिये में कोई बात उठा न रखूगा। 
ध्यतः ध्यव ध्याप शोक न कीजिये ॥ ३ ॥| 
रावणं सगणां हत्वा परितेष्यात्मपोरुषम्‌ । 
तथाउस्मि करता न चिराद्यथा प्रीतो भविष्यसि ॥ ४॥ 
वंश सहित रावण को मार, कोर अपने पुरुषार्थ को सफल कर 
मैं ऐसा कार्य करूँगा जिससे ध्याप प्रसन्न हो जाँयगे ॥ ४ ।। 


संप्तमः सगः क्‍ है 


अल वेकुब्य! माल्म्ब्य पेयमात्मगतं स्मर । 
त्वद्विधानामसह्शमीदुशं विद्धि छाघवस ॥ ५ ॥ 
बस अब भाप दीनता व्यागिये और धीरज्ञ रखिये। क्योंकि 
शाप ज़ेसे पुरुषों के इस प्रकार की दोनता प्रदर्शित करना बड़ी 
झोछी बात है ॥ ५ |! 
मया5पि व्यसन प्राप्त भायोहरणजं महत्‌ । 
न चाहमेवं शोचामि न च थेय परित्यजे ॥ ६ ॥ 


में भी तो झपनी पत्नी के हरे जाने से बड़ा दुःख भोग रहा हूँ। 
किन्तु में इस प्रकार न तो दुःखी होता हूँ ओर न धीरज ही छोड़ 
बैठता हैं ॥ ६ ॥ 


नाहँ तामनुशोचामि प्राकृते! वानरोषपि सन्‌ | 


महात्मा च विनीत श्र* कि पुनध्ठ तिमान्मवान्‌ | ७ ॥ 


यद्यपि में अनाय॑ ज्ञाति का वानर हूँ तथापि में डसके लिये 
इतना विन्तातुर नहीं हूँ। फिर आप तो महात्मा बड़े बूढ़ों द्वारा 
सुशिक्षित, शयोर घेयंवान्‌ पुरुष हैं ॥ ७ ॥ 


बाष्पमापतितं थेयात्निग्रहीतंं त्वमहेसि । 


मयादां सच्त्वयुक्तानां* ध्रति नोस्स्रष्ठुमहेसि ।| ८ ॥ 


आप शोर से निकलते हुए अपने आँखुओं को थेयं धारण 
कर रोकिये । सतोगुणियों के मर्यादार्प थेय को आप न 
त्यागिये ॥ ८ ॥ 


ः्कु 


१ वैक्ल॒ब्यं--दैन्य । ( गो० ) २ प्राकृतः:--हीनः | ( गों० ) ३ विनी- 


तश्न--वड़े: सुशिक्षितः । (गो० ) ४ सत्वयुक्तानां--सत्वगुणवर्ता । (रा०) 


० किष्किन्धाकायडे 


रे ९ कोर 
व्यसने वाथक्रच्छ वा भये वा जीवितान्तके । 
विमृशन्वे खया बुद्धथा ध्रतिमान्नावसीदति ॥ ९ ॥ 
क्योंकि घेयवान्‌ पुरुष, स्वजन-वियोग के समय, घधननाश के 
समय, भय उपस्थित होने पर ओर प्राणों की शड्भ। डपस्थित होने 
पर भी, अपनी बुद्धि से काम लेते हैं ग्रोर उसीसे वे कभी दुः्खी 
नहीं होते ॥ ६ ॥ क्‍ 
बालिशस्तु नरो नित्य॑ वेकृब्यं येज्नुवतते | 
स मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्तेव नौजले ॥ १० ॥ 
जो लोग मुख होते हैं, वे नित्य ही दीन बने रहते हैं। वे लाचार 
हो शोक में वेसे ही डब जाते हैं, जेसे बड़े बोझ से दबी हुई नाव पानी 
में हब जाती है ॥ १० ॥ 
एपोउ्ज्जलिमेया बद्धः प्रणयात्त्वां प्रसादये । 
पोरुषं श्रय शोकस्य नान्‍्तरं' दातुमहेसि ॥ ११॥ 
में आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि, श्राप मेरी प्रीति 
की ओर देख कर, प्रसन्न हों ओर पुरुषार्थ का सहारा ले, शोक के 
अपने मन में पेठने का ध्यवसर ही न दं ॥ ११ ॥ 
ये शोकमनुवतेन्ते न तेषां विद्यते सुखम । 
तेजश्र क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमहेसि ॥ १२ ॥ 
ज्ञो ज्ञोग शोक किया ऋरते हैं, वे कभी सुखी हो ही नहीं 
सकते प्रत्युत उनके तेज की भो हानि होती है । अतः आपके 
शोक न करना चाहिये ॥ १२॥ 


१ अन्तरं---अवकाशं । ( गो० ) 


सप्तमः सर्गः ७९१ 


शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशय; । 
स शोक त्यज राजेन्द्र भैयेमाशय केवलूम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे राजेन्द्र | जो लोग सदा शोक में इबे रहते हैं, उनके जीवन 
में भी सन्देह हो जाता है। अतः शाप शोक कीो त्याग कर, कल 
जैये धारण कीजिये ॥ १३ ॥ 
हित॑ वयस्यभावेन ब्रमि नेपदिश्ञामि ते। 
वयस्यतां पूजयन्मे न त्व॑ शोचितुमहेसि ॥ १४७ ॥ 
में केवल मित्रता के कर्त्तव्य से प्रेरित हो, आपसे प्रापके हित 
की बात कहता हूँ--में आपके उपदेश नहीं देता | अतः जाप मेरी 
 सैश्नी को मान शोक मत कीजिये ॥ १७ ॥ 
मधुर सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघव; । 
+ ९ 
मुखमश्रुपरिकछिन्नं वस्नान्तेन प्रमानेयत्‌ ॥ १५॥। 
प्रकृतिस्थस्तु काकुत्स्थ; छुग्नरीववचनासश्यु) । 
संपरिष्वज्य सुग्रीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ || १६॥। 


ज्ञब सुप्रीव ने श्रीराम के इस प्रकार मधुर वचनों से समस्काया, 
तब श्रीरामचन्द्र अपने कपड़े के छोर से, धाँसू से भरे अपने मुख 
केा पोंछु, स्वस्थ हो एवं खसुग्ओव के हृदय से लगा कर, यह बात 
बाते ॥ १५॥ १६ ॥ 


कतेव्यं यद्यस्थेन स्लिग्पेन च हितेन च | 
अनुरूप॑ च युक्त च द्तं सुग्रीव तत्त्वया | १७॥ 


हे सुग्रीव ! सनेही आयोर हितेषो मित्र के अनुरूप शोर योग्य कार्य 
तुमने किया है ॥ १७ ॥ 


आस आप 


२ किपष्किन्धाकाणडे 


एप च प्रकृतिस्थेज्हमनुनीतस्त्वया! सखे । 
दुलभा हीद्शो बन्धुरस्मिन्काले विशेषतः ॥ १८ ॥ 
हे मित्र | तुम्हारे समस्काने बुक्काने से मेरा मन ठीक हो गया 
है | तुम्हारे जैसा मित्र मिलना दुल्तभ है! सो भी ऐली विपत्ति के 
समय ॥ १८॥ 
किं तु यत्रस्त्वया कार्यो मेथिल्याः परिमागणे । 
राक्षसस्य च रोद्रस्य रावणस्य दुरात्मन! ॥ १९ ॥ 
परन्तु है मित्र ! सीता जी ओर उस घोर दुरात्मा राक्षस रावण 
का पता लगाने का तुम प्रयत्न करो ॥ १६ ॥ 


मया च यदनुष्ठेयं विस्रब्धेन तदुच्यताम । 
. वर्षाखिव च सुक्षेत्रे सबे संपद्यते मयि ॥| २० ॥ 
झपना जे काम तुम मुझसे करवाना चाहते हो सो तुम पुझूसे 
बेघड़क कहो । में तुम्हारे सब काम उसी प्रकार सिद्ध कर दूँगा 
जिस प्रकार उपज्ञाऊ खेत में वर्षा ऋतु में बाया हुआ बीज सफत्त 
होता है ॥ २० ॥ क्‍ 
मया च यदिदं वाक्यमभिमाना' त्समीरितस्‌ । 
तत्त्वया हरिशादूल तत्त्वमित्युपधायताम्‌ ॥ २१॥ 
अनुत नोक्तपूव मे न च वक्ष्ये कदाचन | 
एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनेव च ते शये ॥ २२॥ 


है घानस्श्रेष्ठ ! मेंने शोयामिमान से जे बात कही है इससे तुम 
सत्य सत्य ही जानना । क़त्योंकि न तो पहले में कभी मिथ्या बाला 


१ असिमानात्‌ू--शौयांसिसानात्‌ । ( गो० ) 
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झऔर न झागे ही कभी बेलंगा | इस वात के लिये में प्रतिज्ञा करता 
हूँ ओर सत्यता पूर्वक शपथ खाता हूँ ॥ २१५॥ २२॥ 
ततः परहष्ठः सुग्रीवा वानरें! सचिवेः सह । 
राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः ॥ २३ ॥ 
भीरामचन्द्र जी के इन वनों के झुन कर सुग्रीव अपने 
मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न हुः-विशेष कर श्रीरामचन्द्र जी को 
प्रतिज्ञा के सत्य जान उन्होंने अपने के कूताथे माना ॥ २३ ॥ 
एयमेकान्तसंपृक्तो ततस्तो नरवानरों । 
उभावन्योन्यसरशं सुखं दुःख प्रभाषताम्‌ | २४ ॥। 
इस प्रकार पकान्‍्त में बैठ वे दोनों नर ओर वानर शअपने अपने 
सुख हुःख आपस में कहते सुनते थे ॥ २४ ॥ 
. महानुभावस्य बचा निशम्य 
हरिन राणामूषभस्य तस्य । 
कृत स मेने हरिवीरमुख्य- 
स्तदा स्वकाय हृदयेन विद्वान ॥ २५ ॥ 
इति सप्तमः सगे: ॥ 
वानरराज़ सुग्नीव ने राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्र के वचन खुन 


मन ही मन विचार किया कि, निस्सन्देह अब सेरा काय हो गया। 
अआथवा सुझ्रीव ने अपना कार्य पूर्ण हुआ जाना ॥ २५ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
जैन 


अटमः सगः 
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परितुष्ठस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन वानरः । 
लक्ष्मणस्याग्रतो राममिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के वचनों से सन्तुष्ठ हो कर, वानर सुग्रीव ने 
लक्ष्मण के ज्येष्ठ श्राता श्रीयमचन्द्र से यह कहा ॥ १ ॥ 
सवथाउहमनुग्राह्यो देवतानामसंशयः । 
उपपन्नगुणोपेतः सखा यस्य भवान्मम || २॥ 
जब आप जैसे सर्वगुण सम्पन्न मेरे मित्र हो चुके, तब में देख- 
ताञ्यों का भी सब प्रकार से कृपापात्र बन चुका ॥ २ ॥ 
शक्‍्यं खलु भवेद्राम सहायेन त्वयाउनघ | 
सुरराज्यमपि प्राप्तुं खराज्यं कि पुनः प्रभो ॥ ३ ॥ 
हे राम ! आपकी सहायता से तो में स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त 
कर सकता हूं । इस राज्य की गिनती ही क्या है ? ॥ ३॥ 
से5हं सभाज्ये बन्धूनां सुहृदां चेव राघव । 
यस्याग्िसाक्षिक॑ मित्र॑ लब्धं राघववंशजम्‌ | ४ ॥ 
हे राघव ! झब तो में अपने मित्र बाँधवों का पूज्य हो गया। 
क्योंकि मेरे अब महाराज रघु के वंश वाले अप्निसात्षिक मित्र हुए. 
हैं॥४॥ 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यों ज्ञास्यसे शने। | 


न तु वक्‍तुं समथो5हं स्वयमात्मगतान्गुणान्‌॥ ५॥ 
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किन्तु हे राघव ! में भी पपका येष्य मिन्र हँ-यह बात 
शापके धीरे धीरे ज्ञान पड़ेगी.। में श्रपनी बड़ाई अपने मुंह से 
 आझापके सामने नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठं! ल्वद्विधानां क्ृतात्मनाम्‌ । 
_निश्चका भवति प्रीतिषेंयमात्मवतामिव ॥ ६ ॥ 
श्राप जैसे महात्मा और ध्त्यन्त स्वाधीन पुरुषों की प्रीति ओर 
घैये ध्यटल होते हैं ॥ ६ ॥ 
+ ए्‌ 
रजतं वा सुबण वा वस्ाण्याभरणानि च | 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधवः ॥ ७ ॥ 
ज्ञा सन्मित्र होते हैं वे झपने मित्र की सोने चाँदी की चीज़ें, 
भूषण वस्मादि को अपनी ही समभते हैं अर्थात्‌ अपनी शोर मित्र की 
। चीज़ों को एक ही सी समझते हैं। भेदभाव नहीं रखते ॥ ७ ॥ 
आक्यो वापि दरिद्रों वा दुःखितः खुखितो5पि वा । 
निर्देषिष वा सदेषे। वा वयस्यः परमा गति; ॥ < ॥ 
चाहे धनी हो चाहे निर्धन, चाहे ठुःखों हो चाहे छुखी, चाहे 
निर्दोष हो चाहे सदोष--मित्र मित्र ही है ॥ ८॥ 
धनत्याग: सुखत्यागो देहत्यागोडपि वा पुनः । 
बयस्यार्थे प्रवतन्ते स्नेह दृष्ठा तथाविधम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञा लोग आपस के स्नेह ही के देखते हैं उनके लिये अपने 
मित्र के पीछे धन का त्याग, सुख का त्याग अथवा देश तक का 
त्याग काई बड़ी बात नहीं ॥ ६ ॥ 


१ भूयिप्ट--अतिशयेत । ( गो? ) २ आत्मव्तां-स्वाधीनानां | ( रा० ) 
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तत्तथेत्यब्रवीद्रामः सुग्रीव॑ प्रियवादिनम्‌ | 
लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या' वासवस्येव धीमतः ॥॥ १० ॥ 
प्रियवादी छुप्नीव के ये वचन खुन, श्रीरामचन्द्र जी ने, इन्द्र की 
कान्ति की तरह कान्ति वाले घोमान लक्ष्मण जी के सामने सुग्रीव 
से कहा--तुम्हारा कहना बहुत ठीक है ॥ १०॥ द 
ततो राम॑ स्थितं दृष्ठा लक्ष्मणं च महाबलम्‌ | 
छ॒ुग्रीवः सवतश्रक्षवने लोल“मपातयत्‌ ॥ ११॥ 
तद्नन्तर सुग्रीव ने श्रीरामचन्द्र झोर महावलवान ल्तक्त्मण 
के भूमि पर बैठा देख, पर्वत पर चारों ओर दृष्टि फेला कर 
निहारा | ११॥ 
स ददश ततः सालमविद्रे हरीश्वरः । 
सुप्ष्पमीषत्पत्रात्य' अ्रमरेरुपशोभितम्‌ ॥ १२॥ 
छु्रीव को पास ही साखू का पक्र वृत्त देख पड़ा, जिसमें कुछ 
फूल ओर पत्ते लगे थे ओर जिस पर भोंरे मड़रा रहे थे॥ १२ ॥ 
तस्येकां पशवहुलां भडनक्ता शाखां सुप्रुष्पिताम । 
हे 
सालस्यास्तीय सुग्रीवा निषसाद सराघवः ॥| १३ ॥ 
तब खुप्नमीव डस बुक्त से एक सघन पत्तों वाली ओर पुष्पित 
डाली तोड़ लाये ओर उसके बिछा कर, उस पर श्रीरामचन्द्र' के 
साथ वे बैठ गये ॥ १३ ॥ 
तावासीनों ततो दृष्ठा हनूमानपि लक्ष्मणम्‌ । 
सालशाखां समुत्पात्य विनीतमुपवेशयत्‌ ।। १४ ॥ 


१ लक्ष््या--कान्त्या | ( गो? ) २ छालू--चक्षु॥ | ( गो० ) 
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सुत्रीव ओर भ्रीरामचन्द्र के बैठे हुए देख, हनुमान जी ने लक्ष्मण 
जी के बैठने के लिये एक साखू की डाली तोड़ी ओर उसे बिछा कर 
उस पर विनीत भाव से लक्ष्मण जी के बिठोया | १७॥ 
सुखोपविष्टं राम तु प्रसन्मुदधि यथा । ' 
' फलपृष्पसमाकीरणें तस्मिन्गिरिवराोत्तमे ॥ १५ ॥ 
तब सुप्रसन्न मन तथा स्रागर की तरह गम्भीर स्वभाव युक्त भ्रीं 
राम के फल पुष्प परिपूर्ण उस श्रेष्ठ पर्वत पर बैठा हुआ देख 
कर, ॥ १४॥ 
ततः प्रहष्ट: सुग्रीव! छ्लक्ष्णं मधुरया गिरा। 
+ ९ 
उवाच प्रणयाद्राम हृषव्याकुलिताक्षरम्‌ ॥ १६॥ 
सुप्रीव हषित हो मधुर एवं हितकारी वचनों छे, प्रेम ओर 
हर्ष पूर्ण होने के कारण घबड़ाये से हो कर, भ्रीरामचन्द्र से 
बोले ॥ १६ ॥ 
अहं विनिकृतो श्रात्रा चराम्येष भयादितः | 
ऋष्यमू्क॑ गिरिवरं हृतभायः सुदुःखितः ।। १७॥ 
में वालि से छ॒ला जा कर, उसके डर के मारे इस ऋष्यमूक पर्वत 
पर मारा मारा फिरता हूँ। मुझे अपनी स्त्री के छिन ज्ञाने का बड़ा 
दुःख है ॥। १७॥ 
सोहं त्रस्तो भये मग्मो वसाम्युद्भान्तचेतनः । 
वालिना निक्ृतो श्रात्रा कवेरश्च राघव ॥ १८ ॥ 
सो यहाँ पर भी उस वाल्ि के भय से में तसत रहा करता 
हूँ योर इसीसे मेरा जी भो ठिकाने नहीं रहता। मेरे भाई वालि 
ने मुझे थेखा दिया है | मेरा उसका बैर है! गया है ॥ १८॥। 
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वालिनो मे भवातंस्य सवझोकाभयड्डर । 
ममापि त्वमनाथस्य प्रसाद कतमहेसि ॥ १९ ॥। 
हे सब लोकों के अभयदाता ! में वाज्लि से-बहुत भयभीत हू 
झोर प्रेरा रक्तक भी कोई नहीं हे। झतः आप मेरे ऊपर ऋरश 
कीजिये ॥ १६ ॥ 


तेजस्वी हु ९ 
एवमुक्तस्तु तेजखी धमज्ञो-घमवत्सलः । 
प्रत्युवाच स काकुत्स्थ सुग्रीव॑ प्रह्सन्निव ॥ २० ।। 
जब सुग्रीव जी ने पेसा कहा तब धर्मज्ष ध्मवत्सल श्रीरामचन्द्र 
जी हँसते हुए उनसे बात्ते ।। २० ॥ 
उपकारफलं मित्रमपकारोडरिलक्षणम्‌ । 


अद्येव त॑ हनिष्यामि तव भायांपहारिणम ॥ २१॥ 
मनुष्य उपकार करने ही से मित्र ओर शअ्रपकार करने से ही 
शत्र हो जाता है | में फिर भी कहता हूँ कि, में ध्माज ही तुम्हारी 
भार्या के हरने वाले उस वालि का मार डालू गा ॥ २१ ॥ द 


इमे हि मे महावेगाः पत्रिणस्तिग्मतेजसः 
कात्तिकेयवनादभूता। शरा हेमविभूषिता। ॥ २२॥ 
ये मेरे वाण बड़े वेगवान्‌, बड़े परो वाल्ते, तीखे, चमचमातले 
ओर कातिकेय जी के वन में उत्पन्न एवं खुबर्ण भरूषित हैं ॥ २२ ॥ 
कक्ष्पत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसन्निभा! क्‍ 
सुपवाणः सुतीक्ष्णाग्राः सरोषा इब पत्नगा! ।। २३ ॥ 
ये कड्जुपत्नों से खुशोभित, इन्द्र के वजत्ञ के समान, भ्च्छे पर्वो 
( पोरुष्यों ) वाले तीखे फलकों से युक्त ओर क्रद्ध सर्प की तरह 
हैं ॥२३ ॥ 
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आतसंज्ञममित्रं ते वालिनं कृतकिल्बिषम.। 
शरेविनिहतं पश्य विकीणमिव पवतम्‌ || २४ ॥ 
इन वाणों से में तुम्हारे शत्र रूपी भाई ओर पापी वालि के 
मारूगा | तुम उसे भूमि पर पवत की तरह गिरा देखेगे ॥ २७ ॥ 
राघवस्य वचः श्र॒त्वा सुग्रीवो वाहिनीपति; 
प्रहषमतुर्ल लेभे साधु साध्विति चात्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
वाहिनीपति छुप्रीव, श्रीराभचन्द्र जी के ऐसे वचन खुन 
अत्यन्त हषित हो “साधु साधु” कह भ्रोरामचन्द्र जी की बड़ाई 
करने लगे ॥ २४ ॥ 
राम शोकाभिभूतोऊं शेकातानां भवान्गतिः । 
वयस्य इति क्ृत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये || २६ ॥ 
है राम | में शोक से विकत्त हो रहा हूँ झोर आप शोक से 
पीड़ित पुरुषों की गति हैं। सो में आपके अपना मित्र समझ भाषपके 
सामने अपना दुःख प्रकट कर रहा हू ॥ २६ ॥ 
त्व॑ हिं पाणिप्रदानेन वयस्ये मेउग्निसाक्षिकम्‌ । 
कृतः प्राणबहमतः सत्येनापि शपामि ते ॥| २७॥ 
आपने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ शअप्लनि के सामने मुस्के 
अपना मित्र बनाया है। में सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहता हूं कि, 
जाप मुझे निज पराणों से भी अधिक प्यारे हैं ॥ २७ ॥ 
वयस्य इति कृत्वा च विस्रब्धं प्रवदाम्यहम्‌ । 
दुःखपन्तगत॑ यन्मे मने। हरति नित्यशः ॥ २८ ॥ 


८० . किष्किन्धाकायणडे 


आपको अपना मित्र समझे कर ओर शाप पर विश्वास कर 
में अपना समस्त वृत्तान्त ग्रपके सामने प्रकट करता हूँ । हे राम ! 
मेरे मन के भीतर का यह दुःख मुझे सदा बहुत सताया करता 


है ॥ २८॥ 
एतावदुक्त्वा वचन बाष्पद्षितलोचनः । 
बाष्पोपहतया वाचा ने्चे! शक्तोति भाषितुम्‌ || २९ ॥ 
इस प्रकार कहते कहते सुग्रीव की श्ाँखों से आँसू बहने लगे' 
ओर गला भर ञझाया ओर गल्ला भर ञआने से वह उच्च सर सेन 
बील सके ॥ २६९ ॥ 
बाष्पंवेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम । 
धारयामास पयेंण सुग्रीवो रामसब्रिधों ॥ ३० ॥ 
स निमृद्य तु त॑ं बाष्प॑ प्रमृज्य नयने सुभे | 
विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरबवीत्‌ || ३१ ॥ 
वानरराज छुम्नीव ने, नदी के वेग की तरह बहते हुए' आँखुओं 
के वेग के धेयं धारण कर रोका । फिर आँसू पोंक और ठंडी साँस 
ले, श्याम के अपनी विपत्कथा कह खुनाई ॥ ३० ॥ ३१॥ 
पुराह वालिना राम राज्यात्खादवरोपितः 
परुषाणि च॒ संश्राव्य निधू तोअस्मसि बलीयसा | ३२ | 
ह॒ता भायो च मे तेन प्रणेभ्ये5पि गरीयसी | 
सुहृदश्च मदीया ये संयतां बन्धनेषु ते॥ ३३ ॥ 


हे राम ! पहले बलवान वात्ति ने मुझके राजलिहासन से उतार 
कोर कठोर वचन कह धिक्कारा और बरज़ोरी घर से निकाल 


ध्यप्रपः सर्गः प्प्र्‌ 


दिया । फिर मेरों प्राणों से भी अधिक प्यारी भार्या के क्ीन 
लिया और जो मेरे हितेषी मित्र थे, उनके पकड़ कर बन्दी बना 
लिया ॥ ३३॥ 
यत्नवांश्च सुदुष्ठात्मा मद्विनाशाय राघव । 
बहुशस्तत्पयुक्ताश्व वानरा निहता मया ॥ ३४ ॥ 
हे राघव ! वह दुष्ट मेश नाश करने के लिये कई बार यत्न कर 
चुका है। किन्तु श्रमी तक उसने मुझे मारने के जितने बन्द्र भेजे 
वे सब मेरे हाथ से मारे गये | ३४ |। 
शड्नया त्वेतया चेह दृष्ठा त्वामपि राघव । 
नोपसपांम्यहं भीतों भये सर्वे हिं बिभ्यति ॥ ३५ ॥ 
हे राघव ! इसी शड्भा के कारण में आपके देख आपके पास 
नहीं झाया। में चालि से बहुत डरा हुआ हूँ योर भय से सब 
भयभीत होते ही हैं ॥ ३५ ॥ 
केवर्ल हि सहाया मे हनूमत्ममुखास्त्विमे । 
अतोऊहं धारयाम्यद्य प्राणान्कृच्छगतोअपि सन्‌ || ३६ 
ये केवल हचुमानादि वानर मेरे सहायक हैं। इसीसे अत्यन्त 
क्ुश मोगता हुआ भो में जीवित हूँ ॥ ३६ ॥ 
एते हि कपय; स्तिग्धा मां रक्षन्ति समनन्‍्ततः | 
सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति च स्थिते ॥ ३७॥| 
ये वानर मेरे बड़े सनेही हैं न मेरी सब प्रकार से रक्ता किया 
करते हैं। जहाँ कहीं में जाता हूँ वहाँ ही ये. मेरे साथ जाते हैं और 
जर्ल कहीं में रहता हूँ वहाँ ही ये मेरे साथ रहते हैं। सारांश यह 
कि, ये सदा मेरे साथ रहते हैं ॥ ३७ ॥ 


ले ई गप 
है ४४ एए० [कृ9--६ 


घ्रे किष्किन्धा का गे 


संक्षेपस्त्वेष ते राम किमुक्त्वा विस्तरं हि ते | 
स मे ज्येष्ठो रिपृश्नाता वाली विश्रतपोरुषः ॥ ३८ ॥ 
है राम | विस्तार करने से क्या, मेने श्रपना सब वृत्तान्त 
संक्षेप से कह दिया। मेरा ज्येष्ठ भ्राता वालि मेरा बेरी है ओर 
एक प्रसिद्ध पराक्रमी वानर है ॥ ३८ ॥ 
तद्दिनाशाद्धि मे दुःखं प्रनष्टं स्थादनन्तरम । 
सुखं मे जीवितं चेव तद्विनाशनिबन्धनम | ३९ ॥ 
उसके नाश होने ही से मेरे दुःख का भी नाश होगा। उसके 
मारे जाने हो से मेरे सुखी होने ओर जीवित रहने की भी सम्भा- 
वना हो सकती है ॥ ३६ ॥ 
एप मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । 
दुःखितः सुखितो वाउपि सख्युर्नित्यं सखा गति; ॥४०॥ 
मेंने शोकात्त हो कर जो अपने शोक के नाश का उपाय बतलाया 
है, बस इसीसे मेरा दुःख दूर हो सकता हे । मित्र दुःखी हो अथवा 
खुखी, मित्र के लिये मित्र ही एकमात्र सहारा है॥ ७० ॥ 
श्रृत्वेतदचन राम; सुग्रीवर्मिदमब्रवीत । 
किनिमित्तमभूदर श्रोतुमिच्छामि तत्त्ततश) || ७१ ॥ 


सुम्रीच के ये वचन सुन, श्रोरामचन्द्र [ने उनसे यह कहा-वाज्लि 
के साथ तुम्दारों शत्रुता क्रिस लिये हुई, सो में ठोक ठोक छुनना 
चाहता हूँ ॥ ७१ ॥ 
अहं हि कारणं श्रुत्वा वेरस्थ तव वानर । 
आनन्‍्तय विधास्यापि सम्प्रधायं बलाबलम ।| ४२ ॥| 


आप्ठम: सगे: ष्य्३े 


में पहले तुम्हारे दोनों की पारस्परिक #च्रुता का कारण खुन 
चुकने पर बलावतल का विचार कर, तुम्हें सुखा करने का विधान 
करूंगा ॥ ४२ ॥ 
बलवान्हि ममामषेः श्रुत्वा व्वामवमानितम्‌ ॥| 
(्‌ आर 
वधते हृदयोत्कम्पी प्राहडवेगु इवाम्भसः ॥ ४३ ॥ 
है सुप्रोव | तुम्हारे अपमान को बात खुन, मेरा क्रोध, दृदय- 
कम्पनकारी वर्षाकात्तोन जत्न को तरह बढ़ता जाता है ॥ ४३ ॥ 
हट; कथय विख्रब्धो यावदारोप्यते धनुः । 
सुष्टरचेद्धि मया बाणों निरस्तश्च रिपुस्तव ॥ ४४ ॥ 


तुम प्रसन्न मन से मुझ पर विश्वास कर, अपना हाल कहे | 
इतने में में अपने घनुष पर रोदा चढ़ाता हूँ | तुम यह बात पक्की 
ज्ञान क्ेना कि, मेंने बाण छोड़ा कि, तुम्हारा बैरो मरा ॥ ४७ ॥ 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवः काकुत्स्थेन महात्मना । 
प्रहषमतु्ल लेभे चतुर्मि! सह बानरे। || ४५॥ 
जव महात्या श्रोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार सुत्रीव से कहा, तब 
सुम्रीव अपने चारों सदचारो वानरों सहित शअतुल्लित हे को प्राप्त 
हुए ॥ ४५ ॥ 
ततः प्रहष्ठवदन; सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे | 
वेरस्यथ कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ।| ४७६ ॥ 
द इति अप्टम: सगः ॥ 
तदनन्तर खुग्रोब ने प्रसन्न हो श्रोरामचन्द्र।जी से वालि से बैर 
बंधने का कारण कहना आरस्स क्रिया ॥ ४६ ॥ 
किष्किन्धाकाणड का आठवाँ सं पूरा हुआ । 


नवमः सगे: 
जा शेईं-+ 


श्रयतां राम यदढत्तमादितः प्रश्नति त्वया | 
यथा वबेरं समुदभूतं यथा चाहँ निराद्धतः।। १ | 
हे राम ! जिस प्रकार वालि से मेश बेर हुआ ओर जिस 
प्रकार में घर से निकाला गया-सो में आदि से कहता हूँ। आप 
सुनिये ॥ १ ॥ 
वाली नाम मम म्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषृदनः । 
पितुबंहमतों नित्यं ममापि च तथा पुरा ॥ २॥ 
शन्रश्यों का नाश करने वाले मेरे बड़े भाई वांतत को हमारे 
पिता बहुत मानते थे और वैर होने के पू्, में भी उसे बहुत मानता 
था॥२॥ 
पितयुपरतेउ्स्माक॑ ज्येष्ठोउ्यमिति मन्त्रिमिः । 
कपीनामीश्वरो राज्ये कृत! परमसम्मतः || ३ ।। 
कुछ दिनों बाद जब पिता जी का देहान्त हुआ, तब वात्ति को, 
ज्ेठा समर, मंत्रियों ने रामसिहासन पर बैठाया ॥ ३ ॥| 
राज्यं प्रशासतस्तस्य पितपेतामहं महत्‌ । 
अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्स्थितः )। ७ ॥ 
वालि पिता पितामहादिकों के विस्तृत राज्य का शासन करने 


लगा। में उसके पास दास को तरह विनोतभाव से रहने 
लगा ॥ ७ | 


नृवमः सर्गः द प्र 


मायावी नाम तेजस्वी पूषेजो! दुन्दुभेः खुतः । 
तेन तस्य महद्वरं ख्लीकृतं विश्रुतं पुरा ॥ ५ ॥ 
कुछ समय बीतने पर दुन्दुभी के ज्येष्ठ एवं तेजस्वी पुत्र मायावी 
के साथ किसी ख्री के पीछे, वालि की शत्रुता हा गयो ॥ ५ ॥ 
सतु सुप्तजने रात्रों किष्किन्धाद्वारमागतः । 
नद॑ति सम सुसंरब्धों वालिनं चाहयद्रणे | ६ ॥ 
एक बार सत्रि में, जवकि सब ल्लोग सो रहे थे, वह दानव 
किष्किन्धा नगरो के वहिद्द्धार पर झया बड़े जोर से चिल्लाया ओर 
युद्ध के लिये वालि के लत्लकारा ॥ ६ ॥ 
प्रसुपस्तु मम भ्राता नर्दितं भेरवस्थनम्‌ । 
श्रुत्वा न ममषे वाली निष्पपात जवात्तदा | ७ ॥। 
स तु व निःस॒तः क्रोधात्तं हन्तुमसुरोत्तमम्‌ । 
वायमाणस्ततः ख्रीभिमेया च प्रणतात्मना ॥ ८ ॥ 
स तु निधू य स्वान्नों निजंगाम महाबलू । 
ततो5हमपि सौहादाब्निःसुतों वालिना सह ॥ ९ ॥ 
उस समय सोता हुआ सेरा भाई वालि उसके उस भयड्भुर 
गर्जन के सुन, ज्ञाग उठा और उसके उस तजुन कान सह कर 
तथा करोध में सर, बड़ी तेजी से उसे मारने का घर से निकला। 
यद्यपि वालि की स्त्रियों ने और मेंने भी विनम्र भाव से उसके 
बहुत रोका ; तथापि वह महावत्ली किसी का कहना न मान, धर से 
निकल ही गया। उस समय श्रातृ-स्नेह के वशवत्तीं हो, में भी 
उसके साथ हो लिया ॥ ७॥ ८॥ ६ ॥ 





१ पूर्वेचन:--अमग्रज: | ( गो० ) 


ई .._ किष्किन्धाकायडे 


स॒ तु मे श्रातरं दृष्टा मां च दूरादवस्थितम्‌ । 
असुरो जातसंत्रासः प्रदुद्राव त॑तो भ्रृशम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर वह ध्खुर, मेरे भाई का तथा दूर पर मुफ्को देण्ल, 
डर गया झोर डर कर बड़ी तेजी से भागा ॥ १० ॥ 
तस्सिन्द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रुततरं गतो । 
प्रकाशश्व कृतो मागश्चन्द्रेणोदगच्छता तदा।। ११ ॥ 
जब वह हम लोगों से डर कर बड़ी तेज्ञो से भागा, तब हम 
दोनों भाई भी बड़ी तेज्ञी से डसके पीछे दोड़े | क्योंकि चन्द्रमा के 
डदय होने से उस समय चाँदनी छिटको हुई थी ॥ ११॥ 
स तृणेराहतं दुर्ग धरण्या विवरं महत्‌ । 
प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद विष्ठितों ॥| १२॥ 


भागते भागते वह अखुर, प्रथिती के एक बड़े दुगम वित्त में 
जिसका मुख घास फू स से ढका हुआ था, बड़ी तेन्नी से घुल गया 
हम दोनों भाई, उस बिल्ल के द्वार पर पहुंच कर, रुक गये ॥ १२५॥ 


त॑ प्रविष्टं रिपुं दृष्ठा बिल रोषवशं गतः । 
माम्ुवाच तदा वाली वचर्न क्षुभितेन्द्रिय/ः ॥ १३॥ 
अपने बैरो का भुफा में घुसा हुआ देख, मेरा भाई वालि बहुत 
क्रद्ध हुआ ओर क्षुब्ध हो मुझसे बोला ॥ १३ ॥ 
इह त्वं तिष्ठ सुग्रीव विलद्वारि समाहितः । 
यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि सहसा रिपुम्‌ ॥ १७ ॥ 


है सुप्रीव ! जब तक में इस शत्र का मार कर न लोटू, तब तक 
तुम यहीं पर खड़े रहना ।। १४ ।। 


नवमः सर्ग: ८9 


मंया ल्वेतद्डचः श्रुत्वा याचितः स परन्तपः । 
शापयित्वा च मां पद्भयां प्रविवेश बिल महत्‌ | १५ ॥ 
वालि का यह वचन सुन, मेने उसके साथ उस गुफा में ज्ञाने 
की प्रार्थना की, किन्तु वालि ने मुझे अपने चरणों की शपथ दे कर, 
अकेले ही उस बड़ी गुफा में प्रवेश किया ॥ १५॥ 
तस्य प्रविष्टस्य बिल सात्र:! संवत्सरो गतः। 
९ 
स्थितस्य च मम द्वारि स कालो्प्यत्यवतत॥ १६ ॥ 
अहं तु नष्ट त॑ं ज्ञात्वा स्‍्नेहादागतसम्भ्रमः | 
भ्रातरं तु न पश्यामि पापाशह्लि च मे मन। ॥ १७॥ 
जब वाल्ति का उस गुफा में घुसे एक वर्ष से ऊपर बीत गया, 
तब तो मेंने वालि के. मरा समझा ओर स्नेह से में विकत् हो 
गया । भाई के न देखने से मेरे मन में अनिष्ठट की शड्डा उत्पन्न 
हुई | १६ ॥ १७ ॥। 
अथ दीघेस्य कालस्य बिलात्तस्माद्विनिःसुतम्‌ । 
. सफेन॑ रुधिर रक्तमहँ दृष्ठा सुदु:खितः ॥ १८ ॥ 
इस पर भी में वहाँ खड़ा ही रहा। बहुत दिनों बाद उस गुफा 
से फेन सहित रुधिर निकला । डसे देख, मुझे बड़ा दुःख 
हुध्मा । १८॥।। 
९ + ० जी 
नद॑तामसुराणां च ध्वनिमें श्रात्रमागत) । 
निरस्तस्य च संग्रामे क्रोशतो निःस्वना गुराः॥ १९॥। 
तब युद्ध में निरत और गजेंते हुए अखुरों का घोर शब्द 
मुझके खुनाई पड़ी ॥ १६।। 


१ पाम्र--सम्पूर्णां:। ( गो० ) 


दद किध्किन्धाकाणडे 


अहं त्ववगतों बुद्था चिह्न स्तेश्नांतरं हतम । 
पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया || २० ॥ 
तेब तो मेंने इन लक्षणों से वात्ि को मरा हुआ ज्ञान, एक बड़ी 
भारी शिला ले कर, उस गुफा का द्वार बंद कर दिया ॥ २० ॥ 
शोकातरचोदक्क कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे । 


गूहमानस्य में तत्त्वं यत्तों मन्त्रिभिः श्रतम ॥ २१ 
दे मित्र | फिर शोकात्त हो झोर भाई का जलााज्न्ति दे, में 
ष्किन्धा में झाया। यद्यपि मेंने वालि के मरने की बात यप्त 
पूर्वक छिपाई ; तथापि मंत्रियों के मालूम ही हो गयी ।। २१ ॥। 


ततोऊहं ते! समागम्य सम्मतेरभिषेचितः 
राज्यं प्रशासतस्तस्य न्‍्यायतों मम राघव ॥| २२ || 
हे राघव | तदनन्तर उन सब मंत्रियों ने मिज्त कर, मेरा राज्या 
मिषेक कर दिया । तब में न्यायपूवक राज्य करने त्वगा ॥ २२ ॥| 
आजगाम रिपुं हत्वा वाली तमसुरोत्तमम् । 
अभिषिक्तं तु मां दृष्टा वाली संरक्तठाचनः ।॥। २३ । 
इतने में अपने शत्र उस महांअछुर के मार, वालि लौट 
धाया | मुका राजसिहासन पर बैठा देख, मारे क्रोध के उसकी 
ध्याँख लाल हो गयीं ॥ २३ || 


मदीयान्मन्त्रिणो बद्धा परुषं वाक्यमत्रवीत्‌ । 


निग्रहेडपि समथस्य त॑ पाप॑ प्रति राघव || २४ || 
डसने मेरे मंत्रियों को पकड़ उनसे बड़े कठोर शब्द कहे। हे 
राघव | यद्यपि उस समय मुक्तमें यह शक्ति थी कि, में डस पापिष्ट 
वाल्नि का निम्रह करता : || २४ || 


ः 
नंवस;ः संग : ष्प््‌ 


न प्रावतत मे बुद्धिश्रातुगारवयन्त्रिता । 
हत्वा शत्रं स में श्राता प्रविवेश पुरं तदा ॥ २५ || 
_ तथापि भाई के बड़प्पन का विचार कर, मेंने वैसा न किया। 
जब मेरे उस भाई ने अपने बेरी के मार, नगर में प्रवेश 
किया ॥ २५ || 
मानयंस्तं महात्मानं यथावज्चाभ्यवादयम्र । 
उक्ताश्च नाशिषस्तेन सन्‍्तुष्टेनान्तरात्मना ।। २६ || 
तब मेंने उसका सम्मान करने के लिये उसे प्रणाम किया। 
किन्तु उसने न तो मुझ्के श्राशीर्वाद दिया ओर न वह मुक्त पर 
प्रसन्न ही हुआ ॥ २६ ॥| 
नत्वा पादावहं तस्य झुकुटेनास्पृश प्रभो। 
कृताझ्जलिरुपागम्य स्थितो5हं तस्य पाश्व॑तः । 
अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसादं चकार सः ॥ २७ ॥| 
इति नवम: खगेः ।। द 
हे प्रभो | मेंने बारबार मुकुद सहित ध्यपना सीस उसके चरणों 
में रख उसे प्रणाम किया ओर हाथ जोड़े में उसकी बगल में खड़ा 
रहा, किन्तु वह मेरे ऊपर प्रसन्न न हुआ ॥| २७ ।। 
किष्किन्धाकाए्ड का नवाँ सम पूरा हुआ । 


५२, 
-नेए 





दशमः सगेः 
“है लिया 


ततः क्रोधसमाविष्टं संरब्धं तम्नपागतम्‌ । 
अहं प्रसादयाश्वक्रे श्रातरं हितकाम्यया ।। १ |। 


तब में उसकी हितकामना से, उसके ऋषध में भरा देख, उसे 
प्रसक्ष करने लगा ।| १ ॥ 


दिष्ठयाउसि कुशली प्राप्ती दिष्ठयापि निहते रिपर। 
अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेकाइनाथनन्दन! ।। २ ।। 


मेंने कहा--यह बड़े भाग्य की बात है कि, आप शत्र को मार 
कर सकुशल्न लोड आये । मुक्त पश्मनाथ के एक तुम्हीं नाथ हो ह्मौर 
घनाथों का हषित करने वाले हो ॥ २॥ 


इदं वहुशलाक॑ ते पूर्णचन्द्रमिवादितम्‌ । 
छत्रं सवालव्यजनं प्रतीच्छस्व मयेद्रतम्‌ | ३ ॥ 


धब आप अपना यह बहुतसी कीलियों वाला श्रोर पूणिमा के 
द्रमा की तरह मनोहर छुत्र शोर चंबर, जिसे मेंने धारण किया 
था--लीजिये ॥ ३ ॥ 


आतंश्राथ बिलद्वारि स्थितः संवत्सरं तप । 
दृष्टठाहं शोणितं द्वारि बिलाब्वापि सम्ुत्यितम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे राजन ! में उस गुफा के द्वार पर झात्ते हो, पक वर्ष तक 
खड़ा रहा। पीछे से उस विज से एक बड़ी भारी रुधिर की धार 
निकली || ४ ॥ 


दशमः सर: 8१ 


शोकसंविम्नहृदया भृश्॑ व्याकुलितेन्द्रियः । 
अपिधाय बिलद्वारं गिरिश्ृद्ंण तत्तथा ॥ ५॥ 
तब तो में शोकाकुल शोर अत्यन्त 'विकल हुआ श्मोर एक बड़ी 
शिल्ला से गुफा का द्वार बंद्‌ कर दिया ॥ ४॥ 
तस्माइशादपाक्रम्य किष्किन्धा प्राविशं पुनः 
विषादार्विह मां दृष्टवा पोरेमन्त्रिभमिरेव च ॥ ६ ॥ 
अभिषिक्तो न कामेन तने त्व॑ क्षन्तुमहेसि । क्‍ 
त्वमेव राजा मानाहें; सदा चाह यथापुरम्‌ ॥ ७ ॥। 
तदूनन्तर वहाँ से पुंनः किष्किन्धा में आया । मंत्रियों ओर 
पुरवासियों ने मुझे दुःखी देख-मेरी इच्छा न रहते भी मुस्के 
राजसिहासन पर विठा दिया। से आप इसके त्ञमा कर | ध्माप ही 
सम्मान पाने याग्य राज़ा हैं। में पहले आपका जैला सेवक था 
वैसा ही में सदा रहूँगा।, ६ ॥ 9 ॥ े 
राजभावनियेगोज्यं मया ल्वद्विरहात्कृतः । 
सामात्यपौरनमरं स्थितं निहतकण्टकम्‌ ।। ८ ॥ 
आपके न रहने ही से मुझे लोगों ने राजसिहासन पर बिठा 
दिया था | आप मंत्रियों झोर पुरवासियों सहित जैसा निरुपद्रव 
इस नगर के छोड़ गये थे. यह बेसा ही बना हुआ है ।। ८ ॥ 
न्यासभूतमिदं राज्यं तव नियातयाम्यहम्‌ । 


मा च रोष कथा: सौम्य मयि शत्रुनिवहण ॥ ९ ॥ 

भी तक झापका यह राज्य मेरे पास धरोहर की तरह रस्त 
था, उसे में आपके लोदाये देता हूँ। हे शत्रखृदन ! मेरे ऊपर आप 
क्रद न हों ।। ६ ॥ 


8२ किष्किन्धाकाणडे 


याचे त्वां शिरसा राजन्मया बद्धोज्यमशञ्जलिः । 
बलादस्मि समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिमि) ।। १० ॥| 
राजभावे नियुक्तोहहं शून्यदेशजिगीषया । 
स्रिग्धमेवं ब्रुवाणं मां स तु निर्भत्स्थ वानर;॥ ११॥। 
धिक्तवामिति च माम्ठक्तवा बहु तत्तदुवाच है । द 
प्रकतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चेव सम्मतान ।। १२॥ 
है राजन ! में श्रपनां माथा नवा शोर हाथ ज्ञोड, आपसे यही 
. आँगता हूँ । मंत्रियों ओर पुरवासियों ने मुझे वरजोरों इस लिये 
राजसिंदासन पर बिठा दिया था कि, कहीं छूना राज्य देख, केाई 
वैरी इसे न दवा ले। में विंननप्न भाव से जब इस प्रकार कह रहा था, 
तब बाली ने मुझे बहुत घिक्कारा। फिर प्रजाजनों शोर मंत्रियों के 
एकत्र कर, ॥ १० ॥ ११ ॥ १२॥ 
मांमाह सुहृदां मध्ये वाक्य परमगहितम्‌ | 
विदितं वो यथा रात्रों मायावी स महासुरः | १३ 
मां समाहयत क्ररो युद्धकाइशक्षी सुदु्मतिः 
तस्य तद्गजित॑ श्रुत्वा निःसतेाऊह नुपालयात्‌ ॥ १४ ॥| 
शोर मेरे मित्रों के बीच मुझसे उसने बड़ी बुरी बुरी बातें कहीं । 
उसने कहां तुम लोग यह तो जानते हो हो कि, उस नृशंस मायावी 
महासुर ने मुझे रात को युद्ध के लिये लत्कारा था। उसको 
आवाज़ सुन, में तुरन्त राजभवन से निकला ॥। १३॥ १४ ।! 
अनुयातरच मां तृणमयं भ्राता सुदारुणः 
स तु दृष्टेव मां रात्रो सद्रितीयं महाबलः ) १५॥ 


दशमः सर्गः हरे 


प्राद्वद्गयसंत्रस्ते वीक्ष्यावां तमनुद्गतों 
अनुद्गतश्च वेगेन प्रविवेश महाबिलम ।| १६ ॥ 
ओर मेरे पीछे पीछे मेरा यह कठोर हृदय भाई भी हो लिया। 
उस रात में, हम दोनों जनों का देख, वह महाबली शखुर सयभीत 
हा, भागा । अब हमने भी उसका पीछा किया, तब वह बड़ी तेजी 
से भोग कर, एक बड़ी गुफा में घुस गया ॥ १५४ ॥ १६ ॥ 
त॑ प्रविष्ट विदित्वा तु सुघोरं सुमहह्विलम । 
अयमुक्तोज्थ मे श्राता मया तु क्रदशनः ॥ १७॥ 
उस बहुत बड़ी और भयदुर गुफा में उसके घुसा हुआ जान, 
मन अपने इस क्ररदशन साई से कहा ॥ १७ ॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्ति: प्रतिगन्तुमितः पुरीम | 
बिलद्वारि प्रतीक्ष त्व॑ यावदेनं निहन्म्यहम्‌ | १८ ।। 
में इसे मारे ना पुरी में नहीं जा सकता । से ज्ञब तक में 
इसके मार कर लोटू, तब तक तुम इस गुफा के द्वार पर रह कर 
मेरी प्रतीक्षा करना ॥। १८ |। 
धतोज्यमिति मत्वा तु प्रविष्टो5हँ दुरासदम । 


तं॑ च में मागेमाणस्य गतः संवत्सरस्तदा ॥ १९ ॥ 
में यह ज्ञान कर कि, मेरा भाई तो द्वार पर मोजूद ही है, उस 
दुगम गुफा में घुस गया। वहाँ ज्ञा कर उस दानव के हू ढ़ने ही में 
पक साल लगा ॥। १६ |। 


सतु दृष्ठो मया शत्रुरनिर्वेदा'द्वयावहः 
निहतरच मया तत्र सोज्सुरों बन्धुभिः सह ॥ २० ॥ 
अनिर्वेदात्‌ू--अक्केशात्‌ । ( गे।० ) 
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वह भयावह श्र बिना प्रयास हो मुझे देख पड़ा। मेंने 
सपरिवार उसको मार डाला ॥। २० ॥! 
तस्यास्यात्तु प्रहतततेन रुधिरोधेण तह्विलम्‌ । 
पूणमासीददुराक्राम॑ स्तनतस्तस्य! भूतले' ॥ २१ ॥ 
बध करने के समय वह ऐसा चिल्लाया कि उसकी उस 


चिलाहट से तथा उसके शरोर से निकल्ले हुए रक्त से वह गुफा भर 
गयी ॥ २२ || 


सूदयिता तु त॑ शत्रू विक्रान्तं तं महासुरम्‌ । 
निष्क्रामनेव पश्यामि बिलस्यापिहितं झुखम्‌ २२ || 
उस महापराक्रमी महाछुर के मार, जब में वहाँ से बाहिर 
आने लगा ; तब देखा कि, गफा का द्वारा बंद पड़ा है ॥। २२॥ 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्रीवेति पुन! पुनः । 
यदा प्रतिवचो नास्ति ततोडईं भ्रृश॒दु:खितः ॥ २३ ॥ 
तब मेंने खुप्नीव | स॒त्राव | कह कर, बार बार पुकारा | किन्तु 
जब मुझे किसी ने उत्तर न दिया; तब छुझे बड़ा दुःख हुआ ।।२३॥ 
पादप्रहारेस्तु मया बहुभिस्तद्विदारितम्‌ । 
ततोऊहं तेन निष्क्रम्य पथा पुरम्तपागत३। २४ ॥ 
धन्त में मेंने लातों से उस पत्थर का तोड़ डाला झौर उस मार्ग 
से निकत्न कर, में नगर में ह्माया ॥ २७ |। 


अन्नानेनास्मि संरुद्धो राज्य॑ प्राथेयताउञ्त्मनः । 
सुग्रीवेण नशंसेन विस्पृत्य श्राठसोहदम्‌ ॥ २५ ॥ 


१ सतनतः--गजेतः । ( गे० ) * भूतल--सविवरे | ( गे!" ) 
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इस कर सुग्रीव ने श्रातसस्‍्नेह का भुला कर, राज्य पाने के 
ज्ाभ से मुझे गफा में बंद कर दिया था ॥ २५॥ 


एवमुक्त्वा तु मां तत्र वस्नेणेकेन वानरः । 
तदा निर्वांसयामास वाली विगतसाध्वसः ॥ २६ ॥| 
साधुपन के त्याग, वात्ि ने यह कह झोर एक वस्त्र पहिना कर, 
मुझे निकाल दिया ॥| २६ ॥ 
तेनाहमपविद्धश्च हृतदारश्च राघव । 
० ९ 
तद्गयाच्च मही द्ृत्स्ता क्रान्तेयं सवनाणंवा || २७ ॥| 
हे राघव ! मेरी सत्री को भी उसने छीन लिया । तब से में उसके 
भय से त्रस्त हो वनों शोर समुद्रों सहित सारी पृथिवी पर घूमता 
रहा | २७ || 
ऋष्यमूक्र॑ गिरिवरं भायोहरणदुःखितः । 
प्रविष्टो ईस्सि दुराधष वालिनः कारणान्तरे ॥ २८ ॥ 
धपनी स्त्री के छिन जाने के दुःख से द॒ःखी हो, में इस ऋष्यमक 
पर्वेत पर चल्ना आाया । क्योंकि, कारणान्तर से वालि इस पव॑त पर 
नहीं शा सकता ॥| २८ ॥ 
एतते सवमाख्यातं वेरानुकथनं महत्‌ । 
अनागसा गया प्राप्त व्यसनं पश्य राघव ॥ २९ || 


वालि से महाबैर बँधने का जे! कारण था, वह आपके खुनाया। 
हे राम देखिये, में निरपराध होने पर भी, महादुःख भेग रहा 
हूं ॥ २६॥ 
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वालिनस्तु भयातंस्प स्वलेकाभयहूर । 
कतृमहेसि मे वीर प्रसाद तस्य निग्रहात्‌ ३० ॥ 
हे राम ! आप सब लेकों के भय दूर करने वाले हैं। ध्यतः 
वाक्षि के दण्ड दे कर, मुझे भी उसके भय से छुड़ाइये ॥ ३० ॥ 
एवमुक्तस्तु तेजस्वी धमज्ञो धमेसंहितस । 
वचन वक्‍तुमारेभे सुग्रीव॑ प्रहसनिद ।। ३१ ॥| 
तेजस्वी एवं धर्मात्मा श्रीराम जी सुग्रीव के यह धर्मसाने वचन 
खुन झोर मुसकरा कर, उससे कहने लगे ॥ ३१॥ 
अमोघाः सयसड्राशा ममेते निशिताः शराः । 
कर 
तस्मिन्वालिनि दुद्॒त्ते निपतिष्यन्ति वेगिता; ॥ ३२ ॥ 
है छ॒म्रीव ! मेरे ये तीखे ओर सूर्य की तरह चमचमाते अचूक 
बाण उस दुराचारी वाल्नि के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ गिरेंगे ॥ ३२ ॥ 
यावत्तं नाभिपश्यामि तव भायापहारिणम्‌ । 
तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषफः ॥ ३३ ॥ 
जब तक में तुम्हारी स्री को क्लीनने वाले वात्नि को नहीं देख 
पाता, तभी तक उस कुचरित्र ओर पापाचारी के जीवित 
समझती ॥ ३३ ।। 
आत्मानुमानात्पश्यामि मम्न॑ त्वां शोकसागरे । 
त्वामहं तारयिष्यामि काम प्राप्स्यसि पृष्कलम || ३४ ॥| 
में गपने ऊपर से ज्ञानता हूँ कि, तुम भी शोकसागर में निमन्न 
हो रहे हो, किन्तु तुम्हारा उद्धार करूँगा ओर तुमका बडा लाभ 
होगा (| ३४ || 
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तस्य तद॒चनं श्रुत्वा राधवस्यात्मनो हितस्‌ । 
सुग्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २५ ॥। 
इति दशम: सगः ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के हर्ष ओर पोरुष बढ़ाने वात्ते 
वचनों को खुन कर, सुग्रीव बहुत प्रसन्न हुए ओर बड़े अर्थगर्मित 
वचन बोले ॥ ३५४ ॥ 
किष्किन्धाकाणड का दूसवाँ सर्ग पूरा दुआ | 
कक 
एकादशः सर्ग: 
नाणओद-+- 
रामस्य वचन श्रुत्वा हषपौरुषवधनस्‌ । 
सुग्रीवः पूजयांचक्र राघव॑ प्रशशंस च ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के हष ओर पुरुषार्थ बढ़ाने वाले वचन खुन 
कर, सुप्रीव उनका पूजन कर प्रशंसा करते हुए बोले ।। १॥ 
असंश्यं प्रज्वलितेस्तीक्ष्णेमेमातिगे! शरे । 
त्वं दहे! कुपितों छोकान्युगान्त इव भास्कर; ॥ २॥ 


है राम | आप क्रद होने पर चमचमाते, पेने ओर भर्मभेदी 
बाणों से समस्त लोकों को वेसे ही जला सकते हैं, जेसे प्रलयकालीन 


घूय ॥ २ !! 
वालिन; पौरुषं यत्तद्रच्च वीये ध्रतिश्च या। 


तन्ममेकमनाः श्रुत्वा विधत्स्त यदनन्तरम्‌ | ३ | 
बा० रा० कि०--७ 
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किन्तु वालि का पोरुष, पराक्रम ओर घीरता को सावधानता 
पूर्वक सुन लीजिये । तद्नन्‍तर जो उचित समझ्लिये कीजिये॥ ३ ॥ 
५ 
समुद्रात्पश्चिमात्यूब दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ | 
क्रामत्यनुदिते सर्ये वाली व्यपगतक्रमः ॥॥ ४ ॥ 
वालि घूर्य उदय होने के पू्व पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक 
ओर दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र के किनारे तक घूम ध्याता है 
किन्तु इतनी दूर चल्ल कर भी वह थक्कता नहीं ॥ ४ ॥ 
अग्राण्यारुद्म शैलानां शिखराणि महान्त्यपि 
ऊध्वमुत्क्षिप्प तरसा प्रतिग्रह्मति वीयवान्‌ ॥ ५ ॥ 
वह महापराक्रमी वाल्नि पवव॑तों पर चढ़, उनके बड़े बड़े शिक्वरों 
को उक्तकाल कर ( गेंद की तरह ) हाथ में गुपक ल्लेता है ॥ ५ ॥ 
बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा दमा: । 
वालिना तरसा भग्ना बल प्रथयताउत्त्मनः ॥ ६ ॥ 
वनों के बड़े बड़े दृढ़ श्रोर तरह तरह के घृत्तों को उसने डखाड़ 
कर फेंक द्था है ओर अपने बत्ल का परिचय दिया है | ६ ।। 
महिषो ढुन्दुभिनाम केलासशिखरप्रभः । 
बल नागसहस्स्य धारयामास वीयवान्‌ || ७॥ 
केत्तास पवेत के शिखर के समान विशालकाय दुन्दसी नामक 
पराक्रमी भेसा, अपने शरीर में एक हज़ार हाथियों का बल रखता 
था ॥ ७॥ 
वीयोत्सेकेन दुष्टात्मा वरदानाच्च मोहितः | 
जगाम सुमहाकायः समुद्र सरितां पतिस्‌ ॥ ८ ॥ 
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वह अपने शारीरिक बल श्रौर बरदान है घमणड से मतवाला 
हो महाकाय दुन्दभी, सपुद्र के निकट गया ।| ८ ।। 
ऊर्मिमन्तमतिक्रम्य सागरं रत्सशथ्व यम । 
न र्‌ः 
मह्म॑ युद्ध प्रयच्छेति तमुवाच महाणवम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह समुद्र की लहरों को रोक कर रलसश्वयी समुद्र से बोला 
कि, घुकसे युद्ध करो ॥ ६ ॥ 
ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महाबरू; । 
अब्रवीह्चन॑ राजन्नसुरं कालचोदितम्‌ ।| १० ॥ 


हे राजन | तब धर्मात्मा समुद्र ने उठ कर कालएाश से बद्ध उस 
दानव से कहा कि, !! १० ॥ 


समर्थो नास्मि ते दातं युद्ध युद्धधिशारद । 
श्रयतां चाभिधास्यामि यस्ते युद्ध प्रदास्यति ॥ ११ ॥ 
हे युद्धविशारद्‌ ! मुझमें तो इतनी सामथ्य नहीं कि, में तेरे 
साथ लड़ सकू , किन्तु खुन, में तुझे उसके बतलाता हूँ, जो तेरे 
साथ युद्ध कर सकेगा ॥ ११॥। 
 शैलराजों महारण्ये तपस्विशरणं परम्‌ | 
शहरश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्वत) | १२ | 
गुहापस्धवणोपेतो बहकन्दरनिदर।! 
स सम्रथस्तव प्रीतिमतु्लां कतेमाहवे ॥ १३ ॥ 


देख, तपरिवियों की आश्रयस्थल ओर शक्कर के सघुर, हिमवान 
नाम से प्रसिद्ध ओर अनेक गुफाओों ओर ररनों से युक्त, पवंतराज 
के निकठ तुम ज्ञाओ | वह तुम को युद्ध में प्रसन्न कर सकता है 
॥ १२५॥ १३॥ 
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त॑ भीत इति विज्ञाय समुद्रमसुरोत्तमः । 
हिमवद्वनमागच्छच्छरश्चापादिव च्युतः ।। १४ ॥ 
वह अखुरोत्तम समुद्र को अपने से भयभीत हुआ जान, कमान 
से कुटे हुए तीर की तरह बड़े वेग से सीधा हिमालय के वन में 
पहुँचा ॥ १४ ।। 
ततस्तस्य गिरे; श्वेता गजेन्द्रविपुलाः शिला! । 
चिक्षेप बहुधा भूमों दुन्दुभिर्विननाद च॥ १५ ॥ 
ओर उस पर्वत की, वफ से ढकी होने के कारण सफेद ह्मौर 
गजेन्द्र की तरह विशाल शिला को उखाड़ उखाड़ कर, भूमि पर 
पठक, बड़े ज्ञोर से गर्जा ॥ १५४ ॥ 
ततः श्वेताम्बुदाकारः सोम्यः प्रीतिकराकृति! | 
हिमवानब्रवीदाक्यं ख एवं शिखरे स्थित) | १६॥ 
तब सफेद बादल की तरह छुन्द्र झोर मनोहर झाकार धारण 
कर, हिमालय अपने एक शिखर पर खड़ा हो कर, दुन्दमि से 
बोला ॥। १६ ।। 
क्रेष्ठमहेसि मां न त्वं दुन्दुभे धर्मवत्सल | 
रणकमस्वकुशलस्तपस्विशरणं हाहम्‌ ॥ १७॥ 
है धर्मवत्सल ढुन्दभे ! मुक्के कष्ट देना तुम्हें उचित नहीं। 
क्योंकि में तो रणकोशल में कुशल नहीं हूँ | में तो तपस्चियों का 
खाश्रयस्थत मात्र हू ॥ २७॥ 
तस्य तद्॒चनं श्रुत्वा गिरिराजस्य धीमतः । 
उवाच दुन्दुभिवांक्य रोषात्सरक्तदोचनः ॥ १८ ॥ 
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बुद्धिमान्‌ू दिमवान के ऐसे वचन खुन, वह दुन्दमि क्रोध से 
लाल लाल नेत्र कर के बोला ।। १८॥। 
यदि युद्धेउसमथस्त्व॑ मद्भयाद्वा निरुद्यम:ः । 
तमाचक्ष्व प्रदय्ान्मे योज्य युद्ध युयुत्सत। ॥ १९ ॥ 
यदि तुम मुकसे युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे डर से 
तुम उद्यमहोन हो तो, बतलाओं मुझसे युद्ध करने याग्य कौन 
है? ॥ १६॥ 
 हिमवानब्रवीद्वाक्‍्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः । 
अनुक्तपूव धर्मात्मा क्राधात्तमसुरोत्तमम्‌ || २० ॥ 
चचन बोलने में चदुर धर्मात्मा हिमालय उसके ऐसे वचन खुन 
उस क्रोध से मतवाले अलुरोत्तम से ऐसे वचन बोला जैसे कि, वह 
पहिल्ले कभो नहीं बोत्ला था ॥ २० ॥ 


वाली नाम महाप्राज्ञ) शक्रतुल्य पराक्रम: । 
अध्यास्ते वानरः श्रीमान्किष्किन्धामतुलप्रभाम्‌ ॥ २१ ॥ 
हिमवान ने कहा-हे अछुरोत्तम ! श्तुल्तित प्रभा वाली 
किष्किन्धा नामक नगरी में बड़ा बुद्धिमान, प्रतापी ओर इन्द्र के 
समान पराक्रमो वात्ति नाम का एक वानर रहता है ।। २१ ॥ 
स समर्थों महाप्राज्ञस्तव युद्धविशारदः । 
इन्द्रयुद्ध महद्दातूं नम्न॒ुचेरिव वासव३ ॥| २२ ॥ 
वह बड़ा बुद्धिमान वालि तुमसे उसी प्रकार युद्ध कर सकता है, 
जिस प्रकार नप्रुत्ति देत्य के साथ इन्द्र ने युद्ध किया था ॥ २२॥ 
त॑ शीघ्रममिगच्छ तव॑ यदि युद्धमिहेच्छसि । 
स॒ हि दुधषणो नित्यं शूरः समरकर्मणि ॥ २३ ॥ 
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यदि तुमको युद्ध करने की अभिलाषा है, ते तुम शीघ्र डसके 
पास जाओ | क्योंकि वह बड़ा दुर्धष ओर युद्ध के कार्य में बड़ा शूर 
है ॥ २३ ॥ 
श्रुत्वा हिमवतो वाक्य क्रोधाविष्ठ; स हुन्दुभिः । 
जगाम तां पुरी तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा ॥ २७॥ 


हिमवान के ये वचन खुन उुन्द्सि छोध में भरा हुआ अति 
शीघत्रता पूवक वालि की किष्किन्धा नामक नगरी में आया ॥ २७॥ 


धारयन्माहिषं रूप॑ तीक्ष्णणूड़ो भयावह । 
प्राटधीव महामेघस्तोयपू0्णों नमस्तले || २५ ॥ 
वह घअखुर पैने पैने सींगों सहित भयानक भैसे का रूप धारण 
किये हुए, आकाश में वर्षा ऋतु के जलपूर्ण मेघ को तरह देख 
पड़ता था ॥ २४ ॥ 
ततस्तदूद्वारमागम्य किष्किन्धाया महाबलः । 
ननदे कम्पयन्थूमिं दुन्दुभिदुन्दुभियंथा ॥ २६॥ 
फिर वह महाबल्ली दुन्दरभि किष्किन्धा नगरी के द्वार पर जा 
पृथिवी के कंपाता हुआ, नगाड़े के शब्द के समान नाद करने 
कल्गा || २६।। 
समीपस्थान्दुमान्थज्जन्वसुधां दारयन्खुरी । 
विषाणेनालहिसन्दपोत्तदद्वारं द्विरो यथा ॥ २७॥ 


वह अभिमान में भर मतवाल्ले हाथी की तरह किब्किन्धा के 
द्वार वाले पेड़ों को उल्लाडने ओर अपने खुरों और सींगों से भूमि 
की खादने लगा ।। २७ ॥ 
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अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममषणः । 
निष्पपात सह ख्लीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमा; || २८ ॥ 
अन्तःपुर में बैठा हुआ वालि उसके शब्द को सुन ओर डखे 
न सह कर, तारागण सहित चन्द्रमा को तरह सब स्त्रियों के 
साथ बाहर चला आझाया !।। २८ ॥ 
मितं व्यक्ताक्षरपदं तम्नुवाचाथ दुन्दुभिम््‌ । 
हरीणामीश्वरों वाली सर्वेषां वनचारिणाम ॥। २९ ॥| 
समस्त चनचरों ओर वानरों का राजा वालि, इुन्द्मि से 
संक्तेप में, किन्तु स्पष्ट शब्दों में बोला ॥ २६ ॥। 
किमर्थ नगरद्वारमिदं रुद्ध विनद्सि । 
एुन्दुभे विदितों मेडइसि रक्ष प्राणान्महाबल || ३० ॥ 
तु क्यों इस नगर के द्वार का छेके हुए ग्जता है । हे महाबलवान, 
दुन्द्मि ! में तुमे जानता हूँ । तू अपने ध्राण बचा ॥| ३० ॥ 
तस्य तह॒चनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः 
उवाच दुन्दुभिवाक्यं रोपात्संरक्तोचनः ॥ ३१ ॥ 
धोमान वानरराज्ञ वालि के ऐसे वचन खुन कर, दुन्द्सि लाल 
लाल शआँखे कर, वालि से कहने त्गा ॥ ३१॥ 
न तव॑ स्लीसन्निधो वीर वचन वक्‍तुमहेसि । 
मम युद्ध प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम्‌ ॥ ३२॥ 


हे वीर ! स्थ्रियों के समीप खड़े हो कर, तुस्छे ऐसी बाते कहनी 
उचित नहीं । आज मेरे साथ युद्ध कर, तब मुझे तेरा बल मालूम हो 
ज्ञायगा ॥ ३२ ॥ 
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अथवा धारयिष्यामि क्रोधसद्य निशामिमाम्‌ | 
ग्ह्मताम्ुदयः स्वेरं कामभोगेषु वानर ॥| ३३ ॥ 
अथवा यदि तू अभी युद्ध करना नहीं चाहता हो तो, शाज में 
अपने क्रोध को रोके लेता हूं । कल [सबेरे युद्ध हो। हैं वानर ! 
आज की रात तुम झखुख झर भाग लो ॥ ३३ |। 
दीयतां सम्पदान च परिष्वज्य च वानरान्‌ | 
सवंशाखामगेन्द्रस्त॑ संसादय सुहज्जनान्‌ ॥ ३४ ॥ 
जे कुछ तुम्हें दान पुएय करना हो सो कर ले ओर जिन वानरों 
से मिलना भेंदना हो मिल भेंट त्नो क्योर सब इश्मित्रों को भी 
आादर मान से प्रसन्न कर लो ॥ ३४७॥।। 


सुदृष्ठां कुक किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे । 
क्रीड्ख च सह ख्रीभिरहं ते दपपनाशन। ॥। ३५ ॥ 


किष्डिन्धा को भी भत्तो भाँत देख भाल लो, और अपने समान 
किसी येग्य वानर को यह राज्य सोंप दो। शपनी स्त्रियों से क्रीडा 
भी कर लो। क्योंकि में तुम्हारा अहड्भजार दूर कर, तुमको मार 
डालू गा ॥ ३४ ॥ 


यो हि मत्त* प्रमत्तरे वा सुप्त वा रहित” भृशम्‌ | 
हन्यात्स भ्रूणहा लोके त्वद्गिधं/ मदमोहितम* | ३६ ॥ 





! सम्प्रदान--देयद्वष्यं । (गो० ) २ मत्त--मधुपानादिनामत्तं । 
( गो ) ३ प्रमभत्तं--अनवहितं | (गो० ) ४ रहितं--आयुधादिश्वन्य । 
( गो० ) ५ त्द्गिधं--व्वामिवर्रीमध्यगतं। (गो० ) ६ मदमोहित॑ --- 
मदनमोहितं | ( गोौ० ) 
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जे पुरुष शराबी, असावधान, सोते हुए, आयुधादि से रहित, 
ओर तुम्हारी तरह मदन से मेहहित के मारता है, वह गर्भाहत्या के 
पाप को प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
स पहस्यात्रवीन्मन्दं क्रोधात्तमसुरोत्तमम । 
विसुज्य ता; ख्रियः सवास्ताराप्रश्नतिकास्तदा ॥ ३७ ॥ 
उस अछुर के ये वच्यम खुन, वालि ने क्रोध में भर उन तारा 
आदि समस्त स्त्रियों को विदा किया ओर मुसक्या कर धीरे धोरे 
दुन्दरमि से कहा ॥ ३७ || 
पत्तोज्यमिति मा मंस्था यदत्र॒भीतोजसि संयुगे । 
३ ४ आर ५ + (९ 
मदोय॑ संप्रहारे5स्मिन्वीरपानं समथ्यताम || ३८ ॥ 
हे वीर ! तू मुझे मतवाला मत ज्ञान । यदि त्‌ संग्राम में निर्मय 
है, तो इस मद्यपान को तू वीरपान जान ।। ३८ ।। 
तमेवमुकत्वा संक्रुद्धों मालामुत्क्षिप्प काश्वनीम्‌ । 
पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥ ३९ ॥ 
ऐसा कह, वात्ति अपने गले की मात्ता को, जो उसे उसके 
पिता इन्द्र ने दी थी, पहिन कर, युद्ध के लिये उद्यत हुआ ॥ ३६॥ 
विषाणयोश हीत्वा त॑ दुन्दुशि गिरिसन्रिभस | 
आविध्यत तदा वाली विनदन्कपिकुलञ्लर! ॥ ४० ॥ 
वालि ने उस पहाड़ ऊसे आकार के दुन्दर्सि के दोनों सींग 
पकड़, उसे दूर फंक दिया ओर घोर नाद किया ॥ ४०॥ 
वाली व्यापातयाश्चक्रे ननद च महाखनम | 
श्रोत्राभ्यामथ रक्त तु तस्य सुस्राव पात्यतः | ४१ ॥ 
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दुन्दसि को गिरा कर वालि सिहनाद्‌ कर गजने लगा। वालि ने 
उसे ऐसी ज्ञोर से पटका कि, उसके कानों से रक्त बहने त्वगा ॥४१॥ 
तयोस्तु क्रोधसंरम्भात्परस्परजयेषिणेा; । 
युद्धं समभवद्घोर॑ दुन्दुभेवॉनरस्य च ॥ ४२ ॥ 
तदननन्‍्तर परस्पर जीतने की इच्छा रखने वात्ते ओर करो में भरे 
हुए वालि ओर दुन्दमि क्वा घोर युद्ध हुआ ॥ ४२॥ 
अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमः । 
मुपष्ठिभिजानुभिश्ेव शिलामिः पादपेस्तथा । ४३ ॥। 
इन्द्र तुल्य पराक्रमी वालि लात, घंंसा, जाँव, शिल्ा ओर वृत्तों 
से युद्ध करने लगा ॥ ४३ ॥ 
परस्पर प्रतास्तत्र वानरासुरयोस्तदा । 
असीददसुरो युद्धे शक्रसूनुब्यवधत ॥ ४४ ॥ 
वानर ओर अखुर का युद्ध हुआ | युद्ध होते होते उस झछुर 
का बल तज्ञीण होने लगा ओर वालि का बढ़ने लगा ॥ ४७ ॥ 
व्यापारवीयभेर्यश्व परिक्षीणं पराक्रमे! । 
त॑ तु दुन्दुभिमुत्पाव्य धरण्यामभ्यपातयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
जब दुन्द्भि का सोहस, बल, थैये ओर पराक्रम मनन्‍्द पड़ गया, 
तब वाल्ि ने उठा कर, उसे ज़मीन पर पटक दिया ॥ ४४ ॥ 
युद्ध पाणहरे तस्मिन्निष्िष्टो दुन्दुभिस्तदा। 
पपात च महाकायः प्षितों पश्चत्वमागतः ॥ ७६ ॥ 
उस प्राणविनाशकारी युद्ध में दुन्द्र्मि को वाल्ि ने चूर्ण कर 


डाला । तब वह महाकाय अछुर ज़मीन पर गिर कऋर, मर 
गया ॥ ४६ ॥ 
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त॑ तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसक्त्ममचेतनम्‌ | 
चिक्षेप बलवान्वाली वेगेनेकेन योजनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
बलवान वालि ने उस गतप्राण दुन्दरभि का उठा कर, एक येजन 
पर फेंक दिया ॥ ७७ ॥ 
तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्त्रासक्षतजबिन्दवः | 
प्रपेतुमास्तो र्क्षिप्ता मत्शस्याश्रम॑ प्रति ॥ ४८ ॥ 
वालि ने जब उसे बड़े ज्ञार से फंका, तब उसके मुख से 
टपकता हुआ रुधिर, वायु के कोके से उन कर, मतड़ के आश्रम में 
गिरा ॥ ७८ | 
तान्दष्टा पतितांस्तस्य झुनिः शोणितदिप्रुष: । 
क्रद्धस्तत्र महाभागश्रिन्तयामास को न्वयमस्‌ ॥ ४९ | 
येनाहं सहसा स्पृष्ठ शोणितेन दुरात्मना । 
काउय॑ दुरात्मा दुवृद्धिरक्ृतात्मा' च बालिशः ॥ ५० ॥ 
मुनि उन रुधिर की वंदों के देख, बहुत ऋच हुए ओर कुछ 
देर तक वे सोचते रहे कि, किस दुष्ट ने सेरे ऊपर यह रुधिर का 
छिड़काव किया है। वह कोन दुरात्मा, दुबृंद्धि, नीच, ध्मजितेन्द्रिय 
झोर छू है ? ॥४६॥ ४० ॥ 
इत्युक्वाथ विनिष्क्रम्य ददश मुनिपुद्ठचः । 
महिष॑ प्वताकारं गतासूं पतितं शुवि ॥ ५१॥ 
इस प्रकार सोच विचार ज्यों ही घुनि शआाश्रम से निकले, त्यों ही 
उन्हें एक पर्वताकार भेंसा मरा हुआ, ज़मीन पर पड़ा, देख पड़ा ॥५१॥ 


१ अकृृतात्मा--अवशीकृतान्त:करण+ | ( गो० ) 
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स तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृत॑ हि तत्‌ । 
उत्ससज महाशापं क्षेप्तारं वालिन॑ प्रति ॥ ५२॥ 
तब तो मतहु मुनि ने तपोबल से जान ल्िया;क्ि, यह खारी 
करतूत वालि की है। शअ्रतः यह जान उन्होंने भेंसा फेंकने वाले 
वालि के शाप दिया ॥ ५२॥ 
इह तेनाप्रवेष्ठव्यं प्रविष्टस्य वधे। भवेत्‌ ॥ 
बन॑ मत्संश्रयं येन दूषितं रुधिरखवे! ॥ ५३ ॥ 
मेरे आश्रम का जिसने रक्त की बंदों से तर कर दूषित कर 
दिया है, वह इस श्ाश्रम में न ञ्माने पावेगा शोर यदि आया तो 
वह मर जञायगा ॥ ४३ ॥ 


संभग्नाः पादपारचेमे क्षिपतेहासुरी तनुम्‌ । 
कर » (ः » » 
समन्ताद्याजन पूर्णमाश्रम॑ मामक॑ यदि ॥ ५७ ॥ 
(्‌ः (० | 

आगमिष्यति दुबृद्धिव्यक्तं स न भविष्यति | 

ये चापि सचिवास्तस्य संश्रिता मामक॑ वनम ॥| ५५ || 

न च तेरिह वस्तव्यं श्रुत्वा या”न्तु यथासुखम | 

यदि तेथ्पीह तिट्ठन्ति शपिष्ये तानपि ध्रुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 

इस अखछुर की खत देह फेक कर, जिसने मेरे आश्रम के वृत्त 

तोड़े हैं वह यदि मेरे शआश्रम में घुसा या इस श्राश्रम के चार 
कास के घेरे के भोतर वह दुर्बृद्धि आया, तो भी, वह निश्चय ही 
सर जायगा। उसके मित्र या मंत्री--काई भी जो मेरे धन में वास 
करते हैं, झब वे भी यहाँ न रहैं | यदि वे यहाँ रहेंगे तो, उन्हें भी में 
अवश्य शाप दे दूंगा । अतः मेरे इस शाप के छुन, उन्हें अन्यत्र जहां 
कहीं सुख मित्ने, वहाँ चल देना चाहिये॥ ५७ ॥ ५५ | ४ ६ ॥ 
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वने5स्सिन्मामकेउत्यथ पुत्रवत्परिपालिते । 
पत्राह्रविनाशाय फलमूलाभवाय च ॥ ५७ ॥ 


क्योंकि में इस वन का पालन सदा पुत्रवत्‌ किया करता हूँ। 
उनके यहाँ रहने से पत्ते अद्भर फल और मूल एक भी नहीं बचने 
पाते ॥ ४७ ॥ 


दिवसश्रास्य मयांदा य॑ द्रष्टा श्वेजस्सि वानरस । 
बहुवषसहस्राणि स वे शैले! मविष्यति ॥| ५८ ॥ 
शाज के दिन तक मेरे शाप की मर्यादा है, सबेरा होते ही 
धालि की शोर के जिस किसी बंदर के यहाँ देखू गा, तो उसे 
हज़ारों वर्ष तक पत्थर हो कर रहना पड़ेगा ॥ ४८ ॥ 
ततस्ते वानरा; श्र॒त्वा गिर मुनिसमीरिताम । 


निश्चक्रमुव नात्तस्मात्तान्दड्ा वालिरब्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तदननन्‍तर उस वन के रहने वाले सब वानर मुनि के ये वचन 
सुन कर, वर्हाँ से चले गये। उनके वहाँ से निकला हुआ देख, 
वालि बोला ॥ ५६ ॥ 


कि भवन्तः समस्ताश्व मतद्भवनवासिनः | 
मत्समीपमलुप्राप्ता अपि खस्ति वनोकसाम्‌ ॥ ६०॥ 
मतड़ुवनवासी वानरों |! तुम सब के सब क्यों मेरे पास आये 
है| ? सब वानर प्रसन्न तो हैं ? ॥ ६० ॥ 
० ए & 
ततस्ते कारणं सब तदा श्ाप॑ च वालिनः । 
शशंसुवानराः सर्वे वालिने हेममालिने |! ६१ ॥ 


उन सब वानरों ने सुवशमालाधारी वाज्लि से सारा वृत्तान्त कहा 
घोर यह कहा कि, आपके भी मतकु मुनि ने शाप दिया है ॥ ६१॥ 
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एतच्छूत्वा तदा वाली वचन वानरेरितम्‌ । 
स महर्षि तदासाद्य याचते सम क्ृताज्नलिः ॥ ६२ || 
उन वानरों के वचन सुन वाधक्षि महषि मतड्ु के पास जा भोर 
हाथ जोड़ उनके प्रसन्न करने लगा ॥ ६२ ॥ 
महर्पिस्तमनाहत्य प्रविवेशाश्रमं तदा | 
शापधारणभीतस्तु वाली विहलतां गत: || ६३ ॥ 
परन्तु महषि मतड़ उसकी बातों पर ध्यान न दे, अपने धआाभ्रम 
के भीतर उठ कर चलने गये झोर शाप के भय से वात्ति पत्यन्त 
'विकल्न हा गया ॥ ६३ ॥ 


ततः शापभयाद्वीत ऋश्यसूक्क॑ महागिरिम्‌ | 
छ + के ६7 2७ आप 
प्रवेष्ट नेच्छति हरिद्रंष्ट वापि नरेश्वर ॥ ६४ ॥ 
हे नरेश्वर ! तब से शाप के भय से वालि इस ऋष्यसुक पर्वत 
पर कभी नहीं आता--यहाँ तक कि, इस पंत की ओर मारे डर 
के देखता भो नहीं || ६७ ॥ 
तस्याप्रवेश् ज्ञात्वाहमिर्द राम महावनम्‌ | 
विचरामि सहामात्ये। विषादेन विवजित) ॥ ६५॥ 
वालि का इस वन में झाना निषिद्ध ज्ञान कर ही में, विषाद 
रहित है, मंज्ियों सहित इस वन में वास करता हूँ।। ६४५ ।॥। 
एपोउस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः सम्पकाशते । 
वी्योत्सिकान्निरस्तस्य गिरिकूटोपमों महान ॥ ६६॥। 
देखिये, यही उस दुन्दुभि की हड्डियों का पहाड़ के समान ढेर 
है, जिसके वालि ने अपने बत्त पराक्रम से उठा कर, यहां फेंका 
था।॥ ६६॥। द द 
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इमे च विपुला। साला; सप्त शाखावलम्बिन! | 
यत्रेक॑ घटते' वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥ ६७॥ 
हे राम ! ये जो मोरे सात साखू के बड़ी बड़ी शालाश्रों वात्ते 
पेड़ हैं, इनमें से एक एक के वात्ति अपने पराक्रम से हिला कर 
बिना पत्ते का कर सकता है ॥ ६७ ॥ 
एतदस्यासमं वीय मया राम प्रकीर्तितम | 
कथं त॑ वालिनं हन्तुं समरे शक्ष्यससे नप ॥ ६८ ॥ 
है राम ! मेंने यह आपसे वालि का वल वर्णन किया से श्राप 
डस वाल्ति को युद्ध में किस प्रकार मार सकंगे ॥ ६5८ ॥ 
तथा ब्रवाणं सुग्रीब॑ प्रहसटलक्ष्मणोउ्ब्रवीत । 
कस्मिन्कमेणि निछत्ते श्रदध्या वालिनो वधम्‌ | ६९ | 
इस प्रकार कहते हुए सुग्रीव से लद्यण जी ने हंस कर कहा-- 
श्रीरामचन्द्र जी कोनसा काम कर के तमकेी दिखावें जिससे उनके 
द्वारा वालि के मारे जाने का तुमका विश्वास हो ॥ ६६॥॥। 


तम्नवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान्पुरा । 
एवमेकेकशो वाली विव्याधाथ स चासकृत्‌ ॥ ७० ॥ 
यह छुन, सुझ्रीव बोले कि, ये सात साल के कृत्त जो सामने 

देख पड़ते हैं वाज्नि इन पेड़ों में से एक के पकड़ जब चाहता था, 
तब एक ही वार में सब कृत्तों का हिला देता था ॥ ७० !॥ 

रामो5पि दारयेदेषां वाणेनेकरेन चेद्द्रमम्‌ । 

वालिनं निहत॑ं मन्ये दृष्ठा रामस्य विक्रमम्‌॥| ७१ ॥ 

१ घटते--शक्तोति । ( गे।० ) 
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से श्रीरामचन्द्र जी भी यदि एक्र ही बाण से इनमें से एक भी 
साल के व॒त्त का काठ डालें तो, में इनका पराक्रम देग्ब, वात्ति के 
मरा समझ ॥ ७१॥ 
हतस्य महिषस्यास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण । 
उद्यम्याथ प्रश्षिपेच्चेत्तरसा दे धनु/शते ॥ ७२॥ 
सतत दुन्दुभि की हृड्डियों के ढेर के एक पैर से यदि राम दो सो 
धनुष पर फेंक दे तो में वालि के। मरा समझ ॥ ७२ ॥ 
एवमुक्त्वा तु सुग्रीवो राम रक्तान्तलाचनम । 
ध्यात्वा मुहृते कराकुत्स्थं पुनरेव वचोज्वबीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यह कह ,सुग्रीव लाल लात नेत्र कर ओर भुद्दत्त भर सोच 
कर, फिर श्रीराम से बोले ॥॥ ७३ ॥। 


श्रश्र श्रघाती च प्र्थातवलपौरुष! । 
बलवान्वानरों वाली संयुगेष्वपराजितः ॥ ७४ |। 
हे राम ! वालि स्वयं बड़ा शुर वीर ओर शूर वीरों का वध करने 
वाला है। वह एक प्रसिद्ध बलवान और पुरुषार्थी है । उस बत्लवान्‌ 
चानर वाल्लि के युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता है ॥ ७७ ॥ 
दृश्यन्ते चास्य कर्मांणि दुष्कराणि सुरैरपि । 
यानि संचिन्त्य भीतेज्हमश्यमूर्क॑ समाअ्रितः || ७५ ॥ 
उसके जितने काम देखे जाते हैं, उन्हें देवता भी नहीं कर 
सकते । उनके उन कर्मो का स्मरण करने ही से मुक्के बड़ा डर लगता 
है ओर इसीसे में इस ऋष्यम्रूक पर्वत पर पड़ा रहता हैँ ॥। ७५ ॥ 
तमजय्यमश्ृृष्यं च वानरेन्द्रममषंणम्‌ । क्‍ 
विचिन्तयन्न मुश्चामि ऋश्यमूकमहं त्विमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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उस अजेय, अध्चष्य, ओर सहन करने के अयोग्य वालि की 
याद्‌ कर के, में ऋश्यम्क पर्वत का नहीं छोड़ सकता || ७६ ॥| 
उद्दित्नः शह्ल्तिथापि विचरामि महावने | 
रे 
अनुरक्तेः सहामात्येहजुमत्यम्नुखैवरे। || ७७ ॥ 
मैं डड्विप्न ओर शह्धित हो हनुमानादि पाँच मंत्रियों के साथ इस 
महावन में घूमा फिरा करता हूँ॥ ७७ ॥ 
उपलब्ध च मे छाध्यं सन्मित्र मित्रवत्सल । 
त्वामहं पुरुषव्याध्र हिमवन्तमिवाश्रित) ॥ ७८ ॥ 


हे मित्रवत्सल नरश्रेष्ठ ! आप ज्छाध्य और सम्भित्र हैं। जैसे 
लोग हिमालय का आश्रय लेते हैं, बैसे ही मेंने आपका श्याश्रय 
लिया है ॥ ७८ |! 


किंतु तस्य बलज्ञों दुश्नातुब लशालिनः । 
अप्रत्यक्ष तु मे वीय समरे तव राघव || ७९ ॥ 


हे राघव ! मुभ्ते अपने उस बलवान्‌ एवं दुशत्मा भाई वालि का 
बत्त मालूम है ; परन्तु मुस्के प्रभी यह नहीं मालूम कि, आप कैसे 
बलवान हैं ॥ ७६ || 


न खल्वह त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये । 
कमभिस्तस्य भीमैस्तु कातय जनित मम || ८० ॥ 
इस लिये न तो में उसके साथ तुलना कर सकता हूँ, न में 
आपका अनाद्र करता हूँ ओर न आपके उससे भयभीत ही करता 
हैं। किन्तु उसके इन भयकुर कर्मो के सोच कर, में कावर होता 
हूँ || ८० ॥ 
वा० रा० कि०-८ 
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काम राघव ते वाणी प्रमाणं घेयमाकृत्तिः । 
सुचयन्ति पर तेजों भस्मच्छन्नमिवानलम्‌॥ ८१॥ 
हे राघव | आपके वचन, थेय॑ ओर श्यूकृति ही से आपके वीर 
होने का परिचय मिलता है। ये सब शुण, राख से ढकी हुई आग 
की तरह आपके तेज के सूचित करते हैं॥ ८१॥ 
तस्य तद्॒चनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः । 
स्मितपूवमथो रामः भ्रत्युवाच हरि प्रशु| ॥ ८२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी महात्मा सुग्रीव के ये वचन सुन, मुसक्‍्या कर 
उनसे बोले ॥ ८२ ॥। क्‍ 
यदि न प्रत्ययोज्स्मासु विक्रमे तव वानर । 
प्रययं समरे छाध्यमहसुत्पादयामि ते । ८३ ॥ 
हे वानर | यदि तुमकेा मेरे पराक्रम पर विश्वास नहीं है, तो में 
तुम्हें अपने में वालि के साथ युद्ध करने में उत्कृ४ बल रखने का 
पक्का विश्वास कराये देता हूँ ॥ ८३ ॥ 
एवसुकत्वा तु सुग्रीब॑ सान्‍्त्व॑ लक्ष्मणपूर्वजः । 
राघवों दुन्दुभेः काय्य पादाहुष्ठेन लीलया ॥ <८४॥ 
तोलयित्वा महाबाहुश्रिक्षेप दशयोजनम्‌ । 
असुरस्य तनु शुष्क॑ पादाहुष्ठेन वीयबवान्‌ ॥। ८५॥ 
महावाहू श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार सुत्रीव के समझता कर, 
अपने पेर के अंगूठे से दुन्दुभी की हड्डियों के ढेर को भनायास 
दस येजन पर फेंक दिया | उस अखुर के शरीर की खूखी हड्डियों 
को बलवान श्रीरामचन्द्र जो के पेर के अँग्रूठे से।। ८७ ॥ ८५४॥ 
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क्षिप्ठं दृष्टा तत) कायं सुग्रीवः पुनरब्रवीत । 
लक्ष्मणस्याग्रतो राममिदं वचनमथंवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
फैका जाना देख, सुग्रीव ने लक्ष्मण के सामने श्रीरामचर्ध जी 
से अथयुक्त ये वचन कदे ।। ८६ ॥| 
हरीणामग्रतो वीर॑ तपन्‍तमिव भास्करस्‌ | 
आदर) समांसः प्रत्यग्रः क्षिप्तः काय; पुरा सखे ॥ ८७॥ 
लघु) सम्पति निरमासस्तृणभूतश् राघव । 
परिश्रान्तेन मत्तन भ्रात्रा मे वालिना तदा ॥ ८८ ॥ 
क्षिप्तमेव॑ प्रहर्षण भवता रघुनन्दन । 
नात्र शक्‍यं बल ज्ञातुं तव वा तस्य वाउधिकम्‌ ।| ८९ ॥ 
_खुगप्नीच ने ये वचन वानरों के सामने खूये की तरह तपते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी से कहे--हे सखे ! पहले यह शरीर रुधिर माँस 
युक्त था। उस समय मेरे भाई वाल्लि ने बड़े परिश्रम से इसे उठा 
कर फेंका था । हे रघुनन्दन ! ञअमव तो यह शरीर मॉँसहीन होने से 
तृण की तरह, हृहका हो गया है। उसे भापने सहज में फेक दिया 


है। प्रतः आपके ओर वालि के बल में कमीवेशी नहीं मालूम 
हो सकती | ८७ | ८८ ॥ ८६ ॥ 


आदर शुष्कमिति होतत्सुमहद्रा घवान्तरम । 
स एवं संशयस्तात तव तस्य च यद्धले ॥ ९० ॥ 


हे राघव ! गीली ओर सूखी वस्तु के वज़न में बड़ा अन्तर 
होता है। इसीसे आपके ओऔर उसके बल की तुलना करने में 
संशय उत्पन्न हो गया ।। ६० ॥ 


११६ किष्किन्धाकाणडे 


सालमेक॑ तु निर्भिन्या भवेद्यक्तिबंछाबले । 
कृत्वेदं कामुक सज्यं हस्तिहस्तमिवाततस्‌ । 
आकणपू्णमायम्य विसर्जख महाशरस ॥ ९१॥ 
आप एक साखू के पेड़ के भेदन करें तो धअभी आपका और 
वालि का बलाबल मालूम पड़ जाय | आप इस हाथी की सूंड की 
तरह अपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर ओर उसे कान तक खींच 
एक बड़ा तीर छोीडिये ॥ ६१ ॥ 
मं हि साल सहितस्त्वया शरो 
न संश्योत्रास्ति विदारयिष्यति । 
अं विमर्शेन मम प्रिय॑ प्र॒व॑ 
कुरुष्पष राजात्मज शापितों भया ॥ ९२॥ 
है राजपुत्र ! आपका छोड़ा हुआ तीर निश्चय ही इस शाल के 
चुक्ष को विदीण कर डालेगा। अब आप इस विषय में कुछ भी 
सोच विचार न करें ओर आपके मेरी शपथ है, आप झअवश्य भेरा 
इतना प्रिय काय कर के दिखावें ॥ ६२॥ 
यथा हि तेज;सु वर) सदा रवि- 
यथा हि शैलो हिमवान्महाद्विषु । 
यथा चतुष्पात्सु च केसरी वर- 
सतथा नराणामप्लि विक्रमे बर। ॥ ९३ ॥ 
इति एकादशः सं: ॥ 
जैसे तेजल्थियों में खूब, पव॑तों में हिमालय और चोपायों में , 
सिह श्रेष्ठ है, वेसे ही पराक्रमशात्ती पुरुषों में आए श्रेष्ठ हैं ॥ ६३ ॥ 
किष्किन्धाकाणड का ग्यारहवाँ स्ग पूरा हुआझ्मा । 


दादशः सगे 
--++है6 न्स््पनन 
एतच्च वचन श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितसम्‌ | 
ए ९ 
प्रत्ययाथ महातेजा रामो जग्राह काम्मुकम ॥ १ || 
सप्रीव के इन वचनों के छुन महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने; 
उनके विश्वास कराने के लिये, अपना धनुष उठाया ॥ १॥ 
से शहीत्वा धनुर्धोरं शरमे्क व्‌ मानदः । 
सालशुद्श्यि चिक्षेप ज्यास्वनेः पूरयन्दिशः ।। २॥ 
मानप्रद्‌ श्रीराम जी ने उस सयहुर धनुष पर एक तीर रख, 
झोर साल के पेड़ के निशाना वना उसे ऐसे जोर से छोड़ा कि, 
उसके छुठने के शब्द्‌ से दसों दिशाएँ परिपूर्ण हो गयीं ॥। २॥ 
स्‌ विस॒ुष्टो वछवता बाणः स्वण्पपरिष्कृतः' । 
भित्त्ता सालान्गिरिप्रस्थे सप्त भूमि विवेश ह॥ ३ ॥ 
सोने के बंदों से ज़कड़ा हुआ, वह तीर बलवान श्रीरामचनच्ध जी 
द्वारा चलाया जा कर, सातों तालों के पेड़ों के ओर पंत को फोड़ 
कर जमोन में घुल गया ॥ ३ ॥ 
प्रविष्ठथ मुहर्तेन धरां भित्ता महाजव३ । 
निष्पत्य च पुनस्तूण स्वतृणी प्रविवेश ह॥ ४ ॥ 
वह तीर बड़ी तेज्ञी से निकल जमीन का फोड़ ओर मुह्दत्ते 
भर में वहाँ से फिर श्रीरामचन्द्र जी के तरकस में भा गया ॥ ४ ॥ 


१ स्वणपरिष्कृत:--हूव णंपट्टाल कृत$ | 


श्श्द किण्क्रिन्धाकाणडे 


तान्दथ्ठा सप्त निर्भिन्नान्सालान्वानरपुड्रव) । 
रामस्य शरवेगेन विस्मयं परम गतः ॥ ५॥। 


वानरश्रेष्ठ स॒ग्रीच ने सात ताल बृत्तों को विदीण करने वात्ते 
श्रोरामचन्द्र जी के बाण के वेग के। देख बड़ा अचंभा माना।। ५ ॥| 


'स म्ृभां न्‍्यपतद्भूमोी प्रलम्बीकृतभूषणः? । 
सुग्रीव/ परमप्रीतो राघवाय कृताझलि! ॥ ६ ॥ 
सुश्रीच के मालादि भूषण खसक पड़े | उन्होंने पृथिवी पर 
पसर कर ध्रीरामचन्द्रजी के। साष्टाडुः प्रणाम क्रिया ओर परम प्रसन्न 
हो हाथ जोड़े ॥ ६॥ 
इदं चोवाच धम्मज्ञं कमणा तेन हर्पितः । 
राम॑ सर्वाखविद॒षां श्रेष्ठ शूरमवस्थितम्‌ ॥। ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के उस कार से प्रसन्न हा, सुग्रीव, सर्वशस्त्र- 
विशारद्‌, वीरवर ओर धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी से बात्ते ॥ ७ | 
सेन्द्रानपि शुरान्सवास्त्वं बाणैः पुरुषषेध । 
ए ० (९ हे हक 
समथे; समरे हन्तुं कि पुनवालिनं प्रभो ॥ ८ ॥ 
दे पुरुषश्रेष्ठ ! श्राप अपने बाणों से चाहे तो युद्ध में इन्द्रादि 
समस्त देवताओं के मार सकते हैं। किर वाल्लि की तो बिसाँत दी 
कया है ॥ ८ ।। 
येन सप्त महासाला गिरिभू मिश्र दारिताः । 
बाणेनेकेन काकुत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः ॥ ९॥ 





१ प्रकम्बीकृतभुषण--६ त्येनेन उदास्पशेडक्तः । ( गो० ) 


द्वादशः सर्गः ११६ 


जिसने सात साल के पेड़ों का ओर भूमि के एक ही बाण से 
विदी्ण कर डाला, उसके ( अर्थात्‌ झापके ) सामने युद्धक्ेत्र में 
कोन खड़ा रह सकता है।। ६ ॥ 
अद्य मे विगत) शोकः प्रीतिरद्य परा मम-। 
सुहृदं तवां समासाथ महेन्द्रवरुणोपमम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्याज़ मेरा दुःख दूर हुआ ओर मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुईं। 
मेंने तुमका इन्द्र ओर चरुण के तुल्य मित्र पाया है ॥ १०॥ 
तमग्येव प्रियाथ मे वेरिणं श्रातरूपिणम्‌ । 
वालिनं जहि काकुत्स्थ मया बद्धोड्यमञ्ललि; ॥ ११ ॥ 
हे श्रीराम |! में आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप मुझे प्रसन्ष करने 
के लिये वेरी रूपी मेरे भाई का मारिये ॥ ११॥ 
ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीव॑ प्रियदशनम । 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुमतं वच। ॥॥ १२॥ 
बड़े बुद्धिमान श्रोरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी के समान प्रिय- 
दर्शन सुप्रीव का गले लगा कर, उनसे कहा ॥ १२५॥ 
अस्पादगच्छेम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रतः । 
गत्वा चाहय सुग्रीव वालिनं भ्रातृ॒गन्धिनम! ॥ १३ ॥ 
हें स॒म्रीव | शव यहाँ से शीघ्र ही किष्किन्धा के चलना चाहिये | 
तुम ञ्ागे जा कर अपने श्रातृहिसक भाई को त्तलकारो ॥ १३॥ 
सर्वे ते त्वरितं मत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम । 
हक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्गहने बने ॥ १४ ॥ 
१ आातृगन्धिनम--आतृहषिंसक । ( गो० ) 


१५० किक्किन्धाकायडे 


यह कह कर, श्रीराम सुग्रीवादि सब तुए्त वालि की राजधानी 
किष्किन्धा पुरी में पहुँचे ओर सघन वन में पेड़ों की श्याड़ में छिप 
कर खड़े रहे ।। १४॥ 
सुग्रीवो व्यनदद्घोरं वालिनो द्ाानकारणात्‌ । 
गा परिहितो! वेगान्नादेभिन्दन्निवाम्बरस || १५ ॥ 
स॒त्रीव कपड़ा कमर में लपेट वालि के बुलाने के लिये बड़े 
जोर से चिल्लाते रहे, मानों आकाश का वे विदीणं कर 
डालेंगे ॥ १५ ॥ 
: ननाद सुमहानादं प्रयन्वे नभःस्थलम्‌ । 
त॑ श्रुत्वा निनदं अआ्रातुः क्रुदों वाली महाबल) ॥ १६॥ 
उच्चस्वर से चिह्लाते हुए सुग्रीव के नाद से ग्राकाश परिपूर्ण 
हो गया | तब भाई के उस नाद्‌ का खुन, मदावली वालि बहुत क्रद्ध 
हुआ || १६ ॥ 
निष्पपात# सुसंरब्धों भास्करोञ्स्ततटादिव । 
ततस्तु तुप्नुल युद्ध वालिसुग्रीवयोर मूत्‌ ॥| १७ ॥ 
शोर ऐसे क्पट कर आया, जैसे सूर्य अस्ताचल से निकल कर 
आते हैं । तद्ननन्‍्तर वालि भोर खुप्रीच का तुपुत्त युद्ध हुआ ॥१७॥ 
गगने ग्रहयेधेर बुधाड्ञारकयोरिव । 
तलेरशनिकल्पेश्च वज्ञकत्पैश्व मुष्टिसिः! ॥ १८ ॥ 
आकाश में बुध झोर मड़त्त भ्रहों की तरह वालि और सुग्रीव, 
वच्च तुल्य थप्पड़ भोर बच्न तुल्य घूँसों से ॥ १८॥ 
! गार्द परिहितो--बल्वृद्धये इृढवद्धपरिधानः । (गो ) # पाठान्तरे 
४ विदचक्राम ? | 


द्वादशः सगे: १२१ 


जप्नतु समरेज्न्योन्यं आतरो क्रोधमूर्छिती । 
ततो रामो धनुष्पाणिस्तावुभौं सम्ुदीक्ष्य तु॥ १९ ॥ 
क्रोध में भर एक दूसरे का मारने लगे । उस समय श्रोरमचन्द्र 
जी धतुुष बाण लिये हुए डन दोनों भाइयों को देखते रहे ॥ १६ ॥। 
अन्योन्यसदशों वीरावुभों देवाविवाश्विनों । 
यज्ञावगच्छत्सुग्रीवं॑ वालिनं वाउपि राघव। ॥ २० ॥ 


दोनों एक ही शक्कु खूरत के थे, मानों दोनों अश्वनीकुमार हों। 
ओरामचन्ड जो के यह सेद न ज्ञान पड़ा कि, उन दोनों में कोनसा 
वालि है ओर कौन सा सुग्रीव । २० ।॥। 


ततो न कृतवान्बुद्धि मोक्‍्तुमन्तकरं शरम । 

एतस्मिन्नन्तरे भम्नः सुग्रीवस्तेन वालिना ॥ २१ ॥ 

अपश्यन्राघवं नाथग्रश्यमूरक प्रदुद्ववे । 

कान्तो रुधिरसिक्ताडु: प्रहारेजनरीक्ृतः% ।॥ २२ ॥ 

इसीसे भ्रीरामचन्द्र जी ने शत्र के प्राण हरने वाले अपने बाण 

का न छोड़ा । उधर सम्रीव, वात्नि से हार कर, श्रीरामचन्ध जी के 
अपनी सहायता करने में उचद्यत न देख, ऋश्यम्ृक पर्वत पर भाग 
गया। उस समय वाल्नि के प्रहारों से खम्रीव ज्षत विक्षत हो रहा 
था। वह थक्र गया था ओर खून में डूबा हुआ था ॥ २१ ॥ २२ ॥ 

वालिनाउथिदुतः क्रोधात्मविवेश महावनम्‌ । 

त॑ प्रविष्ट वन दृष्ठा वाली शापभयाद्दितः ॥ २३ ॥ 





हैः पाठानतरे “ जझरी ” 


श्श्र किष्किन्धाकाणडे 


वालि ने जब क्रोध में भर सुग्नीव का पीछा किया, तब सग्रीव 
भाग कर महावन में चला गया । स॒पम्रीव का उस महावन में 
प्रविष्ठ हुआ देख, वाति शाप के भय से अस्त हो ॥ २३ ॥। 
मुक्तो छसि त्वमित्युक्त्वा सब्िहत्तो महाद्युतिः । 
राघवो5पि सह भ्रात्रा सह चेव हनूमता ॥ २४ ॥ 
बोला कि, जा तुझे छोड़ दिया। यह कह वह महाद्यतिमान 
वालि वहाँ से लौठ गया । श्रीरामचन्द्र जी भी लक्ष्मण ओर हनुमान 
के साथ ॥ २७ ॥। 
तदेव वनमागच्छत्सग्रीवों यत्र वानरः । 
त॑ समीक्ष्यागत॑ं राम॑ सुग्रीवः सहलक्ष्मणम्‌ ॥ २५॥। 
हीमान्दीनपुवाचेदं वसुधामवलोकयन्‌ । 
आहयस्वेति माप्नक्वा दशयित्वा च्‌ विक्रमम ॥ २६॥ 
उस वन में पहुँचे जहाँ सम्रीव थे | सुत्रीव ने, लक्ष्मण सहित 
श्रीरामचन्द्र जी के झआते देख, लज्जा के मारे नोचे सिर झुका, 
.पृथिवी की ओर देखते हुए दोनता पूरक कहा--है राम | तुमने 
शपना पराक्रम दिखा, मुझसे तो कहा कि, वालि के ललकारो 
॥ २५ ॥ २६ !। 
वेरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया करृतम्‌ । 
'तामेव वेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वत! ॥ २७॥। 
शोर शत्र से मुझ्छे खूब पिठ्वाया से यह तुमने क्यों किया ! 
दे राघव | यादे आपके उसे नहीं मारना था तो यह वात झआापके 
स्पष्ट झप से पहित्ते हो कद देनी चाहिये थी ॥ २७ ॥। 


वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो व्रने । 
तस्य चैव॑ ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ 
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कि, हक के न मारूुगा । यदि यद बात मुझे मालूम हो 

जाती तो में यहाँ से वहाँ क्यों ज्ञाता | इस प्रकार कहते हुए महात्मा 
खुप्मीच से ।। २८ |। 

करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरब्रवीत्‌ । 

सुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ ॥, २५ ॥ 

कारणं येन बाणोउ्यं न मया स विसर्जितः । 

अलझ्डारेण वेषेण! प्रमाणेनः गतेन च | ३० ॥ 

त्वं च सुग्रीव वाली च सहशों स्थः परस्परम्‌ । 

(्‌ः हक 

स्व॒रेण वचसा चेव प्रेश्षितिन च वानर ॥ ३१ ॥ 

विक्रमेण च वाक्येश्र व्यक्तिः वां नोपलक्षये । 

ततो5हं रूपसादश्यान्मोहितों वानरोत्तम ॥ ३२ ॥। 

श्रीरामचन्द्र जी ने करुणा पूर्ण ओर नम्नता युक्त शब्दों में पुनः 

कहा । हे सुञ्रीव | क्रोध मत करो | मेंने जिस लिये तीर नहीं चलाया 
उसका कारण सुनो | तुम्हारी दोनों की सजावठ, आकार, डील- 
डौल, चालढात्त एक दूसरे से विल्कुल मिलती है। यहाँ तक कि, 
तुम दोनों का कयठ वर, तेज, चितवन, विक्रम ओर बोलचाल में भी 
कुछ विशेषता नहीं देख पड़ती । है वानरोत्तम, तुम दोनों की एकसी 
शक्कु दाने के कारण में घेखे में पड़ गया ॥१६॥३०॥३१॥३ २॥ 

नोत्सजामि महावेगं शरं शत्रु निवहेणम्‌ । 

जीवितान्तकर॑ घोर॑ सादश्यात्तु विशज्धितः ॥ रे३े ॥ 





१ वेषेण--आकारेण | ( गो० ) २ प्रमाणेन--ओज्नत्येन । ( रा० ) 
३ व्यक्ति--विशेषं । ( गो* ) 
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इसी लिये मेंने महावेगवान्‌ .शत्रनाशकारी तीर नहीं छोड़ा । 
उस समय मेरे मन में तुम दोनों का एकसा रूप देख, सन्देह उठ 
खड़ा हुआ था शोर इसीसे प्राणघातक भयहुर बाण मेंने नहीं 
छोड़ा था ।। ३३ ॥। 
मूछधातो न नो स्याद्धि इयोरपि कृतो मया । 
त्वयि वीरे विपन्ने हि अन्ञानाक्लाधवान्मया ॥ ३४ ॥। 
है कपिराज़ | यदि धोखे में ओर हड़वड़ी में वह बाण तुम्हारे 
लग ज्ञाता तो हम दोनों की जड़ ही कद जाती ॥। ३४ ॥ 
मोत्य' च मम बाल्यें च झूयापितं स्याउरीश्वर । 
दत्ताभयवधो नाम पातक॑ महदुच्यते || ३५ ॥ 
हु ओर हे हरीश्वर ! मेरी मूर्खता और तलड़कपन का सर्जेष्न 
ढिढारा पिद ज्ञाता | इतना ही नहीं, बहिर अभय दे कर, वध करने 
से मुझे बड़ा भारी पाप लगता ॥ ३४॥ 
अहं च लक्ष्मणश्चैदव सीता च वरवर्णिनी । 
त्वदधीना वय॑ सर्वे वनेउस्मिज्शरणं भवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
क्या में, क्या लक्ष्मण ओर क्ष्या श्रेष्ठ वर्ण वाली ज्ञानकी--हम 
सब ही आपके श्रधीन हैं, क्योंकि यहाँ इस वन में आप दी एक 
मात्र हम ल्लागों के रक्तक हैं ॥ ३६ ॥ 
तस्मायुध्यख भ्ूयस्त्व॑ निःशड्भो# वानरेश्वर । 
अस्मिन्मुहूर्ते सुग्रीय पश्य वालिनमाहवे ।। ३७ ॥। 
निरस्तमिषुणेकेन वेष्मानं महीतले । 
अभिनज्ञानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर ॥ ३८ ॥ 


# पाठान्तरे '" मा मा शह्काइच कानर ' | पाठान्तरे--“ एतन्‌ ?! । 
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अतएव है कपिराज | तुम निःशक्ु होकर पुनः जा कर, वाल्लि 
से लड़ी ) तुम इसी मुहत्त देखागे कि, संग्राम में मेरे एक बाण से 
गिर कर वाली भूमि पर छूट्पठा रहा है। किन्तु हे वानरराज ! तुम 
धपनी पदिचान के लिये कोई चिन्ह धारण कर लो ॥३७॥ ३८॥ 
येन त्वामभिजानीयां इन्द्रयुद्धगरपागतम्‌ । 
गजपुष्पीमिमां फुछासुत्पाट्य झुभलक्षणाम्‌ ॥ ३९॥ 
कुरु लक्ष्मण कण्ठेज्स्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
ततो गिरितटे जातामुत्पाट्य कुसुमाकुलाम्‌ ॥ ४० ॥ 
जिससे दन्द्रयुद्ध करते समय में तुमको पहिचान सकू | हे 
लक्ष्मण | तुम इस फूल्ती हुई ओर शुभ लत्तण वाली नागपुष्पी 
लता को उखोड़ कर, महात्मा सुभ्रीव के गले में बाँध दो । तब पर्वत 
के किनारे डगी हुई ओर फूल्ती हुई ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसजयत्‌ । 
स तया शुशुभे श्रीमाँक्तिया कण्ठसक्तया ॥ ४१॥ 
मालयेव बलाकानाँ ससन्ध्य इब तोयद) ॥ ७४२॥ 
नागपुष्पी के डखाड़, लक्ष्मण ने उसे सुप्रीव के कश॒ठ में बाँध 
दी । उस लता की माला पहिनने से खुप्रोच की ऐसी शोभा हुई, 
जैसी शाभा कि, बगल्तों को पंक्ति से सन्ध्याकालीन मेघ की होती 
है ॥ 3३१॥ ४२ ॥ द 
विश्राजमानों वपुषा रामवाक्यसमाहितः । 
जगाम सह रामेण किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥ ४३ ॥ 


॥ इति द्ादश+ सगईः ॥ 
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अपने शरीर को इस प्रकार शोभायमान कर ओर श्रोरामचन्द्र 
के वचनों पर ध्यान दे कर, सुग्रीच श्रीरामचन्द्र जी के साथ त्ते, 
पुनः वालि को राजधानी किप्किन्धा पुरी को गये ॥ ४३ ॥ 


किष्किन्धाकायड का वारहवाँ सर पूरा हुश्मा । 
शा * न 
त्रयोदशः सर्ग: 

“+-- ैं-- 
ऋश्यमूकात्स धर्मात्मा किष्किन्धां छक्ष्मणाग्रजः । 
जगाम सहसुग्रीवो वालिविक्रमपालिताम्‌ | १ ॥ 

वे धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र, सुश्रीव के साथ ले, ऋश्यमृक से, 
वालि के पराक्रम से पातित, किष्किन्धा पुरी के गये ॥ १॥ 

समुच्म्य महच्चापं राम; काश्वनभूषितम्‌ | 
शरांश्रादित्यसझ्वाशन्यृहीत्वा रणसाधकान ॥ २॥ 


श्रीरामचन्द्र ज्ी ने अपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर ओर छू 
को तरह चमचमाते शोर लड़ाई में काम आने वाल्ले तीर, हाथ में 
ते लिये | २॥ 
अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः | 
सुग्रीवः संहतग्रीवों लक्ष्मणश्र महाबरूः ॥ ३ ॥ 


मज़बूत गरदून वाले छुश्नीव ओर महाबत्तो लक्ष्मण, महात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी के धागे झागे हो त्तिये ॥| ३ | 
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पृष्ठतों हनुमान्वीरों नलो नीलअ्व वानर । 
तारश्रेव महातेजा हरियूथपयूथपः ॥ ४ ॥ 


शोर श्रीरामचन्द्र जी के पीछे (हनुमान, नत्त, .नोल ओर महा- 
तेजस्वी तार हो लिये। तार यूथपतियों के यूथ का पति श्र्थात्‌ 
जरनल था ॥ ४॥ 


ते वीक्षमाणा दक्षांश्र पुष्पमारावछूस्विन) । 
प्रसन्नाम्बुवहाश्चेव सरितः सागरड्रमा। ॥ ५ | 
रास्ते में वे पुष्पों के बोक्क से छुके हुए पेड़ों के ओर स्वच्छ 
जल वाली पव॑ सप्तुद्रगामिनी नदियों के देखते जाते थे ॥ ५ ॥ 
कन्दराणि च शेलांश्व निदराणि गुहास्तथा । 
शिखराणि च पुख्यानि दरीश्र प्रियदशनाः ॥ ६ ॥ 
वे कन्द्राएँ, पहाड़, घादियाँ, गुफाएँ, बड़े बड़े शिखर ओर 
देखने में सुन्दर दरें देखते जाते थे ॥ ६ ॥। 
वैड्यविमलेः पर: पत्मेश्राकेशकुडमलेः । 
शोभितान्सजलान्मार्गे तटाकांश्व व्यलोकयन्‌ ॥| ७ ॥ 
उन लोगों ने ज्ञाते ज्ञाते रास्ते में पन्‍नों की तरह हरे रंग के 
पत्तों सहित खिल्ते हुए कमत्त के फूलों से युक्त शोभायमान तालाब 
देखे ॥| ७ ।। 
कारण्डेः सारसेहसेवज्नु लेजेलकुक्कुटे: । 
चक्रवाकैस्तथा चान्ये; शकुनेरुपनादितान ॥ ८ ॥ 


ढन तालाबों के तव पर कारणडव, सारस, हंस, बच्ज़ुल, जल्ल- 
कुक्कुट, चकई चकवा आदि पत्ती मीठी बोलियाँ बोल रहे थे ॥८॥ 
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मृदुशष्पाह्रराहराज्निमयान्वनगोचरान्‌ । 
चरतः सवंताउपश्यन्स्थलीपु हरिणान्स्थितान ॥९॥ 
उन लोगों के, मुलायम हरी दुब चरने वात्ते ओर निर्भय हो 
वन में घूमने वाले हिरन, वहाँ की वन-स्थलियों में चारो ओर बैडे 
हुए देख पड़े ॥ ६।। 
तटाकवेरिणश्वापि शुक्रदन्तविभूषितान्‌ । 
घोरानेकचरान्वन्यान्द्रिरदान्कूलघातिन। ॥ १० ॥ 
तड़ागों के बरी, सफेद दाँतों वाले, भयद्भुण रूप वाल्ले, नादियों 
के करारों के गिराने वात्ते, अगली हाथी भी देख पड़े ।। १० ॥ 
मत्तान्गिरितटेत्कृष्ठाज्जड्रमानिव पवेतान । 
वा्रणान्वांरिद्प्ख्यान्महीरेणुसपुक्षितान्‌ | ११॥ 
मतवाक्ते, पर्वतों पर ठक्कर मारने वाले, चलते पर्वेंत की तरह 
ध्रथवा बड़े बड़े मेघों की तरह, धूल से नहाये हुए हाथियों को ॥१ १॥ 
वने वनचरांथरान्यान्खेचरांश्र विहृज्गजमान्‌ । 
पश्यन्तस्त्वरिता जग्मु) सुग्रीववशवर्तिन। || १२ ॥ 
वानरों के तथा ओर भी अन्य प्रकार के वनचारी जीवों को 


शोर झाकाशचारी अनेक पत्तियों का देखते हुए, सुप्रीव के वशवर्ती 
हो, ये सब चत्ते जादे थे ॥ १२ ॥ 


तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरित रघुनन्दनः । 
दुमषण्ड बन दृष्ठा रामः सुग्रीवमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस समय वे सब बड़ी तेज़ी से चत्ते जा रहे थे, उस समय 
श्रीरामचन्द्र जी ने सघन वृत्तों वाले एक वन प्रदेश को देख, सुग्ीव 
से कहा ॥ १३ ॥ 
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एंप मेघ इवाकाशे हक्षपण्डः प्रकाशते । 
हे 
मेघसड्डातविपुल; पयन्तकदलीहतः ॥ १४ ॥ 
है मित्र | आकाशस्थ मेघ को तरह यह जे! वृत्ष समूह हैं ओर 
जिसके चारों ओर केले के पेड़ लगे हैं, || १७ ॥ 
किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कोतृहलं हि मे । 
कौतृूहछापनयनं कतृमिच्छाम्यहं त्वया ॥ १५ ॥ 
यह क्‍या है ? इसे में जञानना चाहता हूँ। क्योंकि इसे ज्ञानने 
का मु बड़ा कोतृहल हो रहा है। से तुम मेरे इस कोतूहत्त के 
दूर करे ॥ १५॥ 
तस्य तद्चनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मन; । 


गच्छन्नेवाचचश्षेज्थ सुग्रीवस्तन्महद्दनम्‌ ॥ १६ ॥ 
महात्मा श्रोरामचन्द्र जी के ये वचन सन, चलते चलते सप्नीव 
ने उस महावन का वृत्तान्त कहना झारस्म किया ।। १६ ॥ 


एतद्राघव विस्तीणमाश्रम॑ श्रमनाशनम्‌ । 


उद्यानवनसम्पन्न॑ स्वादूमूलफलोदकम्‌ ॥ १७ ॥ 
हे रघुनन्दन ! यह लंबा चोडा ओर श्रम के हरने वालो एक 
श्राश्रम है। यह उद्यान, वन ओर स्वादिष्ट कन्द्‌ सूल फल और जत्ल 
से परिपूर्ण है ॥ १७ ॥ 
अन्र सप्तजना नाम म्ुनय) संशितव्रता। । 
सप्तेवासन्नधः शीर्षा नियतं जलशायिनः ॥ १८ ॥ 
इसमें बड़े कठोर ब्रतधारी सप्तजन नामक सात मुनि तप किया 
करते थे। तपस्या करते समय वे ऊपर को पैर ओर नोचे को सिर 
किये रहते थे ओर नियम से जलशयन करते थे ॥ १८५॥ 
वा० रा० कि० -- ह 
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सप्तरात्रक्ृनताहरा वायुना वनवासिन! । 
दिव॑ वषशतैयाताः सप्तभिः सकलेबराः ॥ १९.॥ 
वे वनवासी मुनि सात दिन पीछे एक दिन केवल वायुभत्तण 
कर लेते थे | इस प्रहार उन्दोंने सात सो वर्ष तक तप किया और 
धन्त में सातों के खातों सरेह स्वर्ग के सिधारे ।। १६ ॥ 
तेषामेवंप्रभावानां द्रमप्राकारसंदतम्‌ । 
* ० ९ के रे 
आश्रम सुदुराधषमपि सेन्द्रे! सुरासुरे। ॥| २० ॥ 
उन्हीं पुनियों के प्रभाव से यद भाश्रम कुत्तों से घिरा हुआ है 
शोर इसमें इन्द्र सहित खुर ओर अतुर भो नहीं जा सकते ।। २० ॥ 
पक्षिणो वजयन्त्येतत्तथाउन्ये वनचारिणः । 
विशन्ति मोहाये तत्र निवतन्ते नते पुन: ॥ २१॥ 
पत्ती ्रथवा अन्य जंगली कोई जीव इसमें नहों जाते और ज्ञा 
कोई भूला भटका वहाँ चला जाता है, वह फिर वहाँ से लौट कर 
नहीं आता ; धर्थात्‌ वहीं मर जाता है | २१॥ 
' विभूषणरवाश्रात्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः । 
(५ हक 
तूयंगीतस्वनाश्ात्र गन्धों दिव्यश्व राघव ॥ २२ ॥ 
है राघव ! इसमें अप्सराध्यों का मधुर गान ओर गहनों को 
भंकार, ओर वाजों की ध्वनि छुन पड़ती है ओर बडी सुगन्धि भी 
ध्ाया करती है | २२ || क्‍ 
त्रेताग्रयोअपि दीप्यन्ते धूमों छात्र प्रकाशते । 
वेष्यज्निव हक्षाग्रान्कपोताडुगरुणो घनः || २३ || 
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इस धाश्रम में तीनों प्रकार के अम्लनि ( अर्थात्‌ शह पत्याश्नि, 
शाहवनीयाप्नि ओर श्रोत्राक्‍्नि ) प्रज्ज्लित रहंते हैं। उनका यह 
कबूतर के अंग के रंग जेसा कुछ कुछ लाल धघुआँ, इन सब तुतक्तों 
पर छाया रहता है ॥| २३ ॥ 
एते द॒क्षा; प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः । 
मेघजालप्रतिच्छन्ना वेहयेगिरयो यथा ॥ २४ ॥ 
देखे ये घृत्त, जिनकी फुनशियाँ घुआँ से ढकी हैं, ऐसे शोमित 
हे रहे हैं, जैसे मेघों से ढका हुआ पन्ने का पवेत हो ॥ २४ ॥ 
कुरु प्रणाम धमात्मंस्तान्सम्ुद्दश्य राघव | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा प्रयतः संयताजलि। || २५ || 
है धर्माल्‍्मन्‌ | हे राघव तुम लक्ष्मण सहित हाथ जेाड कर, 
उन मुनियों के, उद्देश्य से प्रशाम करो ॥ २५ ॥ 
प्रणमन्ति हि ये तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ | 
न तेषामशुभं किश्विच्छरीरे राम दृश्यते | २६॥ ' ' 
दे श्रोरामचन्द्र | जो लोग इन ब्रह्मवादो सिद्ध पुरुषों के प्रणाम 
करते हैं, उनके शरीर में ज़रासा भी पाप नहीं रहता ॥ २६ ॥ 
ततो रामः सह श्रात्रा लक्ष्मणेन कृताझलिः । 
सम्ुहिश्य महात्मानस्तानुपीनभ्यवादयत्‌ ॥ २७ ॥ 
यह सन श्रीरामचन्द्र जी ने भाई लक्ष्मण सहित, हाथ जाड' कर, 
उन महात्मा ऋषियों की प्रणाम किया ॥ २७ ॥। 
अभिवाद्य तु धमात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मण; 
सुग्रीवों वानराश्चेव जग्मु! संहृष्टमानसा। ॥ २८ ॥ .. 
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उनके प्रणाम कर धर्मात्मा श्रीरामचनच्ध, लक्ष्मण, सुग्रीध तथा 
ध्यन्य वानर प्रसन्न होते हुए गमन करने लगे | २८ ॥ 
ते गत्वा दृस्मध्वानं तस्मात्सप्तजनाभ्रमात्‌ । 


दर्शुस्तां दुराधषा किष्किन्धां वालिपालिताम ॥२९॥ 
सप्तजन ध्राभ्रम से बहुत दुर चलने के बाद उन लोगों ने वालि 


की दुद्धंथ किष्किन्धा नगरी देखी ॥| २६ ॥ 
तंतस्तु रामानुजरामवानरा; 
प्रमह् शख्नाण्युदिताकतेजसः । 
6७ ९ ५ 
पुरी सुरेशात्मजवीय पालितां 
वधाय शत्रो; पुनरागता। सह ॥ ३० ॥। 
॥ इति त्रयोद्शः सगेः ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण तथा अन्य वानर सूर्य की तरह 
चमचमाते शखस्ह्रों के ले, शत्र का वध करने के लिये, इन्द्रपुत्र वात्ति 
की राजधानी किक्षिन्धा में फिर पहुँचे ॥| ३० ॥ 
... - किष्किन्धाकाण्ड का तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
“--+शैदूौ।+ 
९5 ९ 
चतुदंशः सगः 
है क्‍ “--+--- क्‍ 
सर्वे ते त्वरित गत्वा किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ | 
वक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्गहने बने ॥ १ ॥ 
वे सब लोग शोघ्रता पूर्वक वालि द्वारा पात्तित किक्किन्धा के 
समीप पहुँच, सघन वन में पेड़ों की आइड में खड़ें हो गये ॥ १ 
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विसाय# सबतो दृष्टि कानने कॉननप्रियः । 
स॒ग्रीवो विपुल्ग्रीवः क्रोधमाहारयद्भृशम्‌ ॥ २ ॥। 
. ज्ञोटी गत बल्ले खुप्नीव चारों ओर बन में द्वष्टि 'फ्ैत्ता कर, 
युद्ध करने के लिये अत्यन्त ऋद्ध हुए ॥ २॥ थे 
ततः स निनदं घोर कृत्वा युद्धाय चाइयत्‌ | 
प्रिवारे; परिहतो नादेभिन्दन्निवाम्बरम । ३े ॥| 
. और बडी ज्ोर से चिल्ला कर युद्ध के लिये वालि के ललकरने 
कगे | उनका वह नाद चारों ओर व्याप्त हो गया ओर उस समय 
ऐसा ज्ञान पडा मानों आकाश फदा जाता है ॥ ३॥ 
रे आर 
गजन्निव महामेघो वायुवेगपुर;/सरः । 
अथ बालाकसदशो दृप्तसिहगतिस्तदा ॥ ४ ॥ 
वायु के वेग से चलते हुए बड़े बादल की तरह गज कर, 
बालपघूर्य सदश सिंद जैसी चाल चलने दात्ते ।। ४ ॥ 
दृष्टा राम॑ क्रियादक्ष॑ं सुग्रीवों वाक्यमत्रवीत्‌ । 
हरिवाशुरया व्याप्तां तप्तकाश्वनतोरणास्‌ ॥ ५ ॥ 
क्रियाकुशल श्रीरा८ के देख, सुग्रीव बोले, हे रामचन्द्र | 
वानरों के फँसाने वाले पाशों से युक्त तथा तपाये हुए काश्चन को 
बन्दनवारों से भूषित, ॥ £ ॥ 
पश्या प्राकारयन्त्रात्यां किष्किन्धां वालिनः पुरोम्‌ | 
प्रतिज्ञा या त्वया वीर कछूता वालिवधे पुरा | ६॥ 
प्काईे और कलों से खुसज्ञित, वालि की किष्हिन्धा 
पुरी के देखिये | हे वीर ! वालि के वध के लिये पहिले तुमने जे 
प्रतिकज्षा की थी ॥| ६ | 


# पाठानतरे--/ दिचाय १ पाठान्तरै--' प्राप्त:सम ध्वज 
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सफलां तां कुरु क्षिप्रं लतां काल इवागतः । 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघव। ॥ ७॥। 
उसे शआाय उसी प्रकार शीघ्र सफल कीजिये जिस प्रकार ऋतु 
प्राप्त होने पर लताएँ फूलने फलने लगती हैं | जब घर्माव्मा श्रोराम- 
चन्द्र जी से स॒ग्रीव ने यह कहा ॥ ७॥ 
तमथोवाच सछुग्रीव॑ वचन शत्रुसूदनः । 
कृताभिज्ञानचिहस्वव्मनया गजसाइया ॥ ८ ॥ 
लक्ष्मणेन समुत्पाट्य येषा कण्ठे कृता तब । 
गोभसे हथिक॑ वीर रूतया कण्ठसक्तया ॥ ९॥ 
विपरीत इवाकाशे सो नक्षत्रमालया । 
अद्य वालिसमुत्थं ते भयं बेर॑ च बानर ॥ १० ॥ 
तब शन्र॒झों का संडार करने. वाल्ले भीराम चन्द्र जी सुग्रीब से 
बोत्ते-है वीर ! तुम्हारी पहिचान के लिये, लक्ष्मण ने गजपुष्पीलता 
के उखाड़, तुम्हारे कयठ में बाँध ही दिया है । इस कारण तुम्हारी 
ऐसी शोभा हो रही है जैसे आ्आाकाश में नज्ञत्रों की माला के समीप 
जाने से सूय की होती है। हे वानर ! ञ्राज में वालि सम्बन्धी 
तुम्हारा भय ओर बेर ॥ ८ ॥ ६ ॥ १० ॥ द 
एकेनाहं प्रमेक्ष्यामि बाणमेक्षेण संयुगे । 
है ० 
मम दशय सुग्रीव वेरिणं आ्रतृरूपिणम्‌ ॥ ११॥ 
युद्ध में एक हो बाण चला कर, नष्ट कर दूँगा। हे सुग्रीव ! तुम 
अपने भ्रातृरूपी बेरी को मुझे दिखला भर दो ॥ ११॥ 
वाली विनिहतो यावद्वने पांसुषु वेछते । 
यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन्स विनिवतते ॥ १२ ॥। 


चतुद्शः सर्गः १३५४ 


वालि आज मेरे बाण से घायल हो कर, वन में घूछ के ऊपर 
गिर कर छुटपढावेगा। यदि वह भेरे सामने ञ्या कर जीता लोट 
ज्ञाय || १२ ॥ 
ततो दोषेण मा गच्छेत्सद्यों गर्ेच्च मा भवान | 


प्रत्यक्ष सप्त ते साला मया बाणेन दारिता; ॥ १३ ॥ 
तो तुम मुस्ते दोष देना ओर फिर मेरे पास मत श्माना तथा 
मुझे घिक्कारना | यह तो तुम देख ही चुके हो कि, मेने एक ही बाण 
से सातों ताल वृक्षों का भेदन कर दिया ॥ १३ ॥ 
तेनावेहि बलेनाय वालिनं निहतं मया | 
अन्नत॑ नोक्तपूष मे वीर कृच्छेउपि तिष्ठता ॥ १४ ॥ 
इससे तुमकेा विश्वास हो गया होगा कि, में वालि के मार 
सकता हूँ | अतः आज तुम वात्ति का मरा हुआ हो समझो । हे 
वीर ! बडी बड़ी कठिनाइयों में पड कर भी, में स्करृंठ कभी नहीं 
बोला ॥ १७ ॥ 
धर्मेलोभपरीतेन! न च वह्ष्ये कथश्वन । क्‍ 
सफला च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि संभ्रमम्‌ ।। १५॥ 
प्रसूतं कलम क्षेत्रे वर्षणेव शतक्रतु) । 
तदाह्ाननिमित्तं त्वं वालिनों हेममालिन! || १६ ॥ 
ग्रेर न कभी बोल गा। क्योंकि मुझे धर्म की हानि सहाय नहीं 
है। तुम आपने मन से ध्यपना सन्देह निकाल डालो ।! में अपनी 
प्रतिज्ञा उसी प्रकार सफल करूँगा, जिस प्रकार इन्द्र जल बसों कर 
धान्य के खेतों के सफल करते हैं। ञझब तुम उस छुवरशमालाधारी 
वालि को लत्तकारो ॥ १५ ॥ १६ ॥ | 


१ घधमंलेामभपरीतेब--धर्मद्वान्य सद्दिष्णुनेत्यथें: । ( गे।० ) 
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सुग्रीव कुरु तं शब्दं निष्पतेद्येन वानरः ! 
जितकाशी वलछाघी त्वया चाधर्षितः पुरा ॥ १७॥ 
इसके लिये तुम ऐसा शब्द करो, ज्ञिससे वह बाहिर निकल 
घावे। क्‍योंकि वाधक्षि सदा ही विजय की चाहना किया करता है 
शोर अपने वत्ती होने को नामवरी के लिये वह सदा घूमा ही करता 
है। फिर इसके पूर्व तुमके वह हरा भी चुका है॥ १७॥ 
निष्पतिष्यत्यसड्रेन! वाली स प्रियसंयुग! । 
रिपूर्णां धषण शूरा मषेयन्ति न संयुगे ॥ १८ ॥ 
समरत्रिय वाल्ि तुम्हारा शब्द छुनते ही तुरन्त निकत्त ध्यावेगा । 
क्योंकि शूर लोग युद्ध में बैरी की ललकार नहीं सह सकते | १८ ॥ 
जानन्तस्तु खक॑ वीय ख्लीसमक्षं विशेषतः । 
स तु रामवचः श्रुत्वा शुग्रीवों हेमपिड्डलः | १९॥ 
जो लोग अपने पराक्रम के जानते हैं हे, विशेष कर, ख्री 
के सामने, शत्र की लत्लकार सुन, चुपचाप नहीं बैठ सकते। इस 
प्रकार श्रोरामचनद्ध जी के वचन खुन, सुवर्णवर्ण वाज्ले सुग्रीव 
जी, ॥ १६ ॥ 
५ कर 
ननद क्ररनादेन विनिभिन्‍्दन्निवाम्बरम । 
तस्य शब्देन विन्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभा! | 
_राजदोष परामृष्टाःः कुलख्रिय इवाकुछा। ॥ २० ॥ 
आकाश के विदीण करते हुए भयड्ुर नाद्‌ करने लगे । उस 
नाद्‌ से डर कर गाये सहम गयीं झोर वैसे ही भाग खड़ी हुई जैसे 
!असकू न--अविलंवेन | (गोा०) २ राजदरेष--अराजकत्वदेषरूपेण । 
( गो० ) ३ परास्ष्टा; परेः परपुरुषे आारुष्टा; केशेबुगृहोता: | ( गे।० ) 
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घराजकता फैलने पर परपुरुष द्वारा सिर के केश खेंचे ज्ञाने पर, 
कुत्तीन स्तथ्रियाँ सहम जाती ओर भाग खड़ी होती हैं ॥ २० ॥ 

द्रवन्ति च भगा; शीघ्र' भग्मा इव रणे हयाः । 
पतमन्ति च खगा भूमों क्षीणपरण्या इव ग्रहा। ॥ २१ ॥ 

' ह्डाई के मेदान में चावुक से पीटे हुए घोड़ों की तरह सगगण , 
इधर उधर दोडने लगे | उडते हुए पत्ती, क्षीण-पुणय श्रहों की तरह 
पृथिवी पर गिरने लगे ॥ २१ ॥ 

ततः स जीमृूतगणप्रणादो 
.नादं हमुश्चत्तरया प्रतीत) । 
सूयात्मणजः शौयविदृद्धतेजा 
सरित्पतिवानिलचअलोर्मि! ।। २२ ॥ 
॥ इति चतुद॒ंशः सग्गः ॥ 
सूयंपुत्र सुग्रीव, जिसका तेज, शोय झोर बल बहुत बढ़ गया था 
ओऔरामचन्द्र ज्ञी के वचनों पर विश्वास कर, मेघ की तरह इस प्रकार 
नाद कर रहा था, जिस प्रकार वायु से -प्रेरित चश्चल तरड्डों वाला 
समुद्र गरज्ञता है ॥ २२ ॥ 
किष्किन्धाकायड का चोद्हर्वाँ सगे पूरा हुआ । 
ज-++ 
हर 
पश्चदशः सग; 
अथ तस्य निनादं तु सुग्रीवस्य महात्मनः । 
के र्‌ 
शुआ्रवान्त;पुरगतो वाली भश्रातुरमपण; ॥ १ ॥ 
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धन्तःपुर में स्त्रियों के बीच बैठे हुए वालि से सुप्रीव का सिंह- 
नाद सुन कर न रहा गया ॥ १॥ | 
हे ( 
श्रुव्वा तु तस्य निनदं सवभूतप्रकम्पनम्‌ | 
मदश्चेकपदे नष्ठः क्रोधश्चापतितों महान ॥ २ ॥ 
सब प्राणियों के कंपायमान करने वाल्ले उस सिहनाद के सुन 
कर, वालि का सारा नशा सहसा उतर गया झोर चह श्रत्यन्त क्रुद 
हुआ ॥ २॥ 
स॒ तु रोषपरीताड़ो वाली सन्ध्यातपप्रभः । 
उपरक्त! इवादित्यः सद्यो निष्पभतां गतः ॥ ३ ॥ 
खुबण के सम्रान दोध्षिवान्‌ वाति क्र हो, राइग्रस्‍्त खु्य की 
तरह तत्काल ही प्रभाहीन जान पड़ने लगा || ३ ॥ 
. वाली दंष्ट्राकरालस्तु क्राधादीप्राप्रिसन्रिमः । 
भात्युत्पतितपद्माभ; समुणाल इव हृद। ॥ ७ ॥ 
मारे क्रोध के वालि झपने |कराल दाँत पीसने लगा, उसकी 
दोनों श्राँखे दृहकते हुए अंगारे की तरह लाल हो गयीं । उस समय 
वह पुष्पदीन कमलद्णडों से युक्त जल्लाशय की तरह दिखत्ताई 
पडता था ॥ ४ ॥ 
कस आह 
शब्द दुमष्ण श्रुत्वा निष्पपात ततो हरि । 
वेगेन चरणन्यासेदारयाजिव मेदिनीम ॥ ५ ॥ 


सुप्रीव के न सहने योग्य सिहनाद के खुन, वालि ज़मीन पर 
पैर पठकता बड़े वेग से निकला । उसके पैर पटकने से ऐसा जान 
पड़ता था, मानों वह ज़मीन के विदीण कर डाल्तेगा ॥ ५ ॥ 


१ उपरक्तो राहुअह्ते । ( गेा० ) 
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त॑ं तु तारा परिष्वज्य स्नेहाइशितसोहदा । 
. जवाच त्रस्तासंभ्रान्ता हितोदकमिद' वचः ॥ ६ ॥ 
यह देख तारा भयभीत हो बहुत धवडायो ओर प्रेम सहित 
वाल्ि का आलिद्नन कर यह हित की बात बोली ॥ $ ॥ 
साधु क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतस्‌ । 
शयनादुत्यितः काल्‍य त्यज श्रुक्तामिव खजम्‌ | ७॥ 
हे वीर | नदी के वेग की तरह उमर्ड हुए इस क्रोध के तुम 


उसी तरह त्याग दो, ज्ञिस तरह शय्या से से कर उठा हुप्मा पुरुष 
रात की पहिनी हुई फूलमाला के त्याग देता है ॥ ७ ॥ 


काल्यमेतेन संग्राम॑ करिष्यसि हरीश्वर । 


वीर ते शत्रबाहल्‍यं फल्गुता वा न विद्यते ॥ ८ ॥ 
हे कपिराज | कत्ल ज्ञा कर तुम छुम्रीव के साथ लड़ क्षेना । हैं 
वीर | यद्यपि न तो तुम्हारा शत्र तुमसे बल में अधिक है ओर न 
उससे किसी बात में तुम कम हो ॥ ८५॥ 


सहसा तब निष्क्रामो मम तावन्न रोचते। 
श्रूयतां चाभिधास्यामि यज्निमित्त निवायसे || ९ | 
तथापि इस समय तुम्हारा घर से सहसा निकलना मुभ्े 
पसंद नहीं झाता । में जिसलिये तुम्हें रोक रही हूँ उसका कारण 
भी बतलाती हूँ | खुनिये, ॥ ६ ॥ 
पूवमापतितः क्रोधात्स त्वामाहयते युधि । 
निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमाना दिशोी गत; ॥ १० ॥। 


पहले जब खुप्नीव ने महाक्रोध कर, तुम्हें युद्ध के लिये लख- 
कारा था, तब तुम गये ओर उसे मार कर भगा ञआाये ॥ १० ॥ 
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त्वया तस्य निरस्तस्थ पीडितस्य विशेषतः । 
इहैत्य पुनराह्यानं श्टां जनयतीब मे ॥ ११ ॥ 
हाल ही में तुम्दारे हाथ से पिठ कर और भगाया जा कर भी 
वह फिर तुम्हें लल्कार रहा हे--इससे मेरे मन में बडा सन्देह 
उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥ 
दर्पश्न व्यवसायश्र यादशस्तस्य नदेतः । 
निनादस्य च संरम्भो नेतदल्पं हि कारणम्‌ ॥ १२ ॥ 
क्योंकि इस समय उसका शअहड्भडागर, उद्योग झोर नाद का ढंग 
जैसा है, उस पर ध्यान देने से कहना पड़ता है कि, यह कोई 
साधारण बात नहीं है श्रथवा इसका कारण साधारण नहीं है ॥१२॥ 
नासहायमहं मन्ये सुग्रीव॑ तमिहागतम्‌ | 
९) 
अवष्टब्धसहायश्र यमाश्नित्येष गजेति ॥ १३ ॥ 
में तो समझती हूँ कि. बिना सहायता पाये सुग्रीव यहाँ आने 
वाला नहीं । उसे अवश्य कोई सहायक मिल गया है, जिसके वत्त- 
बूते पर वह ऐसा गर्ज रहा है ॥ १३ ॥ 
प्रकृत्या निपणर्चेव बुद्धिमांश्चेच वानरः । 
-अपरीक्षितवीयेंण शुग्रीवः सह नेष्यति ॥ १४ ॥ 
सुप्रीव स्वभाव ही से चतुर ओर बुद्धिमान वानर है। उसने 
विना भत्नी भाँति बल विक्रम की जाँच किये, कभो किसी से मेत्री 
न की होगी ॥ १४ ॥ 
पूवेमेव मया वीर श्रुतं कथयतों बचः । 
अद्भदस्य कुमारस्य वक्ष्यामि त्वा हित॑ं वच। ॥ १५॥। 
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हे वीर ! झंगद्‌ के मुख से पहिले में जो वातें सुन चुकी हूँ, वे 
हितकर बातें तुमसे कहतो हूँ॥ १५ ॥ 
अद्भगदस्तु कुमारोञ्यं वनान्तम्मुपनिगतः । 
प्रहत्तिस्तेन कथिता चारेराप्तेनिवेदिता ॥ १६ ॥ 
कुमार ध्ंगद वन में घूमने गया था । वहाँ इसे विश्वस्त जाखूसों 
से मालूम हुधत्मा कि ॥ १६ ॥ 
अयोध्याधिपतेः पुत्रो श्रों समरदुजयों । क्‍ 
इक्ष्वाकू्णां कुले जातो प्रथितों रामलक्ष्मणों || १७ ॥ 
अयेषध्या के महाराज दशरथ के दो पुश्न जो बड़े शुरवीर होने के 
रण, युद्ध में अजेय हैं ओर इक्तवाकुकुलोहूव हैं तथा जिनके 
नाम श्रीराम ओर लद्मण प्रसिद्ध हैं ॥ १७॥ 
सुग्रीवप्रियकामाथ प्राप्ती तत्र दुरासदो । 
तव श्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणककंश) ॥। १८ ॥ 
सुत्रीव का अभीष काय करने के लिये, वे दोनों दुरूर्ष बीर 
कटिवद्ध हुए हैं। वे ही प्रसिद्ध रणकक्श तुम्हारे भाई खुग्रीव के 
सहायक बने हैं ॥ १८॥ 
राम: परबलामर्दी युगान्ताप्रिरिवात्यित: । 
निवासदक्षः साधूनामापन्नानां परा गतिः॥ १९॥ 
उनमें से श्रीरामचन्द्र, जो शत्र का मदन करने के लिये प्रत्नय- 
काल के भ्रश्मि की तरह उठे हैं, वे साधुओं के दुत्तरुपी आश्रय- 
दाता ध्यौर दीन दुःखियों के एकमात्र सहारे हैं ॥ १६ ॥ 
आतानां संश्रयश्चेव यशसश्चैकभाजनम्‌ |... 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितु। | २० ॥ 
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_ धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरों महान । 
तत्क्षम॑ न विरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥ २१ ॥ 
वे झारतों के अवल्ंब, यश के पात्र, लोकिक ज्ञान झोर शास्त्र 
जन्य जक्षान से सम्पन्न, पितृग्राज्ञाकारी, धातुशों की खान दिमा- 
लय की तरह गुणों की महाखान है। उन महात्मा श्रीरामचन्द्र जी 
से विरोध करना तुमका डचित नहीं ॥ २० ॥| २१॥ 
दुज॑येनाप्रमेपेन रमेण रणकमसु । 
शुर वक्ष्यामि ते किखिन्न चेच्छाम्यभ्यसूयितुम्‌ ॥ २२॥ 
क्योंकि भ्रीरामचन्द्र संग्राम में दुज्ञय हैं | हे शुर ! में तुमसे कुछ 
'कहती हूँ। तुम उस मेरे कथन का बुरा न मानना ॥ २२ ॥ 
श्रयताँ क्रियतां चेव तव वक्ष्यामि यद्धितस | 


योवराज्येन सुग्रीव॑ तूण साध्वभिषेचय ॥ २३ ॥। 
में तुम्हारे हित की जो बात कहती हूँ, डसे खुनो झौर तद्नुसार 
'काय करो । तुम अभी सुप्रीव के खुवराज्पद्‌ पर श्यभिवषिक्त कर 
दो ॥ २३ ॥ 
विग्रह मा क्रूथा वीर श्रात्रा राजन्यवीयसा#% । 
अहं हि ते क्षमं मनन्‍्ये तेन रामेण सोहदम ॥ २४ ॥ 
तुम उसके साथ छऋ्गड़ा टंदा मत करो। क्योंकि सुग्रीव तुम्हारा 
छोटा भाई है। मेरी यह भी इच्छा है कि, तुम्दारी, अरीरामचन्द्र 
जी से प्रीति हो ज्ञाय ॥ २४ ॥। । 
सुग्रीवेण च संप्रीति वेरशत्सज्य दरतः 
लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानरः ॥ २५ ॥ 


# पाठान्तरे---/ ताजन्बछीयसा १! 


पञ्चदशः सर्गः १्७रे 


झोर तुम भी वैरसाव छोड ऋर सुप्रोच से भी मेल कर लो | 
वह तुम्हारा छोठा भाई है, तुम्हें तो उसका लालन पालन करना 
चाहिये ॥ २५॥ द 
तत्र वा सब्निहस्थो वा सवंथा बन्धुरेव ते । 
नहिं तेन सम॑ बन्धुं शुवि पश्यामि कश्चन ॥ २६ || 
चाहे वह तुमसे दूर रहे अथवा तुम्हारे समीप, पर हे तो 
तुम्दारा भाई ही । मुझे तो सारे संसार में उस जेसा भाई कोई नहीं 
देख पडता || २६॥। 
दानमानादिसत्कारे! कुरुष्व प्रत्यनन्तरम | 
वेरमेतत्समुत्सुज्य तव पार्श्वे स तिष्ठतु ॥ २७॥ 
शत: दान मानादि से उसका सत्कार कर, उसे अपना लो | 
फिर तो वह स्वयं ही बैर छोड तुम्हारे पास रहने लगेगा || २७ ॥ 
सुग्रीवा विपुलग्रीवस्तव बन्धु) सदा मत; | 
श्रातुः सोहदमालम्ब नान्‍्या गतिरिहास्ति ते ॥ २८ ॥ 


बड़ी गरदून वाला सुग्रीच तुम्हारा सदा अचुकूल वन्धु है। 
ध्यत: तुम उसके साथ सोहादं स्थापन कर लो । इसके कोड तुम्हारे 
कब्याण का ओर कोई उपाय नहीं है ॥ २८ ॥ 


यदि ते मत्पियं कार्य यदि चा्ेषि मां हितास । 
याच्यमानः प्रयत्नेन साधु वाक्य कुरुष्व मे ॥| २९ ॥ 


यदि तुम मेरी प्रसन्नता के लिये कोई काम करना चाहते हो 
झोर मुझे अपनी हिवेबिशी मानते हो, तो में जो कुछ प्रार्थना करती 
हैं, उसे अपने लिये हितकर ज्ञान, तदनुसार बड़े यत्न के साथ 
कार्य करो ॥ २६ |! 
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ऊ 


प्रसीद पथ्यं थरणु जल्पित॑ हि में 
न रोपमेवानुविधातुमहसि । 
क्षमो हि ते केसलराजसू नुना 
न विग्रह। शक्रसमानतेजसा ॥ ३० ॥ 
तुम मेरे हितकर वचनों के। सुन कर, क्रुद्ध न दोना। इन्द्र 
तुल्य तेजस्वी इन कोशलराजपुत्र के साथ तुम्दारा विरोध करना 
ग्रच्छा नहीं ॥ ३० ॥ 
तदा हि तारा हितमेव वाक्य 
त॑ वालिनं पथ्यमिदं बभाषे । 
न रोचते तद्चनं हि तस्य 
कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥ ३१॥ 
॥ इति पश्चद॒शः सर्गः ॥ 
तारा गिडगिडा कर, इस प्रकार पथ्यरूप हितकर वचन कह 
रही थी, किन्तु वालि का वे वचन श्च्छे नहीं लगते थे। क्योंकि 
उसके सिर पर तो काल खेत्त रहा था ॥ ३१॥ 


किष्किन्धा कायड का पंद्रहर्वाँ सगे पूरा हुआ । 
“न 
| घोड (5 
शः सगे 
-“--+ भै- 
तामेव॑ ब्रुवर्ती तारां ताराधिपनिभाननास्‌ । 
५. ९ 
वाली नि्त्संयामास वचन चेदमब्रवीत्‌॥ १ ॥ 


बोडश: सं: १७५४: 


जब चन्द्रमुखी तारा ने वाल्नि से इस प्रकार कहा तब वह तारा 
के घिक्वारता हुआ यह वचन बोला ॥ १॥ 
गजतोस्य च॒ संरम्भं भ्रातुः जत्रोर्विशेषतः । 
' मधेयिष्याम्यहं केन कारणेन वरानने ॥ २ ॥ 
दे वरानने ( श्रेष्ममुखवाती ) ! मेरा वह भाई तो मेरा बड़ा 
शत्र है । फिर वह जब इस प्रक्वार गय॑ सहित गर्ज रहा है, तव भला 
में उसके इस गर्जन तजन के केसे सह सकता हूँ ॥ २॥ 
अधर्पितानां श्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ | 
ध्णामषणं भीरु मरणादतिरिच्यते ॥ ३ ॥ 
हे भीर ! देख, जो शुर कभी किसी से पराजित नहीं हुए ओर 
जिन्होंने रणत्तेत्र में शत्र को कभी पीठ नहीं दिखाई, उनके लिये इस 
प्रकार का तिरस्कार सहना मरने से भी गया बीता है ॥ ३ ॥ 
सोह न च समर्थो5हं युद्धकामस्य संयुगे। 
सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गजतः ॥ ७॥। 
रणत्तेत्र में युद्धासिल्ञाषो हीनग्रीव खप्मीव का अभिमान सहित 
गज़ेना, में किसी भी तरह नहीं सह सकता ॥ ४ ॥ 
न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते । 


धमज्ञश्व॒ कृतज्ञरच कर्थ पाप॑ करिष्यति | ५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का विचार कर, तू मेरे लिये दुःखी मत हो। 
क्योंकि श्रोरामचन्द्र जी ध्ंज्ञ शोर कृतज्ञ हैं।वे ऐसा पापकर्म 
क्योंकर कर गे ॥ ४ ॥ 
निवतेस्व॒ सह ख््लीमिः कर्थ भूयोज्नुगच्छसि । 


सोहद॑ दर्शितं तारे मयि भक्ति कृता त्वया ॥ ६॥ 
वा० रां० कि०-- १० 
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तू स्वियों के साथ लोड ज्ञा । तू क्‍यों फिर मेरे पीछे चलो 
ग्राती है। हे तारे ! तुकका मेरे प्रति जितनी हिलतेबिता झोर प्रीति 
दिखलानी चाहिये थी, उतनी तू दिखला चुकी ॥ ६ ॥ 
प्रतियेत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीव॑ जहि संभ्रमस्‌ | 
दर्पमात्र॑ विनेष्यामि न च प्राणेविमेक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
में तो सुप्रीव से युद्ध कर, डसका दप चूर्ण करूँगा, किन्तु 
उसकी जान न लूगा। अतः तू विकल न हो ॥ ७ ॥ 
अहं ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यथेप्सितस्‌ । 
टप्षैमृष्टिपहारेश पीडितः प्रतियास्यति ॥ ८ ॥ 
युद्ध के लिये खड़े सुत्रीव का जैसा कि तू कहती है, में वध न 
करूँगा । धमतः में केवल वृक्षों प्मोर घूसों के प्रहार से डसे पीड़ित 
करूँगा, जिससे वह अपनी गुफा में लोड कर, चत्ता जाय ॥ ८५॥ 
न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌ | 
5३ कह 0.६ 
कृत तारे सहायत्व! सोहदं दशितं मयि ॥। ९ ॥ 
हे तारे ! वह दुरात्मा मेरी गधे भरी चोट न सह सकेगा । तूने 
परामर्श दे अपना सोहादे प्रकद किया है ॥ ६ ॥ 
शापितासि मम प्राणेनिवतेख जनेन च | 
+ () ५ * 
अहं जित्वा निवतिष्ये तमहं भश्रातरं रणे || १० ॥ 


तुस्के मेरे प्राणों की शपथ ( मेरी जान की कसम ) है । तू झव 
इन सब स्त्रियों के साथ लोढ जा। में युद्ध में भाई को कैक्‍्ल हरा 
कर ही लोॉट घऊंगा ॥ १० ॥ 


१ सहायत्वं--बुद्धिसाह्षाय्य । ( गो० ) 
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: त॑ तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी । 
चकार रुदती मन्दं दक्षिणा! सा प्रदक्षिणम।। ११॥ 
प्रियवादिनी झौर श्रत्यन्त चतुरा तारा, वालि के शरीर से 
लिपद कर धोरे धीरे ( मन्द्‌ स्वर से ) रोई ओर फिर उसने वाल्ि 
की परिक्रमा की ॥ ११ ॥ 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रवद्विजयेषिणी । 
अन्तःपुरं सह ख्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥| १२॥ 
फिर वालि के विजय के लिये मन्त्रयुक्त मझ्ुलाचार कर, शोका- 
कुल हां, धन्य स्त्रियों सदित वह रनवास में चली गयो ॥ १२ || 
प्रविष्ायां तु तारायां सह स्लीमि! खमालऊयस्‌ । 
| हक ए 
नगराज्निययों क्रुद्धों महासपे इब श्वसन्‌ ॥ १३॥ 
स्त्रियों सहित तारा के अन्तःपुर में चत्ते जाने पर, वालि क्रछ 
सर्प की तरह फुसकारता दुआ, किष्किन्धा से बाहिर 
निकला ॥ १३ ॥ 
स निष्पत्य महातेजा वाली परमरोषणः 
सवतथारयन्द॒ष्टि शत्रदशनकाइक्षया ॥ १४ ॥ 
महावली वालि ने बाहिर निकल ओए रोष में भर, शन्न को 
खोजने को श्याँकाज्षा से, चारों ओर देखा ॥ १४ ॥ 
स ददश ततः श्रीमान्सुग्रीवं हेमपिड्डलम । 
सुसंवीतमवष्ठब्धं दोप्यमानमिवानलस ।| १५॥ 


! दक्षिणा--छस्मिनपरल्सिंइ्च तुल्यद्विता । ( गो० ) 
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तदननन्‍्तर सोने की तरह पीले नेत्र वाक्ने सुप्रीच को, कमर कसे 
शोर युद्ध के लिये तैयार देखा | उस समय उुग्रीव दृहकती हुई आग 
की तरह जान पड़ते थे ॥ १५॥ 


स॒तं दृष्टा महावीय सुग्रीव॑ पर्यवस्थितस्‌ । 
गा परिदधे वासो वाली परमरोषणः ॥ १६॥। 
इस प्रकार लड़ने के लिये तेयार सुप्रीव के देख, वालि ने 
भी अत्यन्त क्रद्ध हो, कपड़े से क्रपनी कमर कस कर बाँधी ॥ १६ ॥ 
स वाली गाढसंबीतो मुष्टिझुयम्य वीयवान | 
सुग्रीवमेवाभिममुखों ययो याद्धं कृतक्षण:' ॥ १७॥ 
पराक्रमी वालि कमर कस झौर घूँसा तान, सुग्रीच से लड़ने 
के लिये अवसर खाजता हुआ चत्ता ॥ १७ ॥ 
डिष्टम्मुष्टि समुद्यम्य संरब्धतरमागत! । _ 
सुग्रीवोडषि तमुद्दिश्य वालिनं हेममालिनम्‌ || १८ | 


खुम्मीव भी सुका तान झोर अत्यन्त क्रद्ध ; सोने का हार घारण 
किये हुए वालि के समीप गये ॥ १८ ॥ 


तं वाली क्रोधताम्राक्ष: सुग्रीव॑ रणपण्डितम | 
आपतसन्‍्तं महावेगमिदं॑ वचनमत्रवीत्‌ | १९॥ 


तब वाल्ति, क्रोध के मारे रक्त नयन झोर रणविशारद सख॒ग्रीच 
का महावेग से झमपनी ओर झआते देख, यह बोला ॥ १६॥ 


एप मुप्टिमेया बद्धो गाढः सन्निहिताहुलिः । 
मया वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति || २० ॥| 


१ कृतक्षण४--लछब्धावसरोीं | ( गोल ) 
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देख, सव उँगलियों के मोड़ कर, मैंने जो यद्द मुका बाँधा है, 
सो जब में बड़े जोर से इसे तेरे मारुँगा, तब इसके लगने से तेरे 
प्राण निकल जायेंगे ॥ २० ॥ 
एवयुक्तस्तु सुग्रीवः क्ुद्धो वाड्िनमत्रवीत्‌ । 
तव चैव हरन्पाणान्पुष्टिः पततु मूधनि॥ २१ ॥ 
वालि के यह कहने पर खुश्नीव ने ऋद्ध हो, वालि से कहा-- 
हमारा घृका भी तेरे सिर पर लगने से तेरे प्राण हर 
लेगा ॥ २१ ॥ 
ताडितस्तेन संक्रुद्धस्तमभिक्रम्य वेगितः । 
कर हक हक ९ 
अभवच्छोणितोदगारी सोत्पीड़ इध पवेत। ॥ २२ ॥। 

५. तब वालि 'ने अत्यन्त ऋदध होकर, बड़े ज्ञोर से सुप्रीव के 
घूँसा मारा | उस घूसे के लगने से सुप्रीव, उल्ली प्रकार मुख से 
खून श्रोकने त्वगा, जिस प्रकार पर्वत से ऋरने का जल निकलता 
है ॥ २२ ॥ 

सुग्रीवेण तु निःसड्ढं सालमुत्पाट्य तेजसा । 
गाज्रेष्वभिहतो वाली वज णेव महागिरिः ॥ २३ ॥ 
तब सुभ्रीव ने साखू का पक पेड़ डखाड़, वालि के ऐले मारा 
जैसे इन्द्र ने पर्चेतराज़ के वच्ध मारा था ॥ २३ ॥ द 
स॒ तु वाली प्रचछितः सालूताडनविहलूः । 
गुरुभारसमाक्कान्तो नौसाथ इव सागरे | २४ ॥ 
उस वृज्ष के लगने से विकल हो, वाल्ि उठी तरह डगमगाया, 


जिस प्रकार बहुत वोछ से लदो इई नाव, लपुद्र के बीच डगप्रगाती 
है ॥२४॥ 
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तो भीमबलविक्रान्तों सुपणसमबेगिनों । 
प्रददों घोरवपुषों चन्द्रस॒याविवाम्बरे || २५ ॥ 
इस तरह भयदुर बल-विक्रम-शाली तथा गरुड़ के समान वेग- 
वान तथा विशात्न काय वालि ओर खुग्रीव ऐसे लड़ने लगे, मानों 
घधाकाश में चन्द्र ओर सूय लड़ रहे हों ॥ २४ ॥ 
परस्परममित्रप्नों चिछद्रान्वेषणतत्परो | 
ततेाआ्वधत वाली तु बलबीयसमन्वितः ॥ २६॥। 
सूयपुत्रों महावीय सुग्रीवः परिहीयते । 
एः 
वालिना भग्नदपस्तु सुग्रीवों मन्दविक्रम/ | २७॥ 
वे दोनों आ्रासप में एक दूसरे की घात देख रहे थे | इस बीच में 
वालि का बल एवं पराक्रम बढ़ रहा था शोर सुत्नीव का घटता 
जाता था। सुग्रीव वात्नि द्वारा गवहीन भोर त्तीण पराक्रम 
हो गये ॥ २६ ॥ २७ ॥ द 
वालिनं प्रति सामर्षो दशयामास राघवस्‌ । 
और ७. कह 
टक्े! सशाखे! सशिखैबज॒केटिनिभेनंखः ।॥ २८ ॥ 
मुष्टिभिजालुभिः पद्मिबाहुमिश्व पुनः पुनः । 
९ ५ 
तयेयुद्धमभूदघोरं उत्रवासवयेरिव ॥| २९ ॥ 
परन्तु सुश्रीव भ्रीरामचन्द्र जी के दिखाने के लिये, वालि के 
ऊपर झत्यन्त क्रुंड हो, जड़ व शाखा सहित पेड़ों, शित्षाधओों शोर 
बच्चन सम धारवात्ते नखों से, घूसों से, त्ञातों से, जाँघों से शोर 
बाइओं से बराबर लड़ने लगे। उन दोनों का युद्ध बेंसा ही घोर 
हुआ, जैसा कि, वृत्राखुर के साथ इन्द्र का हुआ था ॥ २८॥ २९ ॥ 


चषोडशः सगे: १४१ 


तो शोणिताक्तों युध्येतां वानरो वनचारिणौ । 
मेघाविव महाशब्देस्तजयानौ# परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 


वे दोनों वनचर वंदर युद्ध करते हुए रुधिर |से तरवतर हो 
शोर मेघ की तरह घोर शब्द कर, परस्पर तर्जन गर्जन करने 
लगे ॥ ३० ॥ 


हीयमानमथोज्पश्यत्सुग्रीव॑ वानरेश्वरम । 
प्रेक्षमा्ं दिशश्चेव राघवः स मुहुमेहुः ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने देखा कि, सुग्रीव का पराक्रम घट जाने के 
कारण वह बारंबार इधर उधर ताक रहा है ॥ ३१ ॥ 
तते। रामे! महातेजा आते दृष्ठा हरीश्वरस । 
शरं च वीक्षते वीरो वालिनो वधकारणात्‌ ॥ ३२॥ 
तब महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी सुगत्रीव को आत्त देख, वालि 
का वध करने की इच्छा से, बाण की शोर देखने लगे ॥ ३२ ॥ 
तते धनुषि सन्धाय शरमाशीविषेषमम्‌ । 
: प्रयामास त्चाप॑ं कालचक्रमिवान्तकः ॥ ३३॥ 


फिर वे विषधर सप की तरह एक बाण धनुष पर रख, 
यमराज के कालचक्र की तरह, झपने धनुष के रोदे के 
खींचा ॥ ३३ ॥ 


तस्य ज्यातलूघोषेण त्रस्ता: पत्ररथेदवरा!' । 
प्रदुदुवुम गाश्चेव युगान्त इब मेहिताः॥ ३४ ॥ 


१ पत्ररधेर्वरा--पक्षिक्षेष्ठा$॥ ( गो० ) ७ पाठान्तरे--' तजंसानौ ?? | 


१७० किष्किन्धाकायडे 


गैरामचन्द्र जी के धनुष की टंकार से बड़े बड़े पत्ती ओर मसग 
भयभीत हुए ओर प्रतयकाल उपस्थित हुआ समश्छ, मोहित हो 
भागने तगे ॥ ३४॥ 
मुक्तस्तु वजनिधोंषः प्रदीप्ताशनिसन्रिमः । 
राघवेण महाबाणों बालिवक्षसि पातित) ॥ ३५॥। 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने, प्रदीप्त अभि के समान ह्मोर वच्र जैसा 
शब्दू करता हुआ महाबाण छोड़ा | वह बड़े वेग से जञा कर, वाक्ति 
की छाती में त्वगा ॥ ३५ ॥ 
ततस्तेन महातेजा वीर्योत्सिक्त: कपीश्वरः । 
वेगेनाभिहते वाली निपपात महीतले ॥ ३६॥। 
बाण के लगते ही महातेजस्वी ओर पराक्रमी वाल्लि घायत्न हो 
ज़मीन पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रध्वज इबोद्धूतः पोणमास्यां महीतले । 
आश्वयुक्समये मासि गतश्रीको विचेतन।।॥ ३७ ॥ 
जैसे आश्रविन की पूर्णिमा के धन्त में इन्द्रप्वज गिर पड़ता है, वैसे 
ही वात्षि गिरा और गिर कर भ्ीहीन धयोौर अचेत हो गया ॥ ३७॥ 
नरोत्तमः कालयुगान्तकोपमं 
शरोत्तमं काश्वनरूप्य भूषितम । 
ससजे दीप तममित्रमदन 


सधूममर्भि मुखतो यथा हरः ॥ ३८ ॥ 
पुरुषोत्तम भ्रीरामचन्द्र जी ने कालरूपी, शत्ननाशकारी प॒व॑ 
- खुनहत्ता ओर रुपहतला कामदार बाण, उसी प्रकार छोड़ा, जिस 
प्रकार शिव ज्ञी अपने मुख से घूम सहित झ्याग छोड़ते हैं ॥ ३८ ॥ 


सप्तदशः सगः १५३ 


अधथोक्षितः शोणिततायविखवे: 
सुपृष्पिताशोक इवानिलोद्धत३ । 
विचेतना वासवसूनुराहवे 


विश्वृंशितेन्द्रध्वजवत्क्षिति गत:ः।॥ ३९ ॥ 
॥ इति घोडशः सगे ॥ 
उस बाण के लगने से वालि का पर्वताकऋार शरीर रक्त के छींटों 
से रंग गया शोर वह पुष्पित अशेाक वृतक्त की तरह देख पड़ने 
लगा । इन्द्रछुत वालि, मूछ्तित हो पवन के सके से टूटे हुए इन्द्रध्वज 
की तरह भूमि पर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
किफ्िन्धाकायड का सेलहवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
--+----- 
९5 
सतदशः सगे 
जम. अमल कई 
ततः शरेणाभिहतो रामेण रणककशः । 
पपात सहसा वाली निक्ृत्त इव पादप) ॥ १॥ 
रणफकफंश वालि, श्रीरामचन्द्र जी के वाण से घायल हो, करे 
हुए वृक्ष फी तरह सहसा प्रथिवी पर गिर पड़ा ॥ १॥ 
स भूमा न्‍्यरतसवाक्स्तप्तकाश्वनभषण;: | 
अपतहंवराजस्य मुक्तरश्मिरिव ध्वज) || २॥ 


तपाये हुए सोने के आभूषण पहिने हुए वालि, ज़मीन पर कदी 
हुई डोरी वाली इन्द्रध्वज्ञा को तरह गिए कर, प्रथिवी पर लोदड 
शया ॥ २॥ 


१५४ किष्किन्धा का णडे 


तस्मिन्निपतिते भूमो वानराणां गणेरवरे । 
नष्टचन्द्रमिव व्योम न व्यराजत भूतलम ॥ ३ ॥ 
वानरराज़ वालि के भूमि पर गिरते ही उसके राज्य की भूमि 
उसी प्रकार शोभारहित हो गयी, जिस प्रकार चन्द्रमाहीन धाकाश 
शाभारहित हो जाता है ॥ ३ ॥ 
भमो निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः । 
न श्रीजहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रम) ॥ ४॥ 
यद्यपि वालि ज़मीन पर गिर पड़ा, तथापि उस महात्मा के 
शरीर की शोभा, प्राण, तेजञ्ञ श्योर पराक्रम नष्ट न हुए ॥ ७ ॥ 
शक्रदत्ता वरा माछा काथअनी वज्ञभषिता । 
दधार हरिग्युख्यस्य प्राणांस्तेज! श्रियं च सा ॥ ५॥ 
क्योंकि इन्द्रपदत्त, हीर की ज़डाऊ, सुबणण की उत्तम, माला ने 
वानरराज वालि के प्राणों की, तेज का, श्योर शोभा की रोक रखा 
था॥ ४५ ॥ 
स तया मालया वीरो हैमया हरियूथपः 
सन्ध्यातुरक्तपयन्त: पयाधर इवाभवत्‌ ॥ ६॥ 
वानरराज़ वीर वांत्ि, उस सुवर्ण की माला का धारण करने 
से सन्ध्याकाल्ीीन मेघ की. तरह शोभायमान हो रहा था ॥ ६ ॥ 


तस्य माछा च देहश्व ममेघाती च य। शरः: | 


त्रिधेव रचिता लक्ष्मी: पतितस्यापि शोभते ॥ ७ ॥ 
यद्यपि वालि गिर पड़ा था, तथापि उस समय भी उस खुबर्ण 
की माला, रक्तरपञ्जित देह और मर्मघाती तीर से वालि छुशोमित 
देख पड़ता था ॥ ७॥ 


सप्तदश: सर्ग: १५४ 


तदख्न॑ तस्य वीरस्य ख्वग॒मागप्रभावनस । 
रामबाणासनात्त्िप्तमावहत्परमां गतिम ।। ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो के धनुष से छुटा हुआ ओर स्वर्ग का मार्ग 

दिखाने वाला ( साधक ) वह बाण वीर वालि को परमगति का 
देने वाला हुआ ॥ ८ ॥ 

त॑ तदा पतितं संख्ये गताचिषमिवानलम । 

बहुमान्य च त॑ वीर वीक्षमाणं शनेरिव ॥| ९ ॥ 

ययातिमिव पण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम । 

आदित्यमिव कालेन युगान्ते श्ुवि पातितम | १० ॥ 

महेन्द्रमिव दुधष महेन्द्रमिव दुःसहस । 

महेन्द्रपत्नं पतितं वालिन हेममालिनम्‌ ॥ ११ ॥ 

सिंहेरस्क॑ महाबाहुं दीप्तासस्‍्यं हरिलोचनम्‌ । 

रे | 
लक्ष्मणानुगतो रामो ददर्शोपससप च ॥ १२॥ 
इस प्रकार संग्राम में घायल हो गिरे छुए ज्वाला रहित भप्नि 

की तरह शथवा पुण्यत्तीण होने पर स्वगंच्युति ययाति की तरह . 
ध्रथवा प्रतय काल में प्रथिवी पर गिरे हुए सूय की तरह और इन्द्र की 
तरह दुर्धंषं, तथा विष्णु की तरह दुसुसह, ऊँची छाती वात्ते, बड़ी 
भुजा वाले, प्रदी्त मुख ओर पीक्षे नेच्रों वाले इन्द्रपुत्न वालि को 
देख, बहुसस्मान पुरस्सर दोनों साई डसके समीप चत्ते गये 
॥ ६ ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ 

त॑ दृष्ठा राघवं वाली लक्ष्मणं-च महाबलम | 

अब्रवीत्मश्नितं! वाक्य परुषं धर्मसंहितम्‌॥ १३॥ 
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१ प्रश्रिति--विनयथान्वितं | ( ग्ो० ) 


सप्तदश: सर्ग: १५४ 


तदख तस्य वीरस्य स्वगंमागप्रभावनम्‌ । 
रामबाणासनात्तिप्रमावहत्परमां गतिस्‌ || ८ ॥। 
श्रीरामचन्द्र जी के धनुष से छूटा हुआ ओर स्वर्ग का मार्ग 
दिखाने वाला ( साधक ) वह बाण वीर वालि के परमगति का 
देने वाला हुआ ॥ ८ ॥ 
त॑ तदा पतितं संख्ये गताचिषमिवानलस । 
बहुमान्य च त॑ वीर वीक्षमाणं शनेरिव || ९ ॥ 
ययातिमिव पण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम्‌ । 
आदित्यमिव कालेन युगान्ते शरुवि पातितम ॥| १० ॥ 
महेन्द्रमिव दुधष महेन्द्रमिव दुःसहम्‌ । 
महेन्द्रपुत्र॑ पतितं वालिनं हेममालिनम्‌ ॥ ११॥ 
सिंहेरस्क॑ महाबाहुं दीप्तास्‍्यं हरिलोचनम्‌ । 
आर ९ 
.. लक्ष्मणानुगतो रामो ददर्शोपससपे च ॥ १२॥ 
इस प्रकार संग्राम में घायल हो गिरे इुए ज्वाला रहित भपि 
की तरह श्थवा पुण्यक्तीण होने पर स्वगंच्युति ययाति की तरह .: 
ध्रथवा प्रलय काल में पृथिवी पर गिरे हुए सूर्य की तरह और इन्द्र की 
तरह दुर्धबं, तथा विष्णु की तरह दुस्सह, ऊँची छाती वाक्के, बड़ी 
भुजा वाले, प्रदीक्त मुख ओर पीके नेत्रों वाल्ते इन्द्रपुज वाल्लि को 
देख, बहुसस्मान पुरस्सर दोनों साई डसके समीप चक्ते गये 
॥ ६ ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ 
त॑ दृष्ठा राघवं वाली लक्ष्मणं-च महावलम । 
अब्रवीत्मश्रितं' वाक्य परुषष धर्मेसंहितम।। १३॥ 


१ प्रश्रित-विनयान्वित | ( गो० ) 
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महावलो भ्रोरंमचन्द्र भ्रोर लक्ष्मण को देख, वह ( वात्ति ) 
नम्नतायुक ओर धर्मयुक्त कठोर चचन बोला ॥ १३ ॥ 
त्व॑ नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियदशनः । 
कुछीन) सच्वसंपन्नस्तेजस्वी चरितत्रतः | १४ ॥ 
ठुम एक राजा के पुत्र, जगतूप्रसिद्ध, देखने में सुन्दर, कुलीन, 
बलवान, तेजस्वी झोर बतधारी कहलाते हो ॥ १७ ॥ 
पराड्ग्जुखबर्धं! कृत्वा को नु प्राप्तस्वया गुण; । 
यदहं युद्धसंरू्ध! शरेणोरसि ताडितः ॥ १५॥। 

: है राम ! दूसरे से युद्ध करते हुए का वध कर, तुमने कोनसा 
बड़प्पन पाया । जिस समय में सुभ्रीव के साथ युद्ध में फँसा हुष्मा 
था उस समय तुमने मेरे तोर मारा ॥ १५॥ 

कुलीनः सत्वसंपन्नस्तेजखरी चरितत्रतः । 
राम; करुणवेदी च प्रजानां च हिते रतः ॥ १६॥। 
है राम | तुम कुलीन, पराक्रमी, तेजस्वी, सदाचारी, करुणा के 
स्वरूप के जानने वाल्ते, ओर प्रजा के हित में तत्पर रहने वाले 
हो ॥ १६ ॥ 
सानुक्रोशा महेत्साह; समयज्ञोर दृढ्वतः । 
५ 
इति ते सवेभतानि कथयन्ति यशों श्रुवि ॥ १७॥ 
श्राप दयावान, बड़े उत्साही, श्राचार के जानने वात्ते भर दृढ़ 
बतधारी हैं! एथिवी के सब जन इस प्रकार तुमका प्रसिद्ध कर 
तुम्हारे यश ऋा बखान किया करते हैं ॥ १७ ॥ 
१ पराद्ुमुखबध--परयुद्धासकवर्ध । ( गो० ) ३ ग्रुण:--उत्कर्ष: । 
(गो०» ) ३ समयज्ञः--आचरज्ञ) | ( गो० ) 
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दम) शम!ः क्षमा धर्मो ध्ति! सत्यं पराक्रम) । 


पाथिवानां गुणा राजन्दण्डशआाप्यपराधिषु ॥ १८ ॥ 
दम, शम, च्ामा, धर्म, घेयं, सत्व, पराक्रम ओर अपराधियों 
को दूयड देना-ये राजाध्ों के गुण हैं ॥ १८ ॥ 


तान्गुणान्संप्रधायोहमग्यं चाभिजनं तव । 
तारया प्रतिषिद्धोडपि सुग्रीवेण समागतः ॥ १९॥ 
में सुना करता था कि, तुम में ये सब राजोचित गुण हैं ओर 
झापके श्रेष्ठकुल में उत्पन्न हुआ जान, तारा के मता करने पर 
भी, में सुग्रीव से युद्ध करने का तैयार हुआ था ॥ १६ ॥ 
न मामन्येन संरब्धं प्रमत्त येड्धमहेति । 
इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभवादशने तव || २० ॥ 
दूसरे के साथ युद्ध में प्रवृत्त, दूसरी ओर ध्यान देने वाले मुभ् 


पर:तुम तीर न छेोड़ीगे--यह मेरा विचार तब था, जब मेंने भ्रापको 
देखा भी न था ॥ २० ॥ 


स तां विनिहतात्मानं धर्मप्वजमधार्मिकस । 
जाने पापसमाचारं तृणेः कृपमिवाहतम्‌ ॥ २१॥ 
परन्तु अब मेंने अच्छी तरह जान लिया कि, तुम कोरी धर्म की 
ध्वजा उड़ाने वाले, तणों से ढके हुए कूप की तरह, अधर्मी ओर 
पापाचारी हो ॥ २१ ॥ 
सतां वेषधरं पाप॑ प्रच्छन्नमिव पावकस । 
नाहं त्वामभिजानामि धमंच्छझ्माभिसंदतम्‌ ॥ २२॥ 


तुम्हारा वेश मात्र सज्ञनों जैसा है, किन्तु छिपो हुई आग की 
तरह, तुम कपटी धर्मानुष्ठानी हो ॥। २२॥ 
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विषये वा पुरे वा ते यदा नापकरोम्यहम्‌। 
न च त्वामवजाने च कस्तार्वं हंस्पकिट्बिषम || २३॥ 
है राम ! मेने तम्हारे देश या नगर में काई बुरा काम नहीं 
किया | इस लिये मेरी समकक में नहों आता कि, तुमने चह्यों मुफे 
मारा है ॥ २३ ॥ 
फलमूलाशन नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ ! 
मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येनं च समागतम्‌ ॥ २४ ॥। 
देखो, में तो सदा फल मृत्त खाया करता हूँ ओर वन में रहने 
वाला बंदर हूँ। फिर में तो दुसरे के साथ युद्ध में फेसा हुआ 
था |।। २४ ॥। हि 
लिड्भमप्यस्ति ते राजन्द्श्यते धर्मसंहितम । 
क; क्षत्रियकुले जात: श्रतवा' न्ष्ठसंशय: ।॥। २५ | 
धरमंलिद्गप्रतिच्छन्नः क्ररं कम समाचरेत्‌ । 


राम राजकुले जाता धमंवानिति विश्वत।॥ २६ ॥ 

दे राजन [ तुम धर्मधारियों जेसे चिन्ह भो घारण किये हुए 
हो । फिर भत्ता बतत्ाभ्रो ता, कोन ऐसा ज्षत्रियकुत्तोत्पन्न, शास्त्रों 
के सुन कर, धर्माधर्म के सम्बन्ध में संशयहीन हो तथा धर्मधारियों 
जैसे चिन्ह धारण कर, तुम्हारी तरह ऐसा कठोर कर्म करेगा। हे 
रामचन्द्र ! तुम महाराज रघु के कुल में उत्पन्न हुए हे। ध्योर धर्मात्मा 
कहलाते हा ॥ २४ ॥ २६ ॥ 
अभव्यों भव्यरूपेण किमर्थ परिधावसि । 
साम दान क्षमा धर्म! सत्यं घतिपराक्रमा | २७॥ 


३ श्रुतवानू--शास्रश्रवण सम्पन्न अतएूव २ नष्टसंशय३---धर्मा धमेविष- 
यक धंशयरद्दित: । ( शि० ) 
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फिर तुम सौम्य हो कर भी, सुप्रीव जैसे ऋ र जन के साथ क्यों 
फिरते हो । अथवा शुभरूप धारण करके तुम अधमम कर्म क्यों करते 
हे ञ्रथवा जब कि तुम इस प्रकार के पापाचारों हो, तब तुम अपने 
के धर्म के वेश में क्यों छिपाये रहते हो ? है राजन ! क्षमा, दान, 
' धर्म, सत्य, थेये, पराक्रम ॥ २७ ॥ 
पार्थिवानां गुणा राजन्दण्डश्राप्यपराधिषु । 
वय॑ वनचरा राम मगा मूछफलाशना; || २८ ॥। 
झोर घपराधियों के दग्ड देना-ये राज़ाभों के शुण हैं। दे 
राम ! हम तेोग तो फल सृतल खाने वात्ते, वनचारी शाखाम्दग 
( बंदर ) हैं | २८ ॥ 
णपा प्रकृतिरस्माक॑ पुरुषस्त्व! नरेश्वरः । 
भूमि्टिरिण्यं रूप्यं च विग्रहे कारणानि च॥ २९ ॥ 
अन्न कस्ते वने लाभो मदीयेषु फलेषु वा । 
नयश्रविनयश्चोभो निग्रहालुग्रहावपि ॥॥ ३० ॥ 
राजदृत्तिरसंकीर्णा न ठृपा; कामछत्तय। । 
त्वं तु कामप्रधानश्च कोपनश्चानवस्थितः ॥ ३१ ॥ 
राजहत्तेश्व सक्लीप: शरासनपरायण; । 
छा (९७६६ भर 
न तेउ्स्त्यपतचितिधर्म नाथे बुद्धिरवस्थिता || ३२ ॥ 


हम ज्ञागों का तो यह स्वभाव है। ( भ्रर्थात्‌ यदि हम लोगों 
की बुद्धि पशुओं जैसी हो ते शभ्ाश्चय नहीं ) किन्तु आप केवल 
मनुष्य दी नहीं, बाढिक नरेश्वर पर्थात्‌ राजा हो। ( आप में तो पश्चु- 
बुद्धि कमी न आनी चाहिये ) मलुष्यों में ज़मोन, झोर धन दोलत 


१ पुरुष: मनुष्य: | ( गे।० ) 
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के के कर झगड़े उठ खड़े होते हैं । ( से हमारे पास तो केवल वन 
के फल मुत्त हैं) से क्या आपके इन फल्न सूत्यों का या मेरे 
अधिकृत वन का लेाभ (इस काय में प्रव्त्ति का कारण ) है ? 
नीति, विनय, अनुग्रह ओर विग्नह- राजाओं के लिये धमनुष्ठेय होने 
पर भी, इनके शअलुष्ठान में स्वेच्छाचारिता नहीं करनी चाहिये, . 
किन्तु तुम तो अत्यन्त स्वेच्छाचारी, केपन स्वभाव, चञश्चल चित्त 
शोर राजनीति के विरुद्ध आचरण वाल्नले तथा धनुष बाण धारण 
।करने वाले है । तुममें न तो धर्म का आदर है हआमोर न तुम्हारी 
बुद्धि ही स्थिर है ॥ २६॥ ३० ॥ ३१॥ ३२॥ 


इन्द्रिये! कामत्तः सन्कृष्यसे मजुजेश्वर | 
हत्वा बाणेन काकुत्स्थ मामिहानपराधिनम्‌ ॥ ३३॥ 
हे नरनाथ ! तुम तो स्वेच्छाचारी होने के कारण इन्द्रियों के 
दास बने हुए हो | मुक्त जेसे निरफ्राथो के तीर से मार 
कर ॥ २३ ॥ 
कि वक्ष्यसि सतां मध्ये का कम जुगुप्सितम्‌ । 
. राजहा ब्रह्महा गोप्नश्चोरः प्राणिवधे रतः ॥ ३४ ॥ 
नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः । 
सचकश्च कदयश्च' मित्रन्नो शुरुतत्पगः ॥ १५॥ 
लोक पापात्मनामेते गच्छन्त्यत्र न संशय: । 
अधाये चम मे सद्भी रोमाण्यस्थि च वर्जितम ॥ ३६॥ 


.. श्र ऐसा घृणित कर्म कर के तुम सज्नों के बीच में क्या 
कहोगे ? देखे राजघाती, ब्राह्मणघाती, गेाघाती, चेर और जीव- 





२ कदयेः--लुष्घः | 
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धारियों क्री हिसा में तत्पर, नास्तिक, परिवेत्ता ( ज्येष्ठ श्राता के 
अविवाहित होने पर भी हअपना विवाह कर लेने वात्ता ) ये सब 
नरकगामी होते हैं। चुगलखेार, सूम, मित्रघाती, गरूपत्नीगामी 
भी निस्सन्देह नरकगामी होते हैं। है श्रीराम ! देखे, ले सज्जन 
लेग हैं वे न तो मेरे चर्म के पश्योर न मेरे झुओं के और न मेरी 
हड्डियों के अपने काम में लाते हैं ॥ ३७ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥. 


अभक्ष्याणि च मांसानि त्वह्िपिधमंचारिभिश । 
पश्च पश्चनखा भक्ष्या बह्मक्षत्रेण” राघव || ३७॥ 
शल्यकः श्वाविधे गोधा शशः कृमेश्च पदश्चमः । 
( &५ 60. 
चम चास्थि च मे राजन्न स्पृशन्ति मनीषिणः | ३८ ॥ 
तुम जैसे धर्मंचारी ज़न हम ल्ागें का माँस भी नहीं खाते । 
क्योंकि हे राघव | पाँच नख चाले पाँच जन्तु यथा श्वाविध, सेई, गेाह, 
खरगेश ओर कछुआ ब्राह्मण ओर क्षत्रियों के खाने याग्य हैं । किन्तु 
हे राजन! जे। समझदार लोग हैं, वे तो मेरी चाम और हड्ी भी 
नहीं छूते ॥| ३७॥ इ३८॥ 
[ नोठ--इकेक ३७ में “' ब्रह्मत्जेण के देख मानना पड़ेगा कि, 
रामायणझ्ाल में मांसमश्षण की प्रथा ब्राह्मणों और क्षत्रियों में समान रूप 
से वतंमान थी | ] 


अभक्ष्याणि च मांसानि सेहहं पग्चनखों हत)। 
+ & ₹ 
तारया वाक्यमुक्तोऊं सत्यं स्वेज्षया हितम || ३९ ॥ 
छोर माँस तो हमारा अभक्य है ही | से वज्जित पाँच नख वात्तेग 


में से मुक्का तुमने मारा है। सब हातत जानने वात्ली तारा ने मुझसे 
सत्य ओर हित ही की बात कही थी ॥| ३६ ॥ 


! ब्रह्मक्षत्रेणेत्युपलक्षणं त्रैवाणिंकेनेत्यथें; | ( थो० ) 
वा० रा० कि०--११ 
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तदतिक्रम्य मेोहिन कालूस्य वशमागत; । 
त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वशुन्धरा ॥ ४० ॥ 
 प्रमदा शीलसम्पन्ना धूर्तेन पतिना यथा । 
शठो नेक्ृतिकः क्षुद्रो मिथ्याप्रश्रितमानसः ।। ४१॥। 
तु में अज्ञावश उसका कहना न मान, कालकवल्तित 
हुआ | है काकुत्थ्य | जिस प्रकार घूत पति का पा कर खुशीत्त स्त्री 
सनाथ नहीं होती, उसी प्रकार तम जेसे नाथ का पा कर, प्रथियवी 
सनाथ नहीं हुई । क्योंकि तुम ते धूत, अपकारो, थओछे, ध्योर बनावटी 
शान्ति के! धारण करने वाले हो || 3३० ॥ ४१ ॥ 
कथं दशरथेन त्व॑ जातः पापों महात्मना । 


छिन्नचारित्रकक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना ॥ ७२ ॥ 
दशरथ जेसे महात्मा के तुम जैसे पापात्मा केसे उत्पन्न हुए ! 
जिसने चारित्र रूप वन्यन के तोड़ डाला ओर सज्नों के धर्ममा्ग 
को उत्लड्भन किया है ॥ ४२ ॥ 


त्यक्तधमाडुशेनाहं निहतो रामहस्तिना 
अशुर्भ चाप्ययुक्त॑ च सर्ता चेव विगर्हितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
झोर झिसने धर्म रूपी अद्भुश का भय त्याग दिया है, उस 

राम रूपो हाथी से में मारा गया हूँ। अशुभ, अयुक्त और सज्नों से 
निन्दित ॥ छ३े ॥ 

वक्ष्यससे चेदशं कृत्वा सद्भि! सह समागतः । 

उदासीनेषु योअ्स्मासु विक्रमस्ते प्रकाशित) | ४४ ॥ 

अपकारिषु त॑ राजन्न हि पश्याप्रि विक्रमम्‌। 


दृश्यमानस्तु युध्येथा मया यदि नपात्मम ॥ ४५ ॥ 


सप्तदश: सर्गः १६३ 


' कर्म कर, तुम सज्लनों के सामने कया जवाब दोगे ? मुझ उद्दा- 
सीनों पर तुमने जेसा वतन पराक्रम दिखतलाया है, वैसा अपकारियों 
पर प्रकद करते तुम मुझ्के नहीं देख पड़ते । दे राजकुमार ! यदि तुम 
मेरे सन्तुख हो कर मुझसे लड़ते ॥ ७७ ॥ ४५ ॥ 

अद्य वेबखत॑ देव॑ परयेस्त्व॑ निहतो मया | क्‍ 

त्वया5्दृ्श्येन तु रणे निहतोऊहं दुरासद; || ७६ ॥ 

तो तुम मेरे हाथ से मारे ज्ञा कर, अवश्य यपराज का दर्शन 

करते | परन्तु क्या कहूँ ? तुमने तो छिप कर, मुस्ते वेसे मारा 
है॥४६॥ 

प्रसुप्ः पन्नगेनेव नर) पापव्ं गत३ | 

सुग्रीवप्रियकामेन यदहं निहतस्तवया || ४७ ॥। 

७ ७. ०४». 
मामेव यदि पूव व्वमेतद्थमचोदयः । 
मेथिलीमहमेकाह्य तव चानीतवान्भवेत्‌ ।। ४८ ॥ 


जैसे पापात्मा लोग सेते हुए सर्प का मार डालते हैं। हे राप् ! 
यदि तुमने खुग्नीव के प्रसन्न करने के लिये श्ुक्के मारा हे ओर यदि 
तुम घुझ्े अपना यह प्रयोजन बतला देते, तो में एक ही दिन में 
सीता को जला देता ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
कण्ठे ब्धा प्रदर्यां ते निहतं रावणं रणे । 


& ७. के, 


न्यस्तां सागरदोये वा पाठाले वापि मेथिलीम ॥ ४९॥ 
, आनयेय॑ तवादेशाच्छवेतामइवतरीमिव । 
युक्त यत्पाप्जुयाद्राज्यं सुग्रीबउः ख्वग॒ते मयि ॥ ५० ॥ 
यही नहीं, बिक उस रावण के संग्राव में मार ओर उसका गला 
बाँध, तुम्दारे पास ले आता । तुम्हारी पीता जाहे समुद्र जल के 
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भीतर होती अथवा पाताल ही में क्यों न होती, किन्तु तुम्दारी आज्ञा 
के अनुसार डसी प्रकार सीता को ला देता, जिस प्रकार हयग्रीच 
भगवान्‌ मधु ओर कैट्म नाम देस्‍्यों से पाताल में अवरुद्ध श्वेताश्व- 
तरी रूपी श्रुति का ले आये थे । मेरे घ्वरगंवासी होने पर खुम्नीव को 
राज्य मिलना तो ठोक हो है ॥ ७६ ॥ ५० ॥ 


अयक्तं यदर्धमेण लयाऊहं निहतो रणे। 
काममेव॑विधे। लोक! कालेन विनियुज्यते । 
क्षम॑ चेद्भवता प्राप्म्नचरं साधु चिन्त्यताम ॥ ५१ ॥ 
किन्तु तुम्हारे हाथ से अधम॑पूर्वक मेरा मारा जाना अचुचित 
है | जो जन्मता है वह एक दिन अवश्य मरेगा ही। सो मुम्के अपने 
मरने का तो कुछ भी विषाद नहों है। किन्तु विषाद तो मुझ्के इस 
बात का है कि, तुम अपने अनुव्ित कृत्य का उत्तर लोगों को क्या 
दोगे ? से तुम इसका ठीक ठीक उत्तर साय ते ॥ ५१॥ 
इत्येवम्ुक्त्वा परिशुष्कवक्त्र: 
शराभिघातादव्यथितों महात्मा । 
समीक्ष्य राम॑ रविसन्निकाशं 
तृष्णी बभूवामरराजसूनु) ॥। ५२ ॥ 
इति सप्तदशः सगे ॥ 
यह कहते कहते महाबत्तवान वालि का मुख खूख गया शोर तीर 
के घाव से वह व्यथित हो गया | फिर खघूय के समान प्रकाशमान 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने देख, इन्द्रपुत वालि चुप हो गया ॥५श॥ 
किष्किन्धाकागड का उन्नीसववाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“-+ीै--- 
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इत्युक्तः प्रश्नितं वाक्य घर्माथेसहितं हितम्‌ । 
परुषं वालिना रामे निहतेन विचेतसा ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जी द्वारा घायल ओर अचेतन वालि, श्रीरामचन्द्र 
जी से इस प्रकार विनयान्वित धर्म-अर्थ-युक्त तथा हितकर, 
किन्तु कठोर, वचन बोला ॥ १॥ 
त॑ निष्पभमिवादित्य॑ मुक्ततोयमिवास्बुदस । 
उक्तवाक्य॑ हरिश्रेष्ठमुपशान्तमिवानलम्‌ | २॥ 
धर्माथगुणसम्पन्नं हरीश्वरमजुत्तमम्‌ 
अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्यालिनमत्रवीत्‌ ॥ ३े ॥ 
घ्राभाहीन सूर्य, अथवा जलरदित मेघ, अथवा बुझ्की हुई ध्माग के 
समान, धर्मार्थ-गुश-युक्त वत्रनों से, उत्तम वानरनाथ वाल्ति द्वारा 
आतक्तेप किये जाने पर, श्रीरामचन्द्र जो वालि से बाते ॥ २॥ ३ ॥ 
धरममथ च काम च समयं चापि लोकिकम । 
अविज्ञाय कथं बाल्यान्पामिहाद्य विगहसे | ४ ॥ 
धर्म, अर्थ, काम ओर लोकिकाचार के जाने विना हो, तुम 
बालक की तरह, मेरी निन्दा क्द्यों करते हो / ॥ ४ ॥ 
अपृष्ठा बुद्धिसम्पन्नान्दद्ञानाचायसम्मतान | 
सौम्य वानर चापस्यात्क मां वक्‍तुमिहेच्छसि ॥ ५ ॥। 
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दे सोम्य ! मान्य झाचायों और बुद्धिमान बड़े बूढ़ों से विना 
पूछे, वानर-स्वभाव-छुलभ चपलतावश, क्या तुम मुझसे इस 
विषय में कुछ कह सकते हो ? ॥ ५ ॥ 

इक्ष्वाकृणामियं भूमि! सशेलवनकानना । 
मगपक्षिमलुष्याणां निग्रहप्रग्रहावपि | ६॥ 

(क्या तुम नहीं ज्ञानते कि,) पर्व॑तों शोर वनों सहित यह समस्ट 
भूमणडल इच्वाकुवंश वालों का है। इस अखिल भूमयइल में 
जितने पशु पत्ती मनुष्य रहते हैं, उन सब को दण्ड' देने अथवा उन 
पर ध्नुग्रह करने का इक्त्वाकुवंशवालों को अधिकार है॥ ६ ॥ 

तां पालयति धमात्मा भरत! सत्यवाशजु) । 
धमकामारथतचज्ञो निग्रहाजुअहे रतः ॥ ७॥ 

भरतजी, जो सत्यवादी, सीधे, धर्म, काम झोर धर्थ के तत्व के 
ज्ञाता तथा अपराधियों के दण्ड देने ओर साधुझों पर अनुग्नह करने 
में तत्पर हैं, इस समय इस भूमणडल का शासन कर रहे हैं ॥ ७॥ 

..नयश्र विनयश्रोभों यसििन्सत्यं च सुस्थितम। 
विक्रमश्न यथादृष्ट; स राजा देशकोलवित्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतजी नीतिवान ओर शिक्तित राज्ञा हैं।वे सत्याचरणा में 
निरत हैं श्रोर पराक्रमी होने के साथ साथ यथेचित देश काल के 
जानने वाले हैं ॥ ८ ॥ 
तस्य धमकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः । 
चरामे वसुधां कृत्स्नां धमंसन्‍्तानमिच्छव)' ॥| ९ ॥ 





१ धर्मसन्‍्तान--घधर्मंव द्धि | ( गो० ) 
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उन्हींके धर्माज्ञापालक हम तथा अन्य राजा लोग धर्मवृंद्धि की 
कामना से, सारी पृथिवी पर घूमा फिरा करते हैं ॥ ६ ॥ 


(४० ( छ 
तस्मिन्नपतिशादूले भरते धमंवत्सले । 
+ + ९३ | 
पालयत्यखिलां भूमि कश्चरेद्मनिग्रहम्‌ || १० ॥ 
उन राजसिह ओर धर्मवत्सल राजा भरत के राज्यकाल में 
किस पुरुष में साम्रथ्य है, जो धर्मविरुद्ध काई कर्म कर सके ? ॥१०॥ 
ते व्य॑ धमविश्नष्टं खधमें परमे स्थिता: । 
भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगश्वक्कीमो यथाविधि ॥ ११॥ 


हम लोग भरत जो की श्ाज्ञा के अनुसार तथा अपने उत्कृष्ट 
धममार्ग पर आरूढ़ हो, अधर्मयुक्त पुरुषों का यथाविधि विचार 
किया करते हैं ॥ ११॥ 


त्वं तु संक्रिष्व्मा च.कमणा च॒ विगर्हितः । 
आप ९ 
कामतन्त्रप्रधानरच न स्थिताो राजवत्मनि ॥ १२॥ 
तुम धर्म के सताने वाल्ले, कुकम में रत, केवल काम के दास 
बन कर, राजधर्म की उपेत्ता कर रहे हो ॥ १२॥ 
ज्येष्ठो श्राता पिता चेव यश्च विद्यां प्रयच्छति । 
त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे पथि हिं वर्तिनः ॥ १३॥ 
धर्ममार्ग पर चलने वाले जनों के मतानुसार जेठा भाई, पिता 
झौर विद्यादाता गुरु ये तीनों ही जन्मदाता पिता के बरावर हैं ॥१३॥ 
यवीयानात्मनः पुत्र) शिष्यश्चापि गुणोदितः । 
पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धमरचेदत्र कारणम्‌ ॥ १४७ ॥ 
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धर्म की व्यवस्था के अनुसार छोटा माई, पुत्र ओर शिष्य ; थे 
तीनों पुत्र के बराबर हैं ॥ १७ ॥ 
जः ० ( 
सूक्ष्यः परमदुज्ञेय/ः सतां धमः पुवद्गभस | 
हृदिस्थः स्वभूतानामात्मा वेद शुभाशुभम ॥ १५॥ 
हे वानर ! सज्ञनों 5 धर्म ऐसा सूक्त्म है कि, सहज में उसे 
कोई ज्ञान नहीं सकता। परन्तु वह धर्म प्रत्येक प्राणी के हृदय में 
वत्तमान है| इसीसे अन्तरात्मा द्वारा ही शुभाशुभ का ज्ञान हुआ 
करता है ॥ १५ ॥ 
चपलइचपले; साथ वानरेरक्ृतात्मभिः । क्‍ 
जात्यन्ध इच जात्यन्पेमेन्त्रयन्द्रक्यसे नु किम ॥ १६॥ 
तुम बन्द्र की जाति के ओर चश्चल स्वभाव के हो ! तुम अपने 
जैसे शअशिक्तित बुद्धिवाल्ने बंद्रों के साथ परामश कर घर्म की 
सृत्त्मगति को कैसे जान सकते हो ! क्योंकि जो मनुष्य जन्मान्ध 
होता है वद यदि क्लिसी दूसरे जन्मान्ध, के साथ परामर्श कर, मार्ग 
ज्ञानना चाहे तो क्या उसे मार्ग मित्त सकता है ? ॥ १६ ॥ 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते । 
न हि मां केवल रोषात्त्वं विगर्हितुमहसि | १७ ॥ 
ध्यव में अपने इस कथन के स्पष्ट किये देता हूँ। तुम केवल रोष 
में भर मुस्के दोषी नहीं ठहरा सकते ॥ १७ ॥ 
तदेतत्कारणं पश्य यदथ त्व॑ं मया हतः । 
भ्रातुवतेसि भायांयां त्यक्वा धर्म सनातनम्‌ || १८॥ 
पहिके जिस लिये मेंने तुमको मारा है, उसका कारण ज्ञान 


तो। तुमने सनातन धर्म को छोड़, अपने भाई की भार्या का 
अपनी भार्या बना लिया है ॥ १८॥ 
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अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महांत्मनः | 
शक्ल हे फे 
रुमायां वतसे कामात्स्तुषायां पापकर्मकृत ॥ १९ ॥ 
इन महात्मा सुप्रीव के जीवित रहते, इनकी भार्या रुमा के 
साथ, जो तुम्हारी पुश्र॒वधू के समान है, तुम कामासक्त हो, पापकर्म 
करते हो ॥ १६ ॥ 
तद्व्यतीतस्य ते धर्मात्कामहत्तस्थ वानर | 
म्रातृभायावमशेंडस्सिन्‍्दण्डोड्यं प्रतिपादितः ॥ २० ॥ 
तुमने कामासक्त हो धर्ममार्ग का डह्लड्भुन किया है | भाई की 
स्त्री के साथ दुरा काम करने के लिये मेंने यह दण्ड तुमको दिया 
है ॥ २०॥ 
न हि धर्मविरुद्धस्य लोकहत्तादपेयूषः । 
दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रह हरियूथप |॥ २१ ॥ 
है हरियूथप ! धममं की मर्यादा के उढ्लड्रन करने वालत्ते प्यौर 
त्लोक-व्यवद्दार की मर्यादा के विरुद्ध चलने वाले के मारने के 
सिवाय मुझे झोर कोई दयड नहीं देख पड़ता ॥ २१॥ 
न हि ते मषये पाप॑ क्षत्रियाऊहं कुलोद्धवः । 
ओरसी भगिनीं वापि भायां वाउप्यनुजस्य य; || २२॥ 
मेरा जन्म श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में हुआ है, अतः में पाप अर्थात्‌ पपी 
को इस तरह नहीं देख सकता । ज्ञो कोई सहोादरा भगिनी शपझथवा 
झपने छोटे भाई की स्त्री ॥ २२ ॥ 
प्रचरेत नर; कामात्तस्य दण्डो वधः स्थृतः । 
भरतस्तु महीपालो वयं चादेशवर्तिन; || २३ ॥ 
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के साथ कामव्यवहार ( बुरा काम ) करता है, उसके लिये वध 
ही डचित दणड' बततल्ाया गया है। हम ता महाराज भरत के 
धघ्राज्ञापालक हैं ॥ २३॥ 
त्व॑ तु धर्मादविक्रान्तः कर्थ शक्यपुपेक्षितुम्‌ । 
गुरुषमंब्यतिक्रान्त प्राज्ञे धर्मेण पाछयन्‌ ॥| २४ ॥ 
धझतः हम तमसे घम्तत्याग करने वाले की उपेक्षा केसे कर 
सकते हैं, क्‍योंकि जों बुद्धिमान धर्म (ईमानदारी ) से प्रज्ञाका 
पालन करते हैं, वे महाअधमियों का निम्नद किये विना कैसे रह 
सकते हैं 7 ॥ २छ॥ 
भरत) कामहतानां निम्नहे पर्येवस्थितः । 
वय॑ तु भरतादेश बिधि ऋत्वा हरीश्वर ॥ २५ ॥ 
भरत जी ने कामाघोन शोर स्वेच्छाचारियों को द्गड 
देने को व्यवस्था की है। से हे हरीश्वर | हम लेाग भरत के 
निर्देशानुसआार शास्त्र की विधि का पालन करने में तत्यर रहते 
हैं ॥ २५ ॥ 


त्वद्धिधान्मिन्नमयोदाज्नियन्तुं परयेवस्थिताः । 
सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा ॥ २६ ॥ 
भोर तुम जैसे धर्म की मर्यादा ताड़ने वालों का नियन्त्रण 
करने के तेयार रहते हैं। फिर सुग्रीव मेरा मित्र है। मेरे लिये जैसे 
लक्ष्मण हैं वेसे ही सुश्रीव भी हैं ॥ २६ ॥ 
दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसि रतः स मे । 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसब्रिषा ॥ २७ ॥। 
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यह मित्रता ख्री ओर राज्य के लिये हुई है, इसके लिये वानरों 
के सामने में सुम्रोव के वचन भी दे चुका हूँ ॥ २७ ॥ 
प्रतिज्ञा च कर्थ शक्या बढ़िधेनानवेक्षितुम्‌ । 
(९९ ,/- 
तदेधि: कारणेः सर्वेमहद्धिधमंसंहितेः ॥ २८ ॥ 
शासन तव यय॒क्त॑ तद्भधवाननुमन्यतास्‌ | 
सवंथा धम इत्येव द्र॒ष्ठव्यस्तव निग्रह। ॥ २९ ॥ 
से भला मुझ जेसा पुरुष अपनी प्रतिज्ञा के कैसे तोड़ सकता 
है| इन्हीं सब धर्मविषयक बड़े बड़े कारणों से तुम्हें मेंने जे उचित 
दण्ड दिया है, उसे तुम भी मान त्तो । तुम्हें जे दयड दिया गया है 
वह सब प्रकार से धर्मानुसार है ॥ र८॥ २६ ॥ 
वयस्यस्यापि कतव्य॑ धममेवानुपश्यतः 
९ ( 
शक्य त्वयापि तत्काये धममेवानुपश्यता ॥| ३० ॥ 


मित्र के कत्तंव्य की ओर दृष्टि रखते हुण, मुझे मित्र को 
ढडपकार करना उचित ही था ओर धर्म की ओर द्वष्टि करके 
तुमके। भी यह उचित थो कि, तुम प्राथनापूवंक यह दूयड ग्रहण 
करते ॥ ३० ॥ 


श्रयते मनुना गीतों छोको चारित्रवत्सलो! । 


ग्रहीता धममकुशलेस्तत्तथा चरितं हरे ॥ ३१॥ 


हे वानर |! इस विषय में मनु जी के शुभाचरण प्रतिपादक दे 
श्होक खुने जाते हैं । इनके धर्मझ पुरुषों ने मी माना है झोर में भो 
मानता हैँ ॥ ११ ॥ 





* चारित्रवत्सलो - शुभाचरणप्रतिपादकौ । ( श्षि० ) 
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राजभिध्द तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवा; | 
नि्मेछाः खगमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिना यथा ॥ ३२॥ 


उन ज्छोंकों का प्ममिप्राय यह है कि, जे मनुष्य पाप करने पर 
राजा द्वारा दणिडत किये जाते हैं वे पाप से मुक्त हो, पुण्यात्मा 
सत्पुरुषों की तरह, स्वगंवासो द्वोते हैं ॥ ३२ ॥ 


शासनाद्दा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाहियुच्यते । 
राजा त्वशासन्पापस्य तदवाप्मोति किल्बिषम ॥ ३३॥ 


जे चार अथव। पापी स्वयं ज्ञा कर राजा से अपना यापकर्म 
कह देता है झयोर दयड चाहता है, उसे राजा याहे तो दगड दे चाहे 
दरशड' न दे कर क्ामा कर दे | दोनों दशाप्मों में वह पापी तो पाप से 
छूठ जाता है ; किन्तु राजा पापी को पाप का दृश्ड न देने से स्वयं 
पाप का भागी हो जाता है ॥ ३३ ॥ 


आर्येण मम मान्धात्रा व्यसन घोरमीप्सितस । 
श्रमणेन कृते पापे यथा पाप॑ कृतम त्वया ॥। ३४ ॥ 


जैसा पाप तुमने किया है वेसा हो किसी भ्रमण (वोद्ध सनन्‍्यासतरी) 
ने भी किया था ओर जब वह दणिडत होने के लिये महाराज 
मान्धचाता के पा गया ; तब उन्दोंने उसे दश्ड' न दे कर त्तमा कर 
दिया । इसके लिये महाराज मान्धाता के घेर कष्ट सहना पड़ा 
था ॥ ३४॥ 


[ नोट---इस छोक में “ श्रमण शब्द देख, कट्टना पड़ेगा कि 
वौद्धमत राजा मान्धाता के समय में भो प्रचछित था | श्रमण का अर्थ 
टीकाकार ने “' क्षपण5 ” किया है। क्षपणक का अथे आपसे साहब ने अपने 
काश में, 8 39प्रत08 07" 7०708 7760 470870, छिखा है । | 
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५ ५. आए 5 
अन्येरपि क्ृतं पापं प्रमत्तेवेसुधाधिपे । 
प्रायश्रित्त च कुबन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥ ३२५ ॥ 
इसो तरह ग्न्य लोग जा प्रमाद्वश पाप कर, राजाओं द्वारा 
दरणड ग्रहया कर, प्रायश्वित्त कर डालते हैं, इसले उनका पाप दूर हो 
ज्ञाता है ॥ ३५४ ॥ 
तदल् परितापेन धर्मतः परिकल्पितः । 
बधे। वानरशादल न वयं स्ववशे स्थिताः ॥ ३६ ॥ 
हे वानशेत्तम ! अब तुम्हारा पकुताना व्यर्थ है। क्योंकि यह 
तुम्हारा वध धर्मालुसार ही किया गया है और में धर्मशासत्र के वश 
में हूँ; स्वतन्त्र नहीं हूँ ॥ ३६ ।। 
थश्रूणु चाप्यपर भूय। कारणं हरिपृद्भव । 
4 (४ 
यच्छुत्वा हेतुमद्वीर न मन्युं कतुमहंसि ॥ ३२७ ॥ 
है कपिश्रेष्ठ | इस विषय के ओर भी कारण है, में उन्हें भी 
तुम्हें ढ्तलाता हूँ | उनका खुनकर तु अपने मन का क्रोध त्याग 
दा । २७ |। 
न मे तत्र मनस्तापो न मन्युहेरियूथप । 
९ 
वाशुरामिश्र पाशैश्व कूटेय विविधेनेरा: ॥ ३८ ॥ 
प्रतिच्छन्नाश्व रश्याश्व गहून्ति सुवहन्शगान्‌ । 
प्रधाविवान्वा वित्रस्तान्विद्रब्धांथापि निशष्ठितान्‌ ॥ ३९॥ 


हे हरियूथप ! मैंने तुमका जे। छिप कर मारा है, से इसके लिये 
न ते मुझे सम्ताप है ओर न दुःख ही। क्‍योंकि अनेक शिकारी 
लेग जाल, फंदा ओर कपट व्यवद्दार से, छिपकर या प्रकठ हा कर, 
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भागते हुए, डरे हुए, निर्भय बैठे हुए अनेक मस्ग पक्रड़ा ही करते 
हैं ॥| ३८ ॥ ३६॥ 
प्रमत्तानप्रमचान्वा नरा मांसाथिना भृशम्‌ । 
विध्यन्ति विश्युखांधापि न च देाषोज्च्र विद्यते ॥| ४०॥ 
माँसाहारी लेग सावधान या अस्तावधान झछुगां के पीठ पीछे 
से मारा ही करते हैं। इसमें कुछ भी दोष नहीं है ॥ ४० ॥ 
(0 ५ ए 
यान्ति राजपयश्चात्र मृगयां धर्मकोविंदाः 
तस्मात््व निहतो युद्ध मया बाणेन वानर ॥ ४१ ॥ 
धर्म के तत्व का जानने वात्ते बड़े बड़े राजषि शिकार खेला ही 
करते हैं | हे वानर | इसीसे मेंने भी छिप कर, तुम्हें युद्ध में वाण से 
मारा है ॥ ४१॥ 
अयुध्यन्पतियुध्यन्वा यस्माच्छाखामृगो हमसि । 
५ ५ ' 
हुलमस्य च धमस्य जीवितस्थ शुभस्य च || ४७२ ॥ 
राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारों न संशयः । 
तान्न हिंस्यान्न चाक्रोशेन्नाक्षिपेन्नाप्रियं बदेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
चाहें तुम्दारे साथ युद्ध कर अथवा युद्ध न कर, मेंने तुम्हें मारा, 
तो इसमें दोष क्या है ? क्योंकि तुम वानर ते हो हो | देखे, दुर्लभ 
धर्म, जीवन भोर कल्याण के देने वाले राजा ही होते हैं | झतः 
उनको न तो भारना चाहिये, न उन पर क्रोध करना चाहिये, न 
उन पर धाक्तेप करना चाहिये शोर न उनसे कठुबचन कहने चाहिये 
॥ ७४२ ॥ ७२ ॥ 
देवा मनुष्यरूपेण चरन्त्येते महीतले । 
हे ९ मु 
त्वं तु ध्मपविज्ञाय केवल रोषमास्थित) || ४७४ ॥ 
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प्रदूषयसि मां धर्म पिठपेतामहे स्थितम्‌ । 
एयमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितों भ्रशम्‌ || ४५ ॥ 
क्योंकि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, प्रत्युत वे मनुष्य रूपी देवता 
पृथिवी पर घूमा करते हैं। तुम ता धर्म का तिरस्कार कर, केवल 
क्रोध के वशवर्ती हो मुझको, जो बाप दादों के धम पर शआउरुढ़ हूँ, 
दोप लगाते हो | श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कहने पर, वालि के 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
न दोष॑ राघवे दध्यों धर्मेडघिगतनिश्रयः |... 
प्रत्युवाच ततो राम॑ प्राज्ललिवोनरेश्वरः | ४६॥ 
वह धर्म की दृष्टि से साचने लगा ओर मंत्ती भाँति विचार कर, 
उसने श्रीरामचन्द्र जी की निर्देष पाया। तब कपिराज वालि ने 
हाथ जाड़ कर क्षीरामचन्द्र जी से कहा ॥ ७४६ ॥ 
यत्तमात्थ नरश्रष्ठ तदेव नात्र संशय: । 
प्रतिवकक्‍तु प्रकृष्टे हि# नाप्रकृष्टस्तु शक्नुयाता ॥ ४७॥ 
हे पुरुषोत्तम | तुम जो कहते हो से निसन्देह ठीक है । भत्ता कुद्र 
जन की क्या सामथ्य है, जी उत्कूड जनों के साथ उत्तर प्रत्युत्तर 
कर सके ॥ ७७ ॥ 
तदयक्त मया पू्ष प्रमादादुक्‍तमत्रियम्‌ । 
तत्रापि खलु मे दोषं॑ कतु नाहेसि राघव | ४८ ॥ 
पहिले मेंने भूल से जो कठोर वचन छहे, हे राघव ! उनके लिये 
मुझे तुम दोषी मत ठहराओ ॥ ४८ ॥ 


# पाठान्तरे--'' प्रकृष्ठेन्‍ह ? । | पाठाम्तरे--- “ शक्लुधास्‌ * | 
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त्वं हि दृष्टाथतत्त्वज्ञ:' प्रजानां च हिते रत: | 
कारयकारणसिद्धो! ते असन्ना बुद्धिरव्यया ॥ ४९॥ 
क्येंकि तुम तो हम लोगें के मन की वालों के ज्ञानने वाले 
धझथवा सव पदार्थों के तत्व के जानने वात्ते भौर प्रजाजनों के दित 


में तत्पर हो। तुम द्‌गडविधान करने श्योर दूयड का कारण 
निश्चित करने में निषुण हो ॥ ७६ ॥ 


मामप्यगतधमांणं व्यतिक्रान्तपुरस्कृतस । 
+ (ः 
धमसंहितया वाचा पमंज्ञ परिपालय ॥| ५० ॥ 
है धमज्ञ ! में धर्म उबलडुन करने वालों में अग्रणी हूँ। तुम 
धमयुक्त वचनों ( के उपदेश ) से मुक्कीा उत्तम लोक दे कर, मेरा 
प्रतिपालन करो || ५० ॥| 
न त्वात्मानमहं शोचे न तारां न च वान्धवान | 
यथा पुत्र गुणश्रेष्ठमज्ञदं कनकाड्दम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मुझे न॒तो अपनी, न तारा की शोर न भाईबन्दों की कुछ 
चिन्ता है। किन्तु मुझे इस समय जे। कुछ चिन्ता है, वह सोने के 
बाजू पहिने हुए, अपने ग़रुणी पुत्र अडद को है ॥ ५१॥ 
स ममादशनाहीनो बाल्यात्यभश्नति छालित; । 
तटाक इव पीताम्बुरुपशोष॑ गमिष्यति || ५२ ॥ 





) दृष्टाथतत्वज्ञ:--अस्मदादिजश्ञान विषयीभूतार्थ याथाथ्य विज्ञाता । 
( श्ि० ) २ कार्यकारणसिद्धी - कार्य दुण्डनं कारणं तद्धेतु भूतंपापं तये: सिद्धौ 
परिज्ञाने | ( गो० ) 


ध्रष्टादशः सगः १७७ 


क्योंकि लड़कपन से बड़े ढुलार के साथ पाला पेसा हुआ मेरा 
चह पुत्र, मुझ्के न देख कर, सूखे हुए तातताब को तरह सुख 
ज्ञायगा ॥ *२॥ 
बालथाकृतबुद्धिथ् एकपृत्ररच मे प्रियः 
तारेयो राम भव॒ता रक्षणीयो महाबलः ॥ ५३ ॥ 
हे राम | तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरे एक मात्र प्यारे पुत्र धद्भधद 
की, जो प्रभो कच्चो बुद्धि का है, किन्तु हे महावत्वी, तुम रक्ता 
करो ॥ ५३ ॥ ; 
स॒ग्रीवे चाड़दे चेव विधत्ख मतिमुत्तमाम्‌ । 
५ ए ९ पे थत 
त्वं हि शास्ता च गोप्ता च कायोकायविधा स्थित: ॥५४॥ 
सुग्रीव ओर अह्ठद के विषय में आप उत्तम बुद्धि रखें, क्योंकि 
शाप ही उनके रत्तर् ओर शासनकर्तता हैं ओर करने ध्यनकरने 
कामों के बारे में आप ही उनके शिक्षक हैं ॥ ५४ ॥. 
या ते नरपते दृत्ति'भरते लक्ष्मण च या । 
सुग्रीवे चाड़दे राज॑स्तां वमाधातुमहेसि ॥ ५५ ॥ 
हे राजन ! आपकी जेसो प्रीति भरत और लक्ष्मण में है, वेसी 
ही प्रीति आप सुग्रीव और अड्द में भी रखें ॥ ५५ ॥ 
मदोषकतदोषां तां यथा तारां तपस्विनीम्‌ । 
सुग्रीवों नावमन्येत तथाउपस्थातुमहसि | ५६॥ 
मेरे अपराधों के स्मरण कर, सुप्रीव' तपस्विनी तारा के तंग 
न करे या निकाल न दूं; आप ऐसी व्यवस्था कर दीजियेगा ॥ ४६ ॥ 


१ .. (व्क्तिनआओति; | (यो०).....्र्र्र््रः़ । ( गो० ) 
वा० रा० कि ०--१२ 


श्क८ किष्किन्धाकाण्डे 


त्वया बनुग्रहीतेन राज्यं शक्यग्रुपासितुम्‌ । 

त्वढशे वतमानेन तव चित्तालुवर्तिना ॥ ५७॥ 

शक्‍यं दिव॑ चा्जयितुं वसुधां चापि शासितुम्‌ । 

लवत्तोडहं वधमाकाडशक्षन्वायमाणोअपि तारया ॥ ५८ ॥ 

सुग्रीवेण सह श्रात्रा इन्द्रयुद्धछ_ुपागत) । 

इत्युक्वा सन्नतो राम विरिराम हरीश्वर।; ॥ ५९ || 

धापके वश में रह कर, झापकी इच्छानुसार चत्न कर ओर 

धापका कृपापत्र बन कर ही वह वानर ( सुप्रीव ) अपने राज्य का 
केवल शासन ही नहीं कर सकता, वढिक स्वगं की प्राप्ति भी सहज्ञ 
में कर सकता है। दे भ्रोराभचन्द्र | में तुम्हारे हाथ से मारे जाने 
की इच्छा हो से तारा को बात न मान ऋर, :ग्रीव से लड़ने 
धाया था। वानरराज्ञ वालि श्रीरापचन्र जी से यह कह कर, चुप हो 
गया ॥ ४७ ॥ ५४८ ॥ ५६ |! 

स तमाश्वासयद्रामो वालिनं व्यक्तदशनम्‌' । 

सामसम्पन्नया वाचा धमतत्त्वाथयुक्तया ॥ ६०॥ 

तदनस्तर श्रीरामचन्द्र जी धर्माथंयुक्त एवं साधुप्म्पत वचनों 

से बड़े ज्ञानवान वाति का समम्काने लगे ॥ ६० ॥ 

न सनन्‍्तापस्त्वया काये एतदथ प्रवद्गम । 

न वय॑ भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम | ६१॥। 

व्य भवद्धिशेषेण धमेतः कृतनिश्रया; । 

दण्ड्य यः पातयेदण्ड दण्ड्यों यश्रापि दण्ड्यते ॥ ६२॥ 


१ व्यक्तदशंनं--विशदज्ञानं | ( गो ) 


धअष्टादशः खगः १७६ 


कायकारणतलिद्धार्थावुभों तो नावसीदत! । 
तद्भवान्दण्डसंयेगादस्माद्विगतकिल्बविष१! ॥ ६३ ॥ 
गतः खां प्रकृति धम्या धमदष्टेन वत्मना । 
त्यज शोक॑ च मेहं च भयं च हृदये स्थित ॥ 
त्वया विधान हयेश्य न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे वानर | तुध परे लिये ओर अपने लिये ज़रा भी सन्तप्त व 


होना | क्योंकि मेंने घर्मगाख द्वारा भमली भाँति विचार कंर देखा 
है कि, दण्ड देने याग्य के जा दणड देता है ओर जो दण्ड पाता हे, 
उसकी कार्य-सिद्धि ओर कारण-सिद्धि कमो नष्ट नहीं होती । आतः 
दूगड पा कर, -ुम पाप से छुट गये और दण्ड ही द्वारा तुम अपनी 
धर्मयुक्त प्रकृति को प्राप्त कर सके । अतः अब तुम शोक ओर सेह के 
त्याग, अपने मन का खठका दूर कर दो, क्योंकि तुम पूर्वेक्ृत कर्मो 


के फल को उद्लडुन नहीं कर सकते ॥ ६१॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
यथा ल्वय्यड्भदो नित्यं वतेते वानरेश्वर । 
तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशय; ॥ ६५॥। 


हे कपिराज | अड्गद जिस प्रकार तुम्हारे साथ बर्ताव करता 
था वैसा ही व्यवहार वह मेरे ओर सुझ्रीच के साथ भी निस्सन्देह 
करेगा ॥ ६५ ॥ 
स तस्य वाक्य मधुर महात्मनः 
८ ९ 
समाहित धमपथालुवर्तिनः । 
निशम्य रामस्य रणापमर्दिना 
बच; सुयुक्तं निजगाद वानरः ॥ ६६ ॥! 


१८० किष्किन्धाकाणडे 


महात्मा एवं रणजयी भ्रोरामचन्द्र जी के धर्मयुक्त और 
समाधानकारक वचनों के खुन, फिर वालि ने युक्तियक्त वचन 
कहे ॥ ६६ ॥ 
शराभितप्तेन विचेतसा मया 
. प्रदूषितरत्व॑ यदजानता प्रभो | 
इदं महेन्द्रोपप भीमविक्रम 
प्रसादितरुत्व॑ क्षम मे नरेश्वर ॥| ६७ ॥ 
इति शशरशः सगे: !। 
हे इन्द्र के समान भोम विक्रम सम्पन्न ! मेने तीर की छोट से 
विकत्त हो, निर्वृद्धियों जैसी जो कटु बातें कही हैं, उनके लिये भाप 
मुस्े क्षमा, करे ओर मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ६७ ॥ 
किब्किन्धाकाय॒ड' का अठारहवाँ सगे पूरा हुआ । 


“हैं 
एकोनविंशः सगे: 
“+--+ 
 स वानरमहाराजः शयानः शरविक्षत) । 
प्रत्युक्तो हेतुमद्राक्येनोत्तरं प्रत्यपद्मत ॥ १॥ 
वह कपिराज वालि, जो तीर से घायल हो, ज्ञ़मीन पर पड़ा हुआ 


था ओर जिसे युक्तियुक्त वचनों से श्रोशमचन्द्र जी ने समझाया था, 
फिर कुछ न बेल सका ॥ १ ॥ ह 


अश्मभिः परिभिन्नाह्: पादपेराहतो भृशम । 
रामबाणेन च क्रान्तो जीवितान्ते म्मोह स। | २॥ 


एकेानविशः सगः श्दर्‌ 


क्योंकि एक तो उसके अड़ पत्थरों से चुटीले हो ही रहे थे, दूसरे 
पेड़ों का आघात भी डसने सहा था, तिस पर श्रीरामचन्द्र के तीर के 
घाव से तो वह अब तब हो रहा था, घर्थात्‌ मरने ही वाला था। मरने 
के पूर्थ वालि सूछित हो गया ॥ २ ॥ 
त॑ भारया बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे । 
«५ ( 
हतं॑ छवगशादूल तारा श॒ुभ्राव वालिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
इतने में तारा ने सुना कि, वानरश्रेष्ठ वाज्ति युद्ध में श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी के शराघात से मारा गया ॥ ३ ॥ 
सा सपत्नाप्रियं श्रुत्वा वध भतुः सुदारुणम्‌ । 
निष्पपात भृशं त्रस्ता मगीव गिरिगहरात्‌ || ७ ॥। 
पति के मारे जाने की अत्यन्त दारुण ख़बर पा कर, पुत्र को लिये 
हुए तारा, तप्त हो, गिरिकन्दरा से उसी प्रकार दौड़ कर बाहिर 
निकली, जिस प्रकार डरो हुईं हिरनो दौड़ कर भागती है ॥ ७॥ 
ये त्वद्भदपरीवारा वानरा भीमविक्रमा। । 
ते सकामुकमालोक्य राम॑ त्रस्ता; पदुदुबु) ॥ ५॥ 
ज्ञो वानर अड्भद के साथ सदा रहते थे ओर बड़े बलवान कह- 
लाते थे, वे श्रीरामचन्द्र का धनुष लिये हुए देख, मारे डर के साग 
खड़े हुए !। ४ ।। 
सा ददश ततखस्तान्हरीनापततो द्रतम# । 
. यूथादिव परिश्रष्टान्मगानिहतयूथपान्‌ ॥ ६ | 
* तारा ने देखा कि, मुद्षिया के मारे जाने पर झोर कुण्ड से 
बिछुड़े हुए हिरनों की तरह, वन्दर डर कर, भाग रहे हैं॥ ६ ॥ 


ए्‌ 
* पाठान्तरे---*' भशम्त प् 


श्द२ किफ्किन्धाकांण्डे 


तानुवाच समासाद्य दुःखितान्दुःखिता सती |. 
.. शमवित्रासितान्सवानजुबद्धानिवेषुणि: | ७ ॥ 
तब ते दुखिनी तारा ने, उन वानरों के समीप जा, जो श्रीराम- 
चन्द्र जी को देख, ऐसे माग गये थे, मानों वे( रुूवयं ) बाणों से 
घायल हो गये हों, दुःखित हो, कहा ॥ ७ ॥ 
वानरा राजसिहस्य यस्य यूयं पुर/सरा? । 
त॑ विहाय सुसंत्रस्ता; कस्मादद्रवथ दुगंता। ।। ८ ॥। 


हे वानरों ! जिस राजसिंह के तुम लोग भागे शझागे चला 
करते थे, उसे छोड, तुम लोग क्यों इस प्रकार तअघ्त ही कर भागते 
हो ॥ ८ || 


राज्यहेते! स चेद्आाता श्रात्रा रोद्रेण पातितः । 
कर. ए, करे) 


रामेण पहिते रोद्रेमागणेद्रपातिमिः ॥ ९ ॥ 
ध्यगर राज्य पाने के लिये वानरशाज़ के उसके क्रूर भाई खुग्रीच 
ने, श्रीराम के दूर्गामी बाणों से, दूर खड़े श्रीरामचन्द्र द्वारा मरवा 
डाला, तो इसके लिये तुम क्‍यों डर कर, भाग रहे हो ॥ ६ ॥। 
कपिपत्न्या वचः श्रुव्वा कपय; कामरूपिण: 
प्रापकालमविक्षिए्मूचुवेचनमड्भनाम्‌ ॥ १० ॥ 
तारा के वचन खुन कर, कामरूपी वानर समयानुकूल शोर 
युक्तियुक उससे यह वचन बोले ॥ १०॥ मी 
जीवपुत्रे निवतंस्व पुत्र॑ रक्षस्व चाह्रदम । 
अन्तको रामरूपेण हत्वा नयति वालिनम्‌ ॥ ११ ॥ 


एकीनविशः सगे: श्दरे 


दे ज्ोवपुत्रे ( वह स्त्री जिसका पुत्र जोधित है) तुम घर के 
त्तोद जाओ ओर अपने पुत्र अगद्‌ की रक्ता करो | फष्य्योंकि श्रीराम 
रूपी कात्त, वात्ति के मार कर लिये ज्ञाता है ॥ ११॥ 
प्षिप्तान्क्षान्समाविध्य विपुलाश्व शिलास्तथा । 
वाली वजसमेबाण रामेण विनिपातितः ॥ १२ ॥ 
देखे न, वालि के फेंके हुए अनेक वृक्तों ओर शिक्लाओं के 
व्यर्थ कर भ्रीरामचन्द्र ने अपने बच्ध तुल्य वाण से वात्नि का अन्त में 
मार ही डारा ॥ १५॥ 
अभिद्गुतमिद सबे बिद्वतं प्रस्तं बलस्‌ | द 
(७ 9 कप 
#अस्मिन्प्लवगशादूले हते शक्रसमप्रभे || १३ ॥। 
इन्द्र तुल्य पराक्रमसम्पन्न कपिराज के मरा हुआ देख, यह 
समस्त कपिसेना मयभीत हो भागी जाती है ॥ १३ ॥ 
रक्ष्यतां नगरद्ारमड्भदशामिपिच्यताम्‌ । 
पदस्थ वालिनः पुत्र॑ भमजिष्यन्ति प्लवद्धमा। | १४ ॥ 
इस समय नगर की र्ता का प्रबन्ध कर, आअगद के राजसिहासन 
पर झअभिषिक्त कर दीजिये । ज़ब अगद राजसिहासन पर बैठ जाँयगे, 
तब सव बानर उनकी सेवा करेंगे ॥ १७ ॥ 
अथवारुअचितं स्थानमिह ते रुचिरानने । 
आविशन्ति हि दुगाणि क्षिप्रमन्यानि वानरा। ॥ १५॥ 
अथवा हे रुचिरानने ! ( झुन्दरप्तुल वाली ) यदि ठुम्हें यहाँ 
ठहरना अच्छा लगता हो ते, ये सव बन्द्र इस पर्वत के दुगम स्थानों 
में तुरन्त चले जाँयगे ॥ १५ ॥ 


: # पाठान्तरे “ तस्मिन | 


श्द्छ किष्किन्धाकाणडे 


अभायांश्र सभायाश्च सन्त्यत्र वनचारिण! । 
लुब्धे भ्यो विप्रयुक्ते भ्यस्ते भ्यो नस्तुप्ुलं भयम ॥ १६ ॥ 
क्योंकि उनमें अनेक तो ऐसे हैं, जिनके ख्री नहीं हैं ओर बहुत 
ख््रीवाले भी हैं | ये सब सुग्रीवादि वानर राज्य के लालची ओर 


' के हमारे शन्न हैं। इसीसे इन लोगों से हमें बड़ा डर लगता 
॥ १६ ॥ 


अव्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमड्ना । 
आत्मन; प्रतिरूषं सा बभाषे चारुहासिनी || १७ ॥ 
चारुहसिनी तारा थोड़ी दूर खड़े हुए वानरों के ऐेसे वचन 
सुन, उनसे अपनो पद्मर्यादा के अनुकूल वचन बोली ॥ १७॥ 
पत्रेण मम कि काय कि राज्येन किमात्मना । 
कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्भतेरि नश्यति ॥ १८ ॥ 
अब मेरे वे (ये) महाभाग कपिश्रेष् पति ही न रहे--मर गये, तब 
मुझे पुत्र, राज्य ग्रथवा अपने जो वन ही का क्या करना है॥ १८॥ 
पादमूल गमिष्यामि तस्येवाहं महात्मनः । 
योज्सों रामप्रयुक्तेन शरेण विनिषातितः) ॥ १९ ॥ 
ज्ञे। मेरे पति श्रीरामचन्द्रजों के छोड़े हुए तीर से मारे गये हैं, 
में तो उन्हीं महात्मा के चरणों के समीप जाऊँगी ॥ १६ ॥ 
एययुक्ता प्रदुद्राव रुदन्‍ती शोककशिता । 
शिरथ्ोरश्च बाहुभ्यां दुःखेन समभिप्नती ॥ २० ॥॥ 
यह कह कर, शोक से विकल्न हुई तारा रोतो हुई उस ओर 
दोड़ी ओर मारे दुःख के अपने हाथों से अपना सिर ओर छाती 
पीठने लगी ॥ २० ॥ 
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आव्रजन्ती ददशाथ पति निपतितं शुवि । 

हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम | २१ ।॥। 
क्षेप्ारं पवतेन्द्राणां वज्ञाणामिव वासवस्‌ । 
महावातसमाविष्टं महामेघोघनिःस्वनम्‌ ॥ २२ ॥। 
शक्रतुल्यपराक्रान्तं हृष्टेबोपरतं घनम्‌ । 
नदन्तं नद॒तां थीम शूरं श्रेण पातितम्‌ ॥ २३ ॥ 
शादूलेनामिषस्याथें मगराजं॑ यथा हतम्‌ । 
अर्चितं सबंलोकस्य सपताक॑ सवेदिकम || २४ ॥ 


नागहेताः सुपर्णोन चेत्यम्न॒न्मथितं यथा । 
अवष्ठभ्य च तिष्ठन्तं ददश धनुरुत्तमम्‌ || २५ ॥ 
राम रामानुजं चैव अत रचैवानुजं शुभा ! 
तानतीत्य समासाद्य भतार निहतं रणे ॥ २६ ॥ 


वहाँ जा कर उसने घझपने पति को ज़मीन पर पडा हुआ देखा । 
जे वाल्लि समर में पीठ न दिखाने वाला, दानवेन्द्रों का मारने वाला 
था, जे वज्ञ चलाने वाले इन्द्र की तरह बड़े बड़े पवतों का फेंकने 
वाला था, जे। प्रचणड पवन से युक्त मेघों की तरह गजने वाला था, 
इन्द्र जैसा पराक्रमो ओर बरसे हु ए मेत्र की तरह था ओर वानरों में 
श्रेष्ठ था उस वीर का, शूर श्रीरामचन्द्र जी ले मार कर वैसे ही गिरा 
दिया है, जैसे शादूल माँस के लिये सिंह के मार डालता है। अथवा 
जिस प्रकार सर्वपूज्य पताका और बेदी सहित वृत्त को, साँप पकड़ने 
के लिये, गर॒द गिरा देता है। उस समय तारा ने धनुषधारी 
श्रीराप्चन्द्र के तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण को तथा सुत्रीव को 
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खड़े देखा ; तथा आगे बढ़ युद्ध में मारे ग ये अपने पति के 
२१॥ २२॥ २३ ॥ २७॥ २५॥ २६ ॥ 
समीक्ष्य व्यथिता भूमों सम्भ्रान्ता निषपपात है । 
ल्‍्े चे ।पनीनिक ०. ; 
सुप्व्वेवे* पुनरुत्थाय आयेपुत्रेति क्रोशती। ॥ 
रुरोद सा पति दृष्टा सन्दितं मृत्युदामभि; ॥ २७॥ 
.. देख, विकल शोर डद्धिन्न हो तारा भूमि पर गिर पड़ी । थोड़ी देर 
बाद तारा सती हुई के समान उठ कर, हा झआरयपुत्र! कह ओर 
कानलकवल्तित पति के देख, रोने त्गी ॥ २७ ॥ 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्ती कुररीमिव । 
विषादमगमत्कष्टं दृष्टा चाड्दमागतम्‌ | २८ | 
इति प॒कीनविश; सगः ॥ 
उस समय सुग्रीव, कुररी की तरह रोती हुई तारा के ओर 
 झगद के वहाँ खड़े देख, बहुत दुखी हुए ॥ २८ ॥ 
किक्किन्धाकाशड का उन्नीसववाँ सगे पूरा हुआ | 
था ९५ 
विंशः समेः 
न“-++ औैं-- 
रामचापविदष्टेन शरेणान्तकरेण तम्‌। 
दृष्टा विनिहतं भूमी तारा ताराधिपानना ॥। १ ॥ 


चन्द्रमुस्ली तारा श्रीरामचन्ध जी के धनुष से छुटे हुए प्राण- 
नाशक बाण से अपने पति के मरा छुआ देख, ।। १ ॥ 





क पाठानतरे “ सुप्ववेव । ॥ पाठान्तरे--“ शोचती ? । 
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सा समासाद्य भतार प्यष्वजत भामिनी । 
इपुणाशिहतं दृष्ठा वालिन॑ कुल्लरोपमम्‌ ।। २॥। 
वह बाण से मारे गये ओर हाथी की तरह गिरे हुए वाल्ति के 
निकट जा, उससे ज्िपट गयी ।। २ ॥ 
वानरेन्द्रं महेन्द्राभं शोकसन्तप्तमानसा । 
तारा तरुमिवेन्मूलं प्यदेवयदातुरा ॥ ३ ॥ 
फिर पवतेन्द्र के समान वानरेन्द्र वालि के 3उखड़े हुए वृत्त की: 
तरह पड़ा देख, वह विज्लाप कर कहने लगी ॥ ३॥ 
रणे दारुण विक्रान्त प्रवीर छुवतांवर | 
कि दीनामजुरक्ताँ मामगद्र ल॑ नाभिभाषसे | ४ ॥ 
युद्ध में दारण विक्रम दिखाने वाले, उत्कृष्चीर झभोर वानर- 
श्रेष्ठ | तुम इस लमय इस दोना ओर तुपमें अनुराग रखने वाली 
से क्‍यों नहीं बोलते ? ॥ ४ ॥ 


उत्तिष्ठ हरिशादल भजस्व शयनोत्तमस्‌ | 


नेवंविधाः शेरते हि भूमों द्पतिसत्तमाः ॥ ५ ॥| 
हे वानरश्रे्ठ | तुप उठी और उत्तम पतंग पर शयन करो। 
क्योंकि नृपश्नेठ्ठ इस प्रकार ज़्मीन पर नहीं लेटा करते ॥ ४ ॥ 


अतीव खलु ते कानन्‍्ता वशुधा वशुधाधिप । 


गतासुरपि यां गात्रेमा विहाय निषेवसे ॥ ६ ॥ 
हे पृथिवीनाथ ! में ज्ञान गयी कि, यह पृथिवोीं तुमझा अतीच 
प्रिय है । क्योंकि तुम प्राशहीन हो कर भी, मुझे छोड अपने शरीर से 
पृथिवी के चिपटाये हुए हो ॥ ६ ॥ 


पाठान्तरे -- *' दीना मपुरोभागाम्‌ | 
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व्यक्तमन्या त्वया वीर धमेतः सम्पवर्तिता । 
किप्किन्धेव पुरी रम्या स्वग॒ंगागें विनिर्मिता ॥ ७॥ 
हे वीर ! में जान गयो । तुमने आज अपने घर्मबल से किष्किन्धा 
की तरह स्वर्ग के मार्ग में कोई और रमणीक पुरी बनाई है ॥ ७॥ 
यान्यस्माभिस्त्वया साथ वनेषु मधुगन्धिषु । 
विहतानि त्वया काले तेषाम्नुपरमः कृत) ॥| ८ ॥ 
तुम्दारे साथ वसन्‍्त ऋतु में हम लोगों ने, जे विहार खुगन्धि- 
बुक वनों में किये हैं, वे सव आज्ञ “म्हारे साथ ही समाप्त हो 
गये ॥ ८ ॥ 


निरानन्दा निराशाहं निमग्ना शोकसागरे । 
त्वयि पश्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥ ९ ॥ 
हे महायूथपतियों के यूथपति ! तुम्हारे मरते ही मेरा सारा 
धाननद ओर सारी आशाएँ प्रिद्टी में मिल्न गई ओर में शोक प्तागर में 
ड्रब गयी ॥ ६ ॥ ु 
हृदयं सुस्थिरं मह्मः हृष्टा विनिहतं पतिम । 
यज्न शोकामिसन्तप् स्फुटतेज्य सहखधा ॥ १० ॥ 
हाय ! मेरा यह हृदय कैसा कठोर है, जे तुमका भूमि पर गिरा 
देख, शोक से सन्तप्त हो, टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता ॥ १० ॥। 
सुग्रीवस्य त्वया थायों हता स च विवासितः । 
यत्तु तस्य त्वया व्युष्ठि:! प्राप्तेयं प्लवगाधिप ॥ ११ ॥ 


१ व्यष्टिः--फर्ल | ( गो० ) 
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तुमने खुम्रीच की भार्या के छीन कर, सुआ्रीव के वन में निकात्त 
दिया, से। हे वानरराज | श्राज़ यह डसी कम का फल प्राप्त हुष्मा 
है।। ११॥ 
निःश्रेयसपरा मोहात्तयया चाहं विगर्टिता । 
येषाउत्रवं हितं वाक्य वानरेन्द्र हितेषिणी | १२ ॥ 
हे वानरेन्द्र | में सदा से तुम्हारा कब्याण चाहने वाली शपझौर 
हितेषिणो हूँ ; किन्तु तुमने ते मेहचश, हित की बातें कहने पर भी 
मुझकी दुतकार दिया॥ १२॥। 
रूपयोवनद्प्तानां दक्षिणानां च मानद | 
नूनमप्सरसामाये चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥ १३ ॥ 
हे मानद | मुझे निश्चय हे कि, अब तुम स्वर्ग में जा वहाँ पर अपने 
रूप योवन से गर्वित हो, परम चतुरा अप्सरांध्रों के मन के मुग्ध कर 
देोगे ॥ १३॥। 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव । 
बलाद्येनावपन्नोडसि सुग्रीवस्थावशों वश्म्‌ ॥ १४ ॥ 
मेंने निश्चय कर के ज्ञान लिया है फ्लि, जीवन का अन्त करने 
वाल्ले काल ने बरज्ञोरी तुमके यहाँ ला कर सुग्रीव के वश में कर 
दिया है ॥ १७ |! 
वेधव्यं शोकसन्तापं कृपणं कृपणा सती । 
अदुःखोपचिता पूव वतयिष्यास्यनाथवत्‌ ॥ १५ ॥ 
हाय | जे में श्री तक कभी दोन नहीं हुई थो, से आज दीन 
हुई ओर सदा खुख से पत्ती हुई मुक्का, अब विधवापन का शोक 
ओर सनन्‍्ताप भेगना पड़ेगा ॥ १४ ॥ 
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लालितरचाड्भदो वीरः छुकुमारः सुखोचितः । 
वत्स्थते कामवस्थां मे पितृव्ये क्रोपम्ूछिते।| १६॥ 
हाय | अब मेरे इस दुलतारे ओर खुख भेागने येग्य वीर सकुमार 
अइद की क्या दशा होगी। क्योंकि सुप्रीव शोधी स्वभाव का 
उठहरा । उससे अड़द से कैसे पटेगी ॥ १६॥ 
कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्ट धर्मवत्सलम । 
दुलभ दशन वत्स तव तस्य भविष्यति ॥ १७॥ 
बेटा | अपने घर्मवत्सल पिता का अन्तिम बार दर्शान कर लो, 
क्योंकि फिर इनका दर्शन तुमकेा दुलंभ हा जोयगा ॥। १७ || 
समाश्वासय पुत्र॑ त्व॑ं सन्देश सन्दिशस्व च | 
मूरत्ति चेन॑ समाप्राय प्रवासं प्रस्थितो छसि ॥ १८ ॥ 
हे नाथ ! अपने इस पुत्र को ढाँढस बंधाश्रो श्रोर मुकसे जे। कुछ 
कहना हो से। कह दो । पुत्र का मस्तक संघ लो, क्योंकि अब ते तुम 
सदा के लिये परदेश जा ही रहे हो! ॥ १८ ॥ 
52 20 ० 
रामेण हि महत्कम कृत ववामभिनिप्नता । 
आनुण्य॑ च गत॑ तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे || १९ ॥ 
तुम्हें मार कर, भ्रोराम ने बड़ा काम किया है ।वे यह काये कर 
अपनो उस प्रतिज्ञा से उक्रकण हो चुफे, जे! उन्होंने खुप्नीव से की 
थी !! १६ ॥ 
सकामो भव सुग्रीव रुमां त्व॑ प्रतिपत्स्यसे । 
भ्रुडःक्ष्व राज्यमनुद्विग्रः शस्तो श्राता रिपुस्तव ॥| २० ॥ 
हे खुप्नीव ! तुम्दारा बैरी भाई मारा गया। झब तुम सफल 
मनोरथ द्वो रूमा के लो शोर बेखटके राज्य करो ॥ २० ॥ 
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कि मामेव॑ विलपतीं प्रम्णा त्वं नाशिभाषसे । 
इमाः पश्य वरा बहीभायोस्‍्ते वानरेश्वर ॥ २१ ॥ 
हे वानरेश्वर ! में आयापकी प्यारी पत्नी आपके सामने खड़ी रो 
रही हूँ, सा तुम मुझसे बालते क्‍यों नहों | यह देखे, तुम्हारी अन्य 
झ्लियाँ सी तुमको घेरे खड़ी हुई' विज्ञाप कर रही हैं ॥ २१ ।। 
तस्या विलपितं श्रुत्वा वानयेः सवेतरच ता; । 
परिगद्याह्नदं दीनं दुःखाता परिचुक्रशः ॥ २२॥ 
इस प्रकार का तारा का विल्लाप सुन, वे सव वानरी अड्द के 
पकड़ दुःख से;विकल हो चिल्ला कर कहने त्वगीं || २२ ॥ 
किमड्भदं साड्भदवीरबाहो । 
विहाय यास्यद्य चिरप्रवासम्‌ | 
न युक्तमेव॑ गुणसन्निद्ृष्टं क्‍ 
विहाय पुत्र प्रियपुत्र गन्तुम्‌ || २३ ॥ 
हे वीरवर ! तुम इस प्रियदर्शन अड्भद॒ का छोड़ अनन्त काल 
के लिये क्‍यों यात्रा करते हो? अपने समान गुणवान्‌ शोर 
सुन्दर एवं मनोहर रूप वाले पुत्र का त्याग कर जाना तुमको उचित 
नहों ॥ २३ || 
किमप्रियं ते भ्ियचारुवेष 
मया कृूतं नाथ सुतेन वा ते । 
सहाड्भ दां मां स विहाय वीर 
के रे 
यत्पस्थितो दीघ॑मित: प्रवासम्‌ ।। २४ ॥ 


१६२ किष्किन्धाकायणयडे 
है प्रिय चारु वेषधारी | क्या मुझसे या ध्यद्भद से कोई अपराध 
वन भ्राया है जा तुम अडद सहित पुरा छोड़ यहाँ से इतने दूर 
देश की यात्रा के लिये प्रस्थानित हो रहे है| ।। २४ । 
यद्यप्रियं किश्विदसम्पधाये 
* र्‌ः 
कृत मया स्यात्तव दीघंबाहो । 
क्षमख मे तद्धरिवंशनाथ 
व्रजामि मूत्र तव वीर पादों ॥ २५॥ 
है दीधवाहो ! हे वानरराज़ | यदि मुझसे केई अपराध बन पड़ा 
हे, तो आप उसे त्ञमा करें| में तुम्हारे चरणों में अपना खीस 
रख, तुम्हें प्रधाप करती हूँ।। २४ || 
तथा तु तारा करुणं रुदन्ती 
ए्‌ पे & ५ 
.. भतुः समीपे सह वानरीभि। । 
व्यवस्यत प्रायम्नुपापवेष्डु- 
मनिन्धवर्णा भ्रुवि यत्र वाली ॥ २६ ॥ 
इति वश: सग: ॥ 
निन्‍्धवर्ण रहित धर्थात्‌ सुन्दगी तारा सब वानरियों के साथ 
फेणा कर के रोने लगी ओर उसने पति के समीप बेठ, अन्न जल 
याग, प्राण त्यागने का निश्चय किया ॥ २६॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
जा-+डट- 


एकविंशः सर्गे: 
-++है६ हल कल 
ततो निषतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरात्‌ । 


शनेराश्वासयामास हजुमान्हरियूथपः ॥ १ ॥ 


तदनन्तर आकाश से टूर हुए तारे की तरह तारा का ज़मीन पर 
तले।टते देख, वानरयूथपति हनुमान जी धोरे धीरे उसे समझाने 
लगे ।। १! 


गुणदोषकृतं जन्तु। खकमंफलहेतुकस । 
अव्यग्रस्तदवामोति सब प्रेत्य शुभाशुभम ॥ २॥ 
वे बाल्ले--प्राणी मरने के वाद जीवित समय में अपने किये 
हुए शुभ ओर अशुभ कर्मों द्वारा प्राप्त शुभाशुभ फल के अवश्य 
पाते हैं ।। २ ॥। हे 
शोच्या शोचसि क॑ शोच्यं दीनं दीनाउनुकम्पसे । 
कस्य को वा<नु शोच्योउस्ति देहेउस्मिन्बुद्बुदोपमे ।। ३॥। 
बड़े दुःख की बात है कि, तू किय शोक करने योग्य पुरुष के 
लिये शाक करती और किस दीन के लिये यह दोनता दिखला 


दया कर रही है ! इस पानी के बबूते की तरह शरीर में कोन कि छ 
के लिये पश्चात्ताप कर सकता है | ३ ॥ 


अद्भदस्तु कुमारोज्यं द्रष्ठव्यों जीवपत्रया। 
आयत्यां' च विधेयानि समथोन्‍्यस्य चिन्तय || ४॥ 


१ आयत्यां--उत्तराछे | ( गो० ) २ समर्थानि--द्वितानि | ( गो ).. 
वा० रा० कि०--१३ 
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तू अपने इस कुमार पुत्र अंगद की ओर देख ओर अपने पति 
वात्ति के पारतोकिक हित के लिये जे। आ्आागे करना है, उसे सेच ॥४॥ 
जानास्यनियतामेव भ्रूतानामागति गतिम्‌ । 
तस्माच्छुमं! हि कतंव्यं पण्डितेनेहलोकिकर्मी ॥ ५ ॥ 
प्राशियों की सदुगति अथवा दुगति का कुछ निश्चय नहीं, इसी 
लिये समझदार ज्लोग प्राशियों की हितऋामना के लिये आोध्व॑देहिक- 
क्रिया कम ओर रोदनादि किया करते हैं ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्‍्हरिसहस्राणि प्रयुतान्यव॒दानि च। _ 
वतयन्ति क्ृतांशानि सो<्यं दिल्लान्तमागतः ॥ ६ ॥ 
जिन वाल्ति के जीवनकाल में हज़ारों लाखें वानर अपना काम 
बाँटे हुए रहा करते थे, भाज्ञ वेही वालि अपने भाग्य में लिखा हुप्मा 
फल्न भाग रहे हैं ॥ ६ ॥ 
यदयं न्‍्यायदृष्टाथं! सामदानक्षमापरः । 
( + + + ए 
गतो धर्मजितां भूमि नेन॑ शोचितुमहंसि ॥ ७ ॥ 
वात्नि राज्य का शासन नोति से करते थे ओर साम, दान और 
क्षमा में तत्पर रहते थे-अतः ये उस लोक को गये हैं, जहां 
धर्मांचरण वाल्ते पुरुष जाया करते हैं। श्मतः तू इनके लिये दुःखी 
मत हा ॥ 9॥ । 
हैक भ र्‌! न 
सर्वे हि हरिशादूलाः पुत्रथ्चायं तवाहृदः । 
इृदं हये क्षराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते ॥ ८ ॥ * 
है अनिन्दिते ! ये बड़े बड़े वानर, तेरा पुत्र अगद ओर वालि का 
छोड़ा हुआ राज्य, ये सब तेरे ही अधोन हैं ॥ ८॥ 
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ताविमों शोकसन्तापों शने' प्रेरय भ्रामिनि | 
त्वया परिशहीतोज्यमद्भदः शास्तु मेदिनीम ।। ९ ॥ 


कम प ३5 


अतः हे सामिनि ! तू शोक ओर सन्ताप के धोौरे धोरें 
त्याग दे । अँगद तेरे आज्ञानुलार इस प्रथिवी का शासन 
करे ॥ ६ ॥ 
सन्ततिश्र यथा दृष्टा क्ृत्यं यद्चापि साम्प्रतम्‌ । 
राज्नस्तत्क्रियतां तावदेष कालस्य निश्चय) ॥ १० ॥ 
धर्मशास्त्र में सन्‍्तान जिप प्रयोजन के लिये बतत्लाई गयी है, उस 
प्रयाजन का समय भा पहुँचा हे। वालि के लिये जो उत्तरकालोन 
कम करने चाहिये, वे अब किये जाँय । क्योंकि ऐसे समय ऐसा ही 
करने का विधान वतत्लाया गया है ॥ १०॥ 
संस्कार्यों हरिराजरच अद्भदश्यामिषिच्यताम्‌ । 
सिंहासनगतं पुत्र पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥ ११ ॥ 
कपिराज वालि का अप्निसंस्कार कर, अंगद का राज्याभिषेक 
कर । उ्योंकि अपने पुत्र को राजसिहासन पर बेठा हुआ 
देख कर, तेरे चित्त का उद्देंग दूर होगा और तुक्के शान्ति 
मिक्तेगो ॥ ११॥ 
सा तस्य वचन श्रुत्वा भत्‌ व्यसनपीडिता । 
अब्रवीदुत्तरं तारा हलुमन्तमवस्थितम्‌ ।। १२ ॥ 


पति के दुःख से दुःखी तारा हतुमान जी के ये वचन सुन कर, 
घहाँ पर खड़े हनुमान जो से कहने तगो 0 १२ ॥ 





१ शने।--क्रमेणः । ( यो? ) २ प्रेरय--निवतंय । ( मो) 
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अद्भदप्रतिरुपाणां एत्राणामेकतः शतस । 
हतस्याप्यस्य वीरस्थ गात्रसंश्लेषणं वरस्‌ | १३॥ 
मेरे लिये, अंगद जैसे सो पुत्रों की अपेक्ता, इस मरे हुए वीर के 
शरीर का झालिडुन ही.श्रेष्ठ है ॥ १३ ॥ 
न चाह हरिराजस्य प्रभवाम्यड्भदस्य वा | 
पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः स्वेकार्येष्वनन्तरः | १४ ॥ 
नतो में अपने पति का अमप्निसंस्कार ही कर सकती हूँ झयौर न 
धंगद के राजसिदासन पर ही बैठा सकती हूँ । अब लो शआगद के 
चचा सुग्रीव ही सब काय करंगे ॥ १७४॥ 
न होषा बुद्धिरास्थेया हनुमन्नड्भदं प्रति । 
पिता हि बन्धुः पृत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥ १५ ॥ 
हे हतुमान ! ओअगद के राजखिहासन पर बैठाने की बात मुख 
से मत निकालो | ( क्योंकि इससे चचा भतीजे में विद्वेष होगा।) 
क्योंकि पुत्र का बन्धु पिता है ( अर्थात्‌ पिता के अभाव में पिता का 
भाई ) | माता बन्चु नहों हो सकती ॥ १४ ॥ 
न हि मम हरिराजसंश्रया- 
तक्षमतरमस्ति परत्र चेह वा । 
अभिमुखहतवीरसेवितं 
शयनमिद मम सेवितुं क्षमम्‌ ॥ १६॥ 
इति एकविशः सगे: ॥ 
मेरे लिये तो इस ल्लाक में क्य ओर परत्तेक में क्या--इस 
कपिराज के ध्ाश्रय के छोड़ भोर कुछ भी दितकारक नहीं है। युद्ध 
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में शत्र के सन्मुख खड़े ओर मारे गये पति की शब्या की सेवा करना 
न्‍ मेरे लिये ठीक है | ( अर्थात्‌ मुझ्ते राज्य आदि से प्रयाजन नहीं 
| )॥ १६ ॥ 


किष्किन्धाक्ायड का इक्कीसवाँ सगे पूरा हुआ | 
“-+ 
दाविंशः सगेः 
“-++ हें 
वीक्षमाणस्तु मन्दासु) सवंतो मन्द्म॒च्छवसन्‌ । 
आदावेव तु सुग्रीव॑ ददश त्वात्मजं तत% ॥ १ ॥ 
वालि ने जिसको साँस धीरे धोरे चल रही थी, चारों ओर 
देख, पहत्ते सुश्नीव की ओर शोर फिर अंगद की ओर देखा ॥ १॥ 
त॑ प्राप्तविजयं वाली सुग्रीवं छुवगेश्वरः | 
आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदमत्रवीत्‌ ॥| २ ॥। 
वात्ति ने विज्ययो एवं वानरराज सुभ्रीव से स्नेहयुक्त यह स्पष्ट 
वचन कहे ॥ २ ॥ 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमहेसि किल्बिषात्‌ । 
कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात ॥ ३ ॥ 
हे सुप्रीव | मुझे तुम ( अपने मन में ) दोषी मत ठहराना। 
क्योंकि मेने जे कुछ तुम्हारे प्रति अनुचित व्यवहार किया, वह मुस्के 
भावी ( होनी ) के वश हो ओर भ्रम में फ्ड़ कर, वरजोरी करना 
पड़ा ॥ ३ ॥ 


# पाठानतरे--- '* त्वात्मजाग्रत: | 
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युगपद्चिहितं तात न मन्ये सुखमावयोः । 
सोहाद अ्राद्युक्तं हि तदिद॑ तात नान्यथा ॥ ४॥ 
हे तात ! मेरी समझ में तो एक ही काल में हम दोनों का खुख- 
पूर्वक रहना हम लोगों के भाग्य में नहीं लिखा था । क्योंकि भाई के 
साथ रहने से तो श्रातृप्रेम होना चाहिये था, सो न हो, कर डढ्दा 
ध्यापस में बेर हुआ ॥ ४ ॥ 
पे + गे 
प्रतिपद्य त्वमयव राज्यमेषां वनोकसाम्‌ । 
मामप्यथेव गच्छन्तं विद्धि वैवखतक्षयम्‌ | ५ ॥ 
ध्यव तुम इस वानरों के राज्य के ले ओर मुर्के तुम इसी समय 
से मरा हुआआ समभझ्तो ॥ ५ ॥ 
जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलामिमाम्‌ । 
प्रजहास्येष वे तृण महच्चागर्हित यश) ॥ ६ ॥ 
में इस समय ध्यपना जीवन ही नहीं व्यागता, बहिक अपना राज्य 
ध्योर विषुल धन सम्पत्ति को तथा अनिन्दित .यश के भी त्यागता 
हूँ ॥ ६ ॥ 
. अस्यां त्वहमवस्थानां वीर वक्ष्यामि यद्चः । 
यद्यप्यसुकरं राजन्कतमेव तदहेसि ॥ ७ ॥ 
हे वोर ! इस अवस्था में ज्ञो कुछ में कहता हूँ. से। यद्यपि 
डसका करना कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना ॥ ७ ॥ 
सुखाह सुखसंशर््ध बालमेनमवालिशम । 
९ + चर 
बाष्पपूर्णयुखं पश्य भूमों पतितमड्गदस || ८ ॥ 


द्ाविश: सग: १६६ 


ज़मीन पर पड़े ओर रोते हुए इस झँगद की ओर देखे। यह 
सुख भागने याग्य है योर बढ़े ल्ाड़ प्यार से पाल पेोस कर, इतना 
बड़ा हुआ है | यह वात्तक होने पर भी मुझे नहीं है ॥ ८ ॥ 
मम प्राणेः प्रियतरं पुत्र पत्रमिवोरसम्‌ | 
मया हीनमहीनाथ सबंतः परिपालय ॥ ९ ॥ 


तुम प्राणों से भी बढ़ कर मेरे प्यारे इस बालक का झपने ओरस 
पुत्र की तरह सब प्रकार से पालन करना ; जिससे यह मेरे न 


रहने पर, किसी प्रकार का दुःख न पावे ॥ £ ॥ 
त्वमेवास्य हि दाता च परित्राता च सबत३ । 
भयेष्यभ्यदश्चेव यथाऊंह पवगेश्वर | १०॥ 
अब तुम ही मेरी तरह इसके वस्म्ाभरण के देने वाले झर सब 


प्रकार से रत्तक हो झोर मय उपस्थित होने पर इसे अभय देने 
वाले हो ॥ १० ॥ 


एप तारात्मज! श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । 
रक्षसां तु वधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति ॥ ११ ॥ 
यह तारा का पुत्र तुम्हारे ही तुल्य पराक्रमी हे झोर राक्तसों के 
संहार में तुम्हारे आगे बढ़ कर लड़ेगा ॥ ११॥ 
अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान्रणे। 
करिष्यत्येष तारेयस्तरस्वी तरुणोअ्ड्रद। ॥ १२॥ 


यह वल्लवान घध्यपने पराक्षम से सब कामों के यथारीति 
सम्पादन करेगा | क्‍योंकि यह अंगद्‌ केवल तरुण ही नहीं, बढ्कि 
तेजस्वी भी है ॥ १२॥ 
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सुषेणदुहिता चेयमथसक्ष्मविनिश्चये । 
ओऔत्पातिके च विविधे सबतः परिनिष्ठिता ॥ १३ ॥ 


सुषेण की बेटी यह तारा सत्त्म ध्र्थ के विदयार करने में शोर 
विविध उत्पातों से उत्पन्न हुए भयों का निशय करने में बड़ी निपुण 


है॥१२॥ 
यदेषा साध्विति ब्रयात्काय तन्मुक्तसंशयम । 
न हि तारामतं किश्विदन्यथा परिवतते ।। १४ ॥ 


ध्यत: यह जे। कुछ कहे, उसे तुम निससंशय हो करना | क्योंकि 
तारा का क्रिया हुआ कोई विचार उढठा नहों पड़ता ॥ १७ | 


राघवस्य च ते कार्य कतेव्यमविशक्ञया । 
स्यादधर्मो ह्करणे त्वां च हिंस्याद्धिमानित: ॥ १५॥ 
श्रीरामबन्द्र जी का कार्य करने में भी किसी प्रकार न हिच- 
किचाना । यदि न करोगे तो तुमके अधर्म होगा ओर श्रीरामचन्द्र 
जी इससे अपना अपमान समझे, तुमका मार डालेंगे ॥ १४ ॥ 
इमां च मालामाधत्सख दिव्यां सुग्रीव काश्वनीम । 
उदारा श्री। स्थिता हस्यां संप्रजह्यान्युते मयि || १६॥ 


हे सुप्रोव | इस सोने की दिव्य माला के मेरे गले से निकाल 
कर, झपने गले में डाल ले । इस मात्ता |में अति उत्तम विज्यश्री 


का वास है | यदि में इसे पहिने हुए मर गया, तो फिर'इसमें वह 
बात न रहेगी ॥ १६ ॥ 


इत्येवमुक्तः सुग्रीवा वालिना भ्रात्सोहदात । 
हे त्यक्त्वा पुनर्दीनों ग्रहग्रस्त इवोड्राट ।। १७ ॥ 
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जब वालि ने भायपन के वश है।, ऐसे स्नेहयुक्त वचन कहे, तब 
सुप्नीच हे परित्याग कर, राहु से ग्रस्त चन्द्रमा की तरह, उदास हो 
गये ॥ १७॥ 
तद्वालिवचनाच्छान्त: कुबन्युक्तमतन्द्रितः । 
जग्राह सोभ्यनुज्ञातो मालां तां चेव काश्वनीम ॥१८॥ 


सुप्रीव ने स्वस्थचित्त हो वालि के कंथनानुसार काय कर, 
अर्थात्‌ उसकी थ्ाज्षा से वह सोने की मांहा स्वयं पहिन ली ॥ १८ ॥ 


तां मालां काश्वनीं दत्त्वा वाली दृष्टाउत्त्मजं स्थितम । 
संसिद्धः प्रेत्यभावाय स्नेहादज्भदमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
रत्यु के समीप पहुँचा हुआ वात्ति, उस सोने की माला को 
सुप्रीव के दे ओर अपने पुत्र के पास खड़ा हुआ देख, स्नेह से यह 
बेला ॥ १६ ॥ 
देशकालो भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियात्रिये । 
सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगों भव ॥| २० ॥ 
तुम प्रिय अप्रिय वचनों के सहते, देश काल के अनुसार खुख 
दुःख भागते हुए, सुग्रीव के झधीन रहना ॥ २० ॥ 
यथा हि तव॑ं महाबाहों छाछितः सततं मया । 
( & आर ० यते 
न तथा वतमान त्वाँ सु॒ग्रीवो बहु मंस्थते | २१ ॥ 
हे महावाहों ! तुम्हारे अपराध करने पर भी सें झेसा सदा 


तुम्दारा ज्ञातन पालन करता था, याद बेसा ही तुम करोगे, तो 
झुग्रीव तुमका झधिक प्यार न करंगे॥ २१॥ 
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मास्यामित्रेगंतं गच्छेमां शत्रभिररिन्दम । 
भतरथपरो दानन्‍्तः छुग्रीववशगों भव ॥ २२॥ 
हे अरिन्द्म ! तुम इनके मित्रों ध्रथवा शन्न्यों से न मिलना ओर 
इनके अपना भरण-पाषणा-कर्ता मान, शान्त हो, इनके वश में 
रहना ॥ २२ ॥ 
| ( 0 बज 
न चातिप्रणय) काये। कतव्योज्यणयर्च ते | 
उभयं हि महान्दोषस्तस्मादन्तरत्म्भव ॥ २३ ॥ 
तुम किसी से (न ता शत्यन्त प्रेम करना ओर न किसी से 
बिगाड़ करना । क्योंकि ये दोनों ही ल्ठके के मार्ग हैं। ञऋयतः तप 
मध्यसाव से बर्ताव करना ॥ २३ ॥ 
इत्युक्वाञ्थ विद्वताक्ष। शरसंपीडितों भशम । 
विहृतेदशनेमीमेबभूवोत्करान्तजीवित) ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार कहते कहते वालि ने बाण की पीड़ा से व्यथित हो, 
दोनों नेत्रों आर दाँतों के पिता कर, प्राण त्याग दिये ॥ २७ || 
ततो विचुक्र॒शुस्तत्र वानरा हरियूथपाः 


परिदेवयमानास्ते सर्वे छुवगपुड्न्‍गवा। ॥ २५॥। 
तब ते सव बंदर घर यूथप बड़ी ज्ञोर से रो रो कर कहने 
लगे ॥ २४ ॥ 


किष्किन्धा ब्द्य शून्यासीत्स्गंते वानराधिपे । 


उद्यानानि च शून्यानि पता; काननानि च॥ २६॥ 

हाय ! वानरशज़ के स्वर्ग सिधारने से ध्याज़ किष्किन्धा 

नगरी शोर यहाँ के सब बाश वगोचे व पर्वत व जंगल छूने हो 
गये ॥ २६ ॥ 
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हते छवगशादूले निष्प्रभा वानराः कृताः । 
० + (े 
येन दत्त महद्ुद्धं गन्धवस्थ महात्मन! || २७ ॥ 
जिस वाल्ति ने गन्धर्व के साथ बड़ा भारी युद्ध किया था, उस 
वानरराज़ के मारे जाने से वानरगण प्रभाहीन हो गये ॥ २७॥ 
गोलभस्य महावाहोदश वर्षाणि पश्च च । 
नेव रात्रों न दिवसे तथ्युद्धमुपशाम्यति ॥ २८ ॥ 
वालि ने गेलमस नामक महावत्ती गन्धव के साथ पन्द्रद वर्ष ल्ों 
इन्द्र युद्ध किया था। वह युद्ध न ता दिन में ओर न यत में ही 
कभी बंद होता थो ॥ २८॥ 
ततस्तु षोडशे वर्ष गोडभे। विनिपातितः । 
हत्वा त॑ दुर्विनीतं तु वाली दंप्राकरालवारन ॥ २९ ॥ 
धन्त में वालि ने सेलहतवे वर्ष में गेत्तम के पटक दिया । करात 
डाढ़ा वाले वालि ने उस दुविनीत गन्धत के मार कर ॥ २६ ॥ 
सवाभयकरो्स्माक कथमेष निपातितः ॥ ३० ॥ 
हम सब लोगों के अभय किया था । ऐसा यह वाक्ति प्याज 
किस प्रकार मारा गया ॥ ३० || क्‍ 
हते तु वीरे छरवगाधिपे तदा 
पुवद्भमास्तत्र न शर्म लेभिरे। 
्््ि किसी छिसी संल्करण में २७ वें कोक के बाद यह एक इलोक और 
भी दिया हुआ है | 
यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च | 
पुष्पोधेणाजुवध्यन्ते करिष्यति तदद्य कः ॥ 
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बनेचरा! सिंहयुते महावने 
यथा हि गाबो निहते गवांपती ॥॥ ३१ ॥ 
वानरराज़ वालि के मारे काने से सब वानर उसी प्रकार ढु:खी 
हुए, जिस प्रकार सिहयुक्त मदावन में गाओों के स्वामी के मरने से 
गोएँ दुखी होती हैं ॥ ३१ ॥ ५ 
ततस्तु तारा व्यसनाण॑वाप्लुता 
मृतस्य अतृवेदनं समीक्ष्य सा | 
जगाम भूमि परिरभ्य वालिनं 
महाहुम छिन्नमिवाश्रिता छता ॥ ३२ ॥ 
इति द्वाविशः सगः ॥ 
तारा महादुःख सागर में हृब और पति को पूथिवी पर झुत 
ग्रवस्था में पड़ा देख, कटे हुए वृत्त से लपदी छुई क्ता की 
वरह, वाल्नि से लिपट, प्ृथिवी पर गिर पड़ी ॥ ३२॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का बाइसवाँ संग पूरा हुआ । 
--+-औं+ 
त्रयोविंशः सर्गः 
तत) सम्ुपजिप्रन्ती कपिराजस्य तन्पुखस । 
पर्ति लोकाह्युतं' तारा मृतं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


झपने स्वगंगत झुतपति कपिराज़ वात्ति का मुख चुस्वन कर, 
तारा ने कहा ॥ १ ॥ 


१ छोडाक््युतं -स्वरगंतमित्थेः | ( गो? ) 
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शेषे त्वं विषमे दुःखमनुक्त्वा वचन मम । 
उपलोपचिते वीर सुद॒ःखे वसुधातले ॥ २॥ 
हे वीर | मेरा कहना न मान कर, तुम उस ऊबड़ खावड़ 
पथरोतली कष्टदायी ज्ञमान पर सो रहे हो ॥ २ | 
मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मही तव । 
शेषे हि ता परिष्वज्य मां च न प्रतिभाषसे ॥ ३ ॥| 
' हे वानरनाथ [ में जान गयो निश्चय हो यह पृथिवी तुमको मुस् 
से अधिक प्रिय हे । क्योंकि तुम उसका अल्तिड्रन कर मुझसे बेलते 
भी नहीं ॥ ३ ॥ 
सुग्रीवस्य वशं प्राप्त विधिरेष भवत्यहों । 
_ सुग्रीव एव विक्रान्तो वीर साहसिकप्रिय ॥ 8७॥ 
हे साहलप्रिय ! बड़े भाश्वय की बात है कि, यह राम रूप 
देव सुप्रोव के वश में हो गये | ध्रतः वही बड़ा विक्रमशाली सिद्ध 
हुआ ॥ ४ ॥ 
ऋक्षवानरमुख्यास्त्वां बलिनः पयुपासते । 
एपां विलपितं क्रच्छुमड्रदस्य च शोचतः ॥ ५॥ 
मम चेमां गिर श्रुत्वा कि त्वं न प्रतिबुध्यसे । 
इदं तद्दीरशयन यत्र शेषे हतो युधि ॥ ६ ॥ 
 शायिता निहता यत्र त्वयेव रिपव) पुरा। 
विशुद्धसच्वाभिजन प्रिययुद्ध मम्र प्रिय | ७॥ 
ये मुख्य मुख्य रोक ओर बंदर तुम्हारी सेवा शुश्षषा कर रहे 
हैं । इन लोगों के ओर पत्यन्त शे।कग्नस्त हो, विलाप करते हुए अंगद्‌ 
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के धोर मेरे वचनों के खुन कर, तुम क्‍यों नहीं उठ बैठते । है वीर ! 
जिस सेज्ञ पर तुम संग्राम में मारे ज्ञा कर से रहे हो, वह वही दीरों 
के सेने योग्य सज है, जिस पर तुम पहने शत्रञशों के मार कर 
सुला चुके हो। हे शुद्धपराक्रमो | हे विशुद्ध कुलोरूव ! हे मेरे 
प्यार ! ॥ ४५ ॥ ६ ॥ ७॥ 
मामनाथां विहाययेकां गतस्त्वमसि मानद । 
शराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता ॥ ८ ॥ 
हे सम्मान करने वाले ! तुम मुझ आअनाथा की छोड़ चल दिये। 
पणिडत श्रथांत्‌ ज्ञानवान लोगों के चाहिये कि, वे शुर के कभी 
शपनी बेटी न व्याहें ॥ ८५ ॥ 
श्रभायां हतां पश्य सद्यो मां विधवां कृतास । 
अवभम्नश्व मे मानो भग्मा मे शाश्वती गति; ॥ ९ |। 
क्योंकि देखे न ! में शुर की पत्ना बात की बात में विधवा कर 
दी गयी । हाय मेरा मान सी गया ओर खदा के लिये सुख भी नष्ट हा 
गया ॥ ६ ॥ 
अगाधे च निमग्नाउस्मि विपुले शोऋसागरे । 
अश्मसारमयं नूनमिदं मे हृदयं दृहस || १० ॥ 
में इस समय अथाह विपुल शेाकसागर में डूब रही हूँ।हा ! 
मेरा यह कन्नेजा निश्चय हो लेहे जेसा मज़बूत है ॥ १० ॥ 
भतार निहतं दृष्ठा यज्नाद्य शतधा गतम्‌ । 
] (रे 
सुहचव हि भता च प्रकृत्या मम च प्रिय/ ॥ ११॥ 
ज्ञे श्राज पति का मरा दुआ देख कर भी, सो टुकड़े नहीं हो 
जाता । हाय मेरा स्वभाव दही से निष्कपठ पति आर मेरा प्राणप्यारा 
यह वात्ति ॥ ११॥ 
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आहवे च पराक्रान्तः शूरः पंग्वत्वमागतः । 
पतिहीना तु या नारी काम भवतु पुत्रिणी ॥ १२॥ 
के पि अर 
धनधान्ये सुपूर्णापि विधवेत्युच्यते जनेः । 
स्वगात्रप्रभवे वीर शेषे रुधिरमण्डले ॥ १३॥। 
ज्ञे। संग्राम करने में पराक्रमी ओर शुर था, मर गया । जे स्त्री 

पतिहीन हे, वह पुत्रततो हो ओर घनघात्य से भरी पूरी भी क्‍यों 
न हो--उसे ले!।ग विधवा ही कहते हैं। हे वोर ! तुम पध्पने शरीर 
से निकलते हुए रक्त में सने उसी प्रकार से रहे हो ॥ १२॥ र३ ॥ 

कृमिराग'परिस्तोमे त्वमात्मशयने यथा । 


रेणुशोणितसंबीतं गात्र॑ं तव समन्ततः ॥ १७॥ 
जैसे तुम अपने लाख के रंग के विछोने पर सेते थे। देखे 
तुम्हारे सारे शरीर में घूल ओर लोह त्ग रहा है ॥ १४ ॥ 


परिरब्धं न शक्रोमि भ्ुुजाभ्यां पुवगषभ । 


कृतकृत्याद्य सुग्रीवों वरेउस्मिन्नतिदारुणे | १५ ॥ 
हे वानरोत्तम ! इसीसे में श्रपनी भुजाञ्मों से तुमका अपने गत्ते 
नहीं लगा सकती । वालि से श्मति दारुण बैर बाँध, सुप्रीव का मनो- 
रथ शाज पूरा दुष्प्रा ॥ १५ ॥ 


यस्य रामविम्नुक्तेन हतमेकेषुणा भयम्‌ | 

शरेण ह॒दि लग्नेन गात्रसंस्पशने तव ॥ १६॥ 
वारितास्मि% निरीक्षन्ती त्वयि पश्चरल्रमागते । 
उद्धबहे शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥ १७॥ 


के पक कलम कक मिथ कक स 
१ कृमिरागस्य---छाक्षारसरक्तवस्त्थ | (शि०) * पाठान्तरे---' वार्यामि - 
त्वां | द 
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क्योंकि श्रीयमचन्द्र जी के छोड़े हुए एक ही वाण से छुप्नरीव का 
भय दूर हो गया है| हृदय में चुभे इएण वाण की रोक के कारण ही. 
में मली भाँति तुम्हारा आक़िड्नन नहीं कर सकती शोर तुम्दारे 
मरने पर भी में केवल तम्हें देख रही हूँ । उस समय नीत्त नामक 
वानर ने उस वाण के वेसे ही खींच लिया ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
गिरिगहरसंलीन दौोप्तमाशीविष॑ यथा | 
तस्य निष्कृष्यमाणस्य बाणस्य च बभो द्युति; ॥ १८॥ 
अस्तमस्तकसंरुद्धो रश्मिर्दिनकरादिव । 
पेतुः क्षतजधारास्तु ब्रणेम्यस्तस्य सबेशः ॥ १९ ॥ 
जैसे पर्वत की कन्द्रा से ज़हरीला साँप निकले | उस समय वह 
खींचा दुघ्आ बाण, वेसा ही दीप्रमान ज्ञान पड़ा, जैसा कि, प्मस्ताचत 
पर्वत पर पहुँचे हुए खूथ को किरण दीप्रमान जान पड़ती हैं । बाण 
के वाहिर खींचने पर वालि के शरीर के सब घावों से खून की धारें 
बह चल्वों ॥ १८॥ १६ ॥ 
ताम्रगेरिकसंपृक्ता धारा इब धराधरात्‌ । 
अवकोर्ण विमाजन्ती भतार रणरेणुना ॥ २० ॥ 
मानों पवत से ल्ञाल गेरू की धारें बहती हों । तारा ने वात्ति के 
शरीर की धूल पोंडी ओर ॥ २० ॥ 
आसनयनजेः शूरं सिषेचास्र' समाहतम्‌ । 
रुधिरोक्षितसवा्ठ दृष्डा] विनिहतं पतिम ॥ २१ ॥ 


घ्राँखों में आँसू भरे हुए चालि के शरीर के अपने धयभ्रजलल से 
घाया । सतपति के सारे शरीर में रक्त त्गा देख, ॥ २१॥ 





! अखसमाद्रततमश्रुन्याप्तम्‌ । ( शि० ) 


त्रये विशः सर्गः २०६ 


उवाच तारा पिड़नक्ष पत्रमद्भदमड़ना | 
अवस्थां पश्चिमाँ पश्य पितु) पुत्र सुदारुणाम्‌ ॥ २२ ॥ 


संप्रसक्तस्य वेरस्य गतोउन्तः पापकमंणा | 
बालसूर्योदयतरनु प्रयान्तं यमसादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तार ने पोले नेत्र वाले निजञ्ञ पुत्र अंगद से कहा, हे पुत्र ! 
घपने पिता की इस अघ्तकाल को दारुण दशा को देखे। ज्ञे। 
शत्रता इन्होंने बरजेरी की यह उसी का फल्ल है। हे बेटा ! प्रात३- 
कालीन सूर्य की तरह चमचमाते शरीर वाले और यमालय के 
ज्ञाते हुए अपने पिता का देख ले। ॥ २९ ॥ २३ ॥ 


अभिवादय राजान पितरं पुत्र मानदस | 

एवमुक्तः समुत्याय जग्राह चरणों पितुः ॥ २४ ॥ 

भ्रुजाभ्यां पीनहत्ताभ्यामड्भदो5हमिति ब्रुवन्‌ । 

अभिवादयमान त्वामड्दं त्व॑ यथा पुरा ॥ २५॥ 

( आर ९ | 
दीर्घायुभव पुत्रेति किमथ नाभिभाषसे | 
अहं पृत्रसहाया त्वामपासे गतचेतनम# ॥| २६॥ 
हे बैदा ! तुम मान देने वाले अपने पिता राज्ञा को प्रणाम 
करो । तारा के इस प्रकार कहने पर अंगद ने उठ कर अपनो मोटी 
मोटी श्ुजञाओं से पिता के चरण पकड़ कर कहा--में अंगद हूँ । इस 
पर त रा ने वात्ति से कहा कि, जिस प्रकार पहले प्रशाम करने पर 
तुम (अंगद के ) आशीर्वाद दे कर कहा करते थे कि, दीर्घायु 
हो-से अब क्यों आशीर्वाद नहीं देते । देखे, में इस समय पुत्र 
सहित, तुम्हारे पास बैसे ही बैठी हैँ ॥ २७ || २४ ।। २६ ॥ 
कै पाठान्तरे--* गतचेतसम्र्‌ । 
वा० रा० कि०--१७ 
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सिंहेन निहतं सद्यो गो। सवत्सेव गोहपस्‌ । 
इष्ठा संग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्भसि ॥ २७ ॥ 
अस्मिन्नवभृथे स्लातः कथं पत्न्या मया विना । 
या दत्ता देवराजेन तब तुष्टेन संयुगे ॥ २८ ।। 
जैसे सिंह द्वारा मारे गये साँड़ की गाय, अपने बकुड़े सहित 
उसके पास खड़ी रहती है। तुम्दारा संग्राम रूपी यज्ञ पूर्ण हो चुका 
, है। अब पत्नी के बिना, श्रोरामचन्द्र के असर रूपी जल से तुम्हारा 
झवभूथ अर्थात्‌ यज्ञान्तस्नान किस प्रकार पूरा होगा ? देवराज इन्द्र 
ने संग्राम में सन्‍्तुः हो, जो खुवर्ण की माला तुमको दी थी, वह 
माता इस समय मुर्के [तुम्हारे कणठ में नहीं देख पड़ती ; इसका 
क्या कारण हैं ।| २७॥ २८॥ 
शातकुम्भमर्यीं माला तां ते पश्यामि नेह किम | 
श्रीन है 
राजभ्रीन जहाति त्वां गतासुमपि मानद । 
९ 
सूयस्यावतेमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥ २९ ॥ 
हे मानद्‌ | प्राण निकल जाने पर भी यह राज्यश्री तुमको वैसे 
हो नहीं व्यागती, जेसे खुमेर की प्रदत्तिणा करते हुए सूर्य को प्रभा 
नहीं छाड़ती ॥ २६ ॥। 
न में वचः पथ्यमिदं त्वया कृत॑ 
क्‍ न चास्मि शक्ता विनिवारणे तव । 
हता सपुत्राउस्सि हतेन संयुगे 
सह त्वया श्रीविजहाति मामिह ॥ ३०॥। 


श्ति पयेविंश: सगे 
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हाय मेंने जो हितकर वचन तुमसे कहे थे, उन पर तुम ने कुछ 
भी ध्यान न दिया | मुझमें वह शक्ति नथी कि, में तुम के रोक 
लेती । इसका परिणाम यह हुआ कि, युद्ध में तुम्दारे मारे ज्ञाने से 
में पुत्रतती विनाश के प्राप्त हुई। हाय जिस प्रकार राज्यश्री ने 
तुम्हारा परित्याग किया, वैसे ही मेरा भी परित्याग किया है ॥ ३० ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का तेइसवाँ सगे पूरा हुआ । 
का 
त॒वि (5 
चतुवि शः सगः 
“हैं 
तां त्वश्रुवेगेन दुरासदेन 
+. हाणवे 
त्वभिप्लुतां शोकमहाणवेन । 
पश्यंस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी 
आ्रातुवंधेनाप्रतिमेन तेपे ॥ १-॥ 
अत्यन्त वेगवान्‌ , अत्यन्त कठिनाई से पार होने याग्य शाक रूपी 
महासागर में ड्बती हुई तारा को देख, वालि के छोटे भाई छुम्नीव 
भाई के मारे जाने से बहुत दुःखी हुए ॥ १॥ 
स वाष्पपूर्णन सुखेन वीक्ष्य 
क्षणेन निर्विण्णमना मनखी । 
जगाम रामस्य शने! समीप॑ 
भृत्येद्न तः सम्परिदूयमानः | २॥ 
तारा को रोती हुई देख, मनस्वी सुग्रीव बहुत दुःखी हुए ओर 
अपने अनुचरों के साथ ले, घोरे धोरे श्रीरामचन्द्र जो के समीप 
गये ॥२॥ 


[॥> न 
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स त॑ समासाथ ग्रहीतचाप- 
मुदात्तमाशीविषतुल्यवाणम्‌ । 
यशखस्विनं लक्षणलक्षिताडु- 
मवस्थितं राघवमित्युवाच ॥ ३ ॥ 
उस समय शास्रों में कथित उत्तम लक्षणों से युक्त श्रीरामचन्द्र 
जी हाथ में धनुष लिये ओर उस पर बड़े पेने बाण चढ़ाये, लक्ष्मण 
सहित छड़े थे। उनके पास ज्ञा कर सुश्रीव कहने लगे ॥ ३॥ 
यथाप्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र 
कृत॑ त्वया दृष्षफर्ल च कम । 
ममाद भोगेषु नरेन्‍्द्रपृत्र 
मनो निछत्तं सह जीवितेन | ४ ॥ 
हे नरेन्द्र ! आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसके ते आपने पूरा कर 
दिया झोर मेंने भी उस काम को पूरा हुआ देख लिया; किन्तु 
हे राजकुमार | झब मेरा मन राज्य भाग से फिर गया है ओर झअब में 
 झपने इस निनन्‍्य जीवन से कोई भी खुख पाने की इच्छा नहीं 
' करता ॥ ४ ॥ । 
अस्यां महिष्यां तु भृशं रुंदन्त्यां 
पुरे च विक्रोशति दुःखतप्ने । 
हतेग्ग्रजे संशयितेज्ड़दे च 
न रामराज्ये रमते मनो मे ॥ ५॥। 


हे राम | मेरे भाई वालि के मारे जाने से उनकी पटरानी तारा 
बहुत रो रही है ओर पुरवासी भी दुःख से सन्‍्तप्त हो, हाहाकार कर 
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रहे हैं| बड़े भाई के मर जाने से अब अंगद के जाने में भी सन्‍्देह 
है । इस लिये राज्य करने को मेरा जी नहीं चाहता ॥ ५ ॥ 

क्रोधादमषांदतिविप्रधषादू- 
(७. 
आतुवंधो मेब्नुमतः पुरस्तात । 
हते त्विदानीं हरियूथपेअस्सिन्‌ 
सुतीत्रमिक्ष्याकुकुमार तप्स्ये ॥ ६ ॥ 


हे इच्चाकुकुमार | क्रोध से अथवा डाह से या मेरा अत्यन्त 
अपमान होने के कारण पहले ते में चाहता था कि, भाई मारा 
जाय ; किन्तु अब उसके मारे जाने पर मुझे वड़ा ढुःख है॥ ६ ॥ 


श्रेयोज्च मन्‍्ये मम शेलमुख्ये 
तस्मिन्निवासथिरमृश्यमूके | 
यथा तथा वर्तेयतः स्वढ॒त््या 
नेम॑ निहत्य त्रिदिवस्य लाभ; ॥ ७ ॥ 
उस पव॑तश्रेष्ठ ऋष्यम्कूक पर चिरकाल तक रह कर, अन्य किसी 
प्रकार अपनी आजीविका का प्रबन्ध करना, मुझे अपने लिये 
कद्याणकारक जान पड़ता है, परन्तु भाई का मार कर, स्वगे का 
मिलना भी मुझे पसंद नहीं ॥ ७ ॥ 
न त्वां जिघांसामि चरेति यन्मा- 
मय॑ महात्मा मतिमानुवाच । 
तस्येव तद्राम वचो5तुरूप- 
मिदं पुनः कमे च मेजनुरूपम्‌ || ८ ॥ 
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उस वुद्धिमान महात्मा ने मुझसे कहा था कि, में तुझे मारना 
नहीं चाहता--तू जहाँ चाहे वहाँ चला जा | हे राम ! ये वचन 
उसीके याग्य थे। साथ ही मेरे वचन ध्मोर तद्युसार मेरा यह कम, 
मेरे ( अर्थात्‌ मुझ नीच के ) अनुरूप ही हैं ॥ ८॥ 
श्राता कर्थ नाम महागुणस्य 
श्रातुवेध राघव रोचयेत । 
राज्यस्य दुःखस्य च वीर सार 
न चिन्तयन्कामपुरस्कृत! सन्‌ ॥ ९ ॥। 
है रामचन्द्र | भाई केसा भी क्यों न हो; क्या कोई भाई अपने 
बड़े गुणवान्‌ भाई का बध कभी पसंद करेगा ? कामासक्त होने हे 


कारण हाय मेंने राज्यसुख भोर भ्रातृसुख में कोन उत्कष्ट है--यह न 
जाना ॥ ६ ॥ 


वधो हि मे मतो नासीत्खमाहात्म्याब्यतिक्रमात्‌ | 
ममासीद्बुद्धिदोरात्म्यात्माणहारी व्यतिक्रम! ॥ १० ॥ 
है राम | में भाई का वध नहीं चाहता था; किन्तु अपना 
अपमान होने पर मेरी ऐसी दुष्ट बुद्धि हो गयी , जिसके फारण 
ऐसा प्राणदिसक कर्म मुझसे बन बड़ा.॥ १० ॥ 
दरमशाखावभग्नोडं मुहूर्त परिनिष्टनन्‌ । 
सान्त्वयित्वा खनेनोक्तो न पुनः कतुमहेसि ॥ ११॥ 
देखे, जब में वहाँ पहुँच कर घुहूर्त भर गरजा, तब डसने दुत्त 


की डाली से मुझे मारा; किन्तु साथ ही मुस्के शाश्वासन दे कर 
यह कहा कि, ख़बरदार फिर ऐसी ध्रष्टता मत करना ॥ ११॥ 
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भ्रातृत्वमायेभावश्र धमश्ानेन रक्षितः ।.. 
मया क्रोधश्व कामश्व कपित्व॑ च प्रदशितम्‌ || १२॥ 
है राघव | वात्ति ने प्रातृभाव, बड़प्पन झोर धमम की रक्ता 
की, किन्तु मेंने निस्सन्देह ओध, काम ओर बंदरपन दिखलाया 
॥ १२ ॥| 
अचिन्तनीयं परिव्जनीय- 
मनीप्सनीयं खनवेप्षणीयम्‌ | 
प्राप्तोडस्मि पाप्मानमिमं नरेन्द्र 
आ्रातुवंधात्त्वाएवधादिवेन्द्र: ॥ १३ ॥ 
हे मित्र | देवराज इन्द्र ने विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप के बध 
कर के जिस प्रकार हत्या बयेरी थी, बैसे ही मेंने भी भाई का बच 
कर, यह अचिस्त्य, (साधुओं द्वारा त्याग योग्य, अवाच्छित ध्मोर 
गहित कम कर डाला है ॥ १३ ॥ 
पाप्मानमिन्द्रस्य मही जल च 
वक्षाश्र काम जग्हु। खियश्र । 
के नाम पांप्मानमिमं क्षमेत 
शाखामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छन्‌।॥| १४ ॥ 
इन्द्र के उस पाप का प्ृथिवी, जल्ल, वृत्त ओर स्त्रियों ने आपस 
: मेँ बाँठ लिया था ; किन्तु मुझ वानर का पाप बाँठने के कोन राजी 
होगा १ ॥ १७ ॥ 
नाहामि सम्पानमिमं प्रजानां 
न योवराज्यं कुत एवं राज्यम्‌ । 
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अधमंयुक्त॑ कुलनाशयुक्त- 
मेव॑विधं राघव कमे $त्वा ॥ १५॥ 
हे श्रीरामचन्ध ! इस प्रकार का अधामिक ओर कुल का नाश 
करने वाला पाप कर, में कैसे झाशा रख॑े कि, प्रजोजन मेरा 
झ्रादर भी करें। में तो अपने को युवराजपद पाने के योग्य भी 
नहीं समझता, फिर भक्ना राज्यप्राप्ति की ते बात ही निराली 


है॥ १५॥ 
पांपस्य कतोस्मि विगर्हितस्य 
क्षुद्रय लोकापकृतस्य चेव । 
शोको महान्माममिवततेज्य॑ 
हृष्टेयेथा निम्नमिवाम्बुवेग/ || १६॥। 
हे श्रीरामचन्द्र ! में इस निन्वित, ओऊे श्रोर त्लोकापकारी पाप का 
कर्ता हूँ । इस वात का मुर्के जो महान शोक हो रहा है, वह मुझे 
उसी प्रकार वाधा दे रहा है, ज्ञिस प्रकार बरसाती जल्न का वेग 
नीची भूमि के वाघा देता है ॥ १६ ॥ 
सोदयघाताउ्परगात्रवाल: 
सन्तापहस्ताक्षिशिरोविषाणः । 
एनेामयो मामभिहन्ति हस्ती 
: हप्तो नदीकूलमिव प्रदुद्ध/ ॥ १७ ॥ 
देखिये | यह पाप रूपी मतवाला हाथी, जो भाई की हत्या रूपी 
अड ओर वालों से युक्त है, तथा भाई के नाश से उत्पन्न हुआ 


सन्‍्ताप जिसकी घूंड़, नेत्र, सिर ओर दांत हैं, मुस्ते वेसे ही मा 
डालता है, जेसे जंगली हाथो नदी के तठ के तोडता है॥ १७॥ 
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 अंहो बतेद॑ व्ृवराविषज्ञ 
निवतते मे हृदि साधु हृत्तम । 
विवरणमग्नों परितप्यमान 
द किट्ट यथा राघव जातरूपम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे पुरुषोत्तम | यह बड़े ही दुःख और अचरज़ की वात है कि, 
इस पाप से मेरे मन का साथुभाष वैसे ही नष्ट हो रहा है, जैसे 
अश्नि में तपाने से खोटे सेने का मेल्न उस सोने को नष्ट कर देता 
है ॥ १८॥ क्‍ 
महाबछानां हरियूथपाना- 
मिदं कुल राघव मन्रिमित्तम । 
अस्याड्रदस्यापि च शोकतापां- क्‍ 
दधस्थितप्राणमितीव मन्ये || १९ ॥ 
हे राम ! में तो यह समझ्तता हूँ कि, महावल्ली वानर सेनापतियों 
का कुल मेरे कारण तथा अंगद के शोक सनन्‍्ताप से अधमरा सा हो 
गया है॥ १६॥ क्‍ 
सुतः सुलुभ्य; सुजनः सुवश्य! 
कुतः सुपुत्र! सदशोज्ड्रदेन | 
न चापि विद्येत स वीर देशो 
छा ( 
यस्सिन्पवेत्सोदरसन्निकष! | २० ॥ 
हे राम ! पुञ्र की प्राप्ति सहज् है ओर अपने सब खुजन भी 
सहज में अपने वश में किये जा सकते हैं; किन्तु अंगद जैसा गुणवान 
पुत्र कहाँ मिल सकता है ? फिर हे वीर ! वैसा कोई देश भी नहीं 
देख पड़ता, जहाँ फिर सहोदर भाई से भेंट हो सके ॥ २० ॥ 
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यबनज्नदों बीखराह जीबे-.. 
ज्जीवेच्च माता परिपालनाथम । 
विना तु पुत्र॑ परितापदीना 
तारा न जीवेदिति निशरिचितं मे ॥ २१ ॥ 
देखिये, प्रथम ता पिता के वियागजनित शोक से अँगद के 
जीवित रहने ही में सन्देह है | कदाचित वह माता का पालन करने 
के जीवित रहे; किन्तु यदि बह जोवित न रहा, तो मुस्के निश्चय है 
कि, उसकी माता तारा कभी जीती न रहेगी | २१॥ 
सोहं प्रवेक्ष्याम्यतिदीप्रमर्ि 
..श्रात्रा च पृत्रण च सख्यमिच्छन | 
इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीरा! 
सीता निदेशे तव वतमाना; ॥ २२॥ 
में अपने ओर उसके पुत्र के साथ मेत्रो करने की इच्छा 
से यदि :दृहकती हुई आग में गिर पड़ूँ, तो भी ये समस्त वीर 
वानरआपकोी शथाज्ञा में रह कर, सीता जो के हृढ देंगे ॥ २२ ॥ 
कृत्स्नं तु ते सेत्स्यति कारयमेत- द 
न्मय्यप्रतीते मनुजन्द्रपुत्र । 
कुलस्य हन्तारमजीवनाह 
रामानुजानीहि क्ृतागसं माम् ॥। २३ ॥ 


दे नरेन्द्रकुमार ! मेरी अचनुपस्थिति में भी ये वानरगणश श्मापके 
समस्त काम करंगे। में कुत्त का नाशक ध्यव अधिक जीने के योग्य 
नहीं. हैं। ध्तः आप अब मुझे आज्ञा दीजिये॥ २३॥ 
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इत्येवमातस्य रघुभवीरः 
.._ श्र॒त्वा वचो वाल्यनुजस्य तस्य । 
सजझ्ञातवाष्प) परवीरहन्ता 

रामो मुहृत विमना बथूव ॥ २४ ।॥| 


वालि के छोटे भाई सुग्रीव ने धत्यन्त आत्ते हो कर, जब इस 
प्रकार के वचन कहे, तब शत्रओं के तपाने वाले श्रीरामचन्द्र जी के 
नेत्रों में झ्ाँसू मर आये और एक मुहृर्त तक उदास हो गये ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्क्षणं5भी क्ष्णमवेक्ष्यमाण; 
क्षितिक्षमावान्थुवनस्य गोप्ता । 
रामा रुदन्तीं व्यसने निमम्रां 
सम्ुत्सुकः सोज्य ददश ताराम्‌ ॥ २५ ॥ 
पृथिवी की तरह क्षमावान्‌ और भ्रुवनरक्तक श्रीरामचन्द्र ज्ञो 


रोती हुई ओर दुःख में डूबी हुई तारा का उत्छुकता पूर्वक देखने 
लगे ॥ २५ ॥ 


तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथं 
पति समाड्लिष्य तदा शयानाम्‌ | 
उत्थापयामासुरदीनसत्त्वां 
मन्त्रिप्रधाना। कपिवीरपत्नीम ॥ २६ ॥ 
इसी बीच में प्रधान मंत्रियों ने सुन्द्र नेत्रों वाली तारा के, 


जो पति के शरीर से ल्लिपटी हुई भूमि पर पड़ी थी, उठा कर पति से 
ध्यल्लग किया ॥ २६ ॥ 
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सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा 
भते) सकाशादपनीयमाना । 
ददश राम॑ शरचापपाणि 
सखतेजसा सूयमिव ज्वलन्तम ।| २७ ॥ 
पति से हठाने के समय तारा बहुत छठ्पठानी | फिर जब 
मंत्री उसे भ्रीरामचन्द्र जी के पास ले गये, तव उसने धनुष बाण 
लिये श्रपने तेज से दीप्रमान सूय के सद्ृश श्रीरामचन्द्र ज्ञी को 
देखा ॥ २७॥ 
सुसंह्तं पार्थिवलक्षणश्र 
त॑ चारुनेत्रं मगशाबनेत्रा | 
अदृफ्पूव पुरुषप्रधान- क्‍ 
मयं स काकुत्स्थ इति पजज्ञे ॥| २८ ॥ 
सुन्द्र नेत्रों वाली अथवा सगशावक नयनी तारा ने कभी पहल्ते 
श्रीराम के नहीं देखा था; किन्तु स्व-लक्तण-सम्पन्न पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्र जो का देखते ही वह ज्ञान गयो कि, यही श्रीरामचन्द्र 
हैं ॥ २८॥ 
तस्येन्द्रकल्पस्थ दुरासदस्य 
महानुभावस्य समीपमायों । 
आतांजतितृर्ण व्यसनाभिषन्ना 
जगाम तारा परिविहलन्ती ॥ २९ ॥ 


उस समय वह तारा इन्द्र सदृश दु्धष ओर महा-प्रभाववान 
श्रीरामचन्द्र जी का देख, भ्रत्यन्त विकल हो कर, तुरन्त श्रोरामचन्द्र 
जी के पास गयी ॥ २६॥ 
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सा त॑ समासाद्य विशुद्धसत्त्वा 
शाकेन सम्भ्रान्तशरीरभावा । 
मनस्विनी वाक्यम्ुवाच तारा 
राम॑ रणोत्कषणलब्धलक्षम्‌ | ३० ॥ 
शाक के मारे क्रदद ओर पति के मारने वाले को दुर्वाक्य कहने 
के लिये उद्यत, किन्तु श्रीराम की सन्निधि के कारण पापनिमक्त 
तारा, रणस्थल में उत्कण कम करने वाले श्रीरामचन्द्र जी के 
पास जा कर, बात्ती ॥ ३० ॥ 
त्वमप्रमेयश्र दुरासदश 
जितेन्द्रियथोत्तमधार्मिकश्व । 


अक्षय्यकीत्तिश्व विचक्षणश्र 
क्षितिक्षमावान्क्षतजोपमाक्ष) !! ३१ ॥ 
हे राघव ! झापका भेद वेद भी नहीं पा सकते हैं। आप दुरा- 
धर्ष, जितेन्द्रिय उत्तम धर्माचरण-सम्पन्न, पूर्ण कोतिवान, चतुर, 
पृथिवी की तरह त्षमावान और कमल के फूल जैसे लाल रंग के: 
नेत्रों वाले हैं ॥ ३१॥ 
त्वमात्तताणासनवाणपाणि- 
मेहाबलः संहननेपपन्नः । 
मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय 
दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्त! ॥ ३२ ॥। 
श्राप धनुष वाण धारण किये हुए, महावली ओर दृढ़ शरीर 
वाले हैं। आप मनुष्य शरीर के भभ्युद्य को त्याग कर, द्विय शरीर 
की सम्पत्ति से युक्त हुए हैं ॥ ३२ ॥ 


 + 
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येनेकबाणेन हतः प्रियों मे 
तेनेव मां त्वं जहि सायकेन । 
हता. गमिष्यामि समीपमस्य द 
न मामृते राम रमेत वाली ॥| ३३ ॥ 
हे वीर ! जिस तोर से आपने वालि को मारा है, उसी बाण से 


आप मुझे भी मार डालिये; जिसले में मर कर, उसके समीप पहुँच 
जाऊँ। क्योंकि मेरे बिना वाल्ि वहाँ प्रसन्न नहीं रह सकेगा ॥ ३३ ॥ 


स्वगेंडपि पद्मामलपन्रेनेत्र! 
समेत्य संप्रक्ष्य च मामपश्यन । 
न होष उच्चावचताम्रचूडा 
विचित्रवेषाप्सरसो5भजिष्यत्‌ ॥ ३४ ॥ 
हे कमलनेत्र | स्वर्गीय पुरुषों से वालि की जब भेंद होगी ओर 
वहाँ जब वह मुझे न देखेगा, तब वह वहाँ की विचित्र वेष धरने 
चाल्ली श्लोर भाँति भांति के लाल रंग के फूलों से चे।टी गंथे हुए 
अप्पराधों के साथ विहार न करगे ॥ ३७॥ 
स्वगेंडपि शोक॑ च विवरणतां च क्‍ 
मया विना प्राप्स्यति वीर वाली । 
रम्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे 
_ विदेहकन्यारहितो यथा त्वम ॥ ३५॥ 


हे वीर ! स्व में भी वालि, चिना मेरे शोाकान्वित शोर उदास 
'ही सहेगा | जेसे सीता विना आप पव॑तों पर खिन्न रहते हैं ॥ ३५ ॥ 
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त्व॑ वेत्थ यावद्वनिताविही न; 
प्राग्नेति दुःखं पुरुष: कुमारः । 
तत्त्वं प्रजानअ्हि मां न वाली 
दुःखं ममादशनजं भजेत ॥ ३६॥ 
आप यह तो ज्ञानतें हो हैं कि, ख्री के विना काया पुरुष दुखी 
रहता है। झतरः श्राप इस वात के तत्व को विचार कर, मुझे मार 
डालिये। क्योंकि मुझे देखे विना वालि खर्ग में न रह सकेगा ॥३६॥ 
यच्चापि मन्येत भवान्महात्मा 
ख्नीघातदोषो न भवेत्तु मद्मम्‌ | 
आत्मेयमस्येति च मां जहि त्वं 
न ख्रीवधः स्यान्मजुजेन्द्रपत्र | ३७ || 


हे महात्मन्‌ ! श्रगर आप यह समसे कि, मुझे मारने से आपके 
ख्रीहत्यो का पाप लगेगा, तो आझाप अपने मन की यह शड्डुग दूर 
कर डालें | व्धोंकि तारा ओर वालि के प्ात्मा का श्राप एक ही 
समझें | हे नरेन्द्रपुत्र ! इस लिये स्त्रीहत्या का पाप आपके न 
छगेगा ॥ ३७ ॥ 


शाख्रप्रयोगाद्विविधाच्च वेदा- 

दात्मा हनन्य) पुरुषस्य दारा: । 
दारप्रदानान्न हि दानमन्य- 

तअदव्यते ज्ञानवतां हि लोके ॥ ३८ ॥ 


झनेक शास्त्रों ओर वेदों में भी यह वात लिखी है कि, स्त्री ओर 
पुरुष की आत्मा धत्तग श्रज़ग नहीं हेतो | इसीसे ज्ञानी लोग कहा 
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करते हैं कि, संसार में स्रीदान से वह कर, अन्य कोई दान नहों 
है ॥ ३८ ॥| 
त्व॑ चापि मां तस्य मम प्रियस्य 
प्रदास्यसे धर्ममवेक्ष्य वीर । 
अनेन दानेन न लप्स्यसे त्व- 
मधमेयोगं मम वीर घाताव्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे वीर ! श्राप धर्म को विचार कर ओर मुझे मार कर वाल्लि 
के स्रीदान करने का पुगयफल प्राप्त करेंगे। अतः इस दान के फत्ल 
से आपके मेरे बध का कुछ भी पाप न लगेगा ॥ ३६ ॥ 
आतामनाथामपनीयमाना- 
मेवंविधामहंसि मां निहन्तुस । 
अहं हि मातड्रविलासगामिना 
पवड़मानाभूषभेण धीमता | ४०॥। 
में आत्तं, श्रनाथ, ओर पति से बिछुड़ी हुई हूँ । में इस दुक्ंशा 
में हूँ । भ्रत: अवश्य मारी जाने योग्य हूँ। क्‍योंकि में मत्त हाथी की 
तरह चलते वाले धीमान्‌ वानरश्रेष्ठ ॥ ४०॥ 
विना वराहेंत्तिमहेममालिना 
..चिर॑ न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्‌ । 
इत्येवमुक्तस्तु विश्वुमहात्मा क्‍ 
.. तारों समाख्वास्य हितं बभाषे ॥ ४१ ॥ 
उत्तम खुबण को माला धारण करने वात्ते वालि के बिना बहुत 


दिनों न जी सकू गो | तारा के वचन खुन, तारा के समझते हुए 
श्रीरामचन्द्र जो उससे हितकर वचन कहने लगे ॥ ४१ ॥ 
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मा वीरभायें विमति कुरुष्व 
लाको हि सर्वो विहितो विधात्रा । 
त॑ चेव सब सुखदु/खयोगं 
लोकोज्ब्रवीचेन क्ृतं विधात्रा ॥ ७२॥ 
हे वीरपत्नी ! तुम ऐसी उब्टी बातें मत कहो । क्योंकि यह सारा 
विश्वप्रपश्न॒ विधाता का बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि 
मनुष्यों को ज्ञो संयोग झोर वियेग जनित खुख दुःख प्राप्त होते 


हैं से यह भी उसी विधना का विधान है । यह बात सभी क्लेाग 
कहा करते हैं ॥ ७२ ॥ 


त्रयो हि लोका विहित॑ं विधान 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य | 
प्रीति परां प्राप्स्यसि तां तथेव 


पुत्रस्तु ते भाप्स्यति योवराज्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
देखे तोनों लेक उस विधाता के रचे हुए विधान के नहीं मेंट 


सकते । क्योंकि सब ही तो डसके वश में हैं। तुम पहद्दििते की तरह 
सुखी होझोगी ओर तुम्हारे पुत्र के योवराज्यपद्‌ मिल्लेगा | ४३ ॥| 
- धात्रा विधान विहिंतं तथैव 
न श्रपत्न्यः परिदेवयन्ति । 
आश्वासिता तेन तु राघवेण 
क्‍ प्रभावयुक्तेन परन्तपेन । 
सा वीरपती ध्वनता मुखेन 
. शुवेषरूपा व्रिराम तारा ॥ ४४ ॥ 
इति चतुविशः सगः॥ 
धा० रा० कि०--१५ 
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क्योंकि विधाता ने ऐेसो ही व्यवस्था कर रखी है । जैसा 
विज्ञाप इस समय तुम कर रही हो, बेसा विलाप शूरों की रस्टप्रियाँ 
नहों किया करतीं | प्रभावशाली ओर शत्र॒हन्ता महात्मा श्रीरामचन्द्र 
जी ने जब तारा का इस प्रकार समझाया, तब छुवेषधारिणी वोर- 
पत्नी तारा ने विज्ञाप करना बंद किया ॥ ४७॥ 
किफ्ित्याकायड का चोवीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


-++औ--- 


पहञ्नुविंशः सर्गेः 
“+-++ है 
सुग्रीव॑ं चेव तारां च साड्दां सहलक्ष्मण; । 
समानशोकः काकुत्स्थः सान्लयन्निदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
ञझब लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी ने, जो उस समय सुग्रोव, 
तारा ओर झंगद्‌ की तरह स्वयं भी दुःखी हो रहे थे ; सुप्रीव, तारा 
शोर अंगद को धीरज बंधाते हुए कहा ॥ १॥ 
... न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृत) । 
यदत्रानन्तरं कार्य तत्समाधातुमहंथ | २॥ 
शोक झोर सन्‍्ताप करने से मरे हुए ध्राणी का भज्ना नहीं होता, 
थतः झआागे जे काम करना है, उसके तुम लोग करो ॥ २॥ 
लोकहत्तम अनुष्ठेयं कृत वो वाष्पमोक्षणम्‌ |. 
न कालादुत्तरं किश्वित्कम शक्यमुपासितुम ॥ ३ ॥ 
मम नरक सन य पक क मनन असर लव त किक आल + 2 पल पा जआ > पलट 


१ छोकवत्तं --छोकाचारसिद्ध | ( गो? ) 
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लोकाचारसिद्ध जो रोनाघेना था यह ते तुम कर चुकीं, ध्यव 
समयेचित कर्म करो | ज्षिस समय जो कर्म करना चाहिये, उस 
समय वही कर्म करना चाहिये। दूसरा काम करना और समय 
के बिता देना ठीक नहीं ॥ ३ ॥ 
नियतिःः कारणं छोंके नियति! कमंसाधनम । 
नियतिः सर्वेभूतानां नियोगेष्वि 'ह कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
ईश्वर ही समस्त लोकों की उत्पत्ति का कारण है | ईश्वर ही 
समस्त कर्मी का सिद्ध करने वाला है ओर ईश्वर ही प्राणी मात्र का 
प्रेरक है ॥ ४ ॥ | द 
न क॒तां कस्यचित्कश्विन्नियोगे चापि नेश्वरः । 
( के 
स्वभावे वतंते छोकस्तस्य काल; परायणम्‌ ।। ५ ॥ 
न तो काई पुरुष किसी कर्म का स्वतंत्र रुप से कर्त्ता है ओर 
न कोई किसी काम को प्रेरणा में ईश्वरत्व रखता है। किन्तु समस्त 
त्ताक स्वभावाधोन हैं ओर काल रुपी इश्वर उस स्वभाव का 
प्रेरक है अर्थात्‌ समस्त कार्य ऋरता है ॥ » ॥ 
न काल; कालमत्येति न काल; परिहीयते । 
& (३ 
स्वभाव च समासाद्य न कश्चिदतिदत ते || ६ ॥ 
देखे! वद काल रुपी ईश्वर जन्ममरणादि व्यवख्या के वाहिर कोई 
काम नहीं करता, किन्तु व्यवस्याचुसार ही सब कुछ करता है॥ ६ ॥ 
. न कालस्यास्ति बन्धुत्व॑ न हेतुने पराक्रम: । 
न मित्रज्ञातिसम्बन्ध! कारणं नात्मनोँ वश ॥ ७॥ . 
१ नियतिः--ईश्वरः । ( गो० ) २ नियेगेषु--प्रेरणेषु ॥ ( गो> ) 
३ आत्मने--जीवल्य । ( गो? ) ४ न वश+--न रतन्त्र: | ( गो० ) 
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कालरुपी ईश्वर न तो किसी का पन्चपाती है, न उसके वश 
में करने का काई उपाय है ओर न उसके जीतने के लिये किसी 
प्रकार का पराक्रम काम दे सकता है। वह किसी से मित्र या जाति- 
- गत सम्बन्ध भी नहीं रखता। इसीसे कारूरुपी इश्वर, जीव के 
परतंत्र नहीं है ॥ ७ ॥ 


कि तु कालपरीणामो द्र॒ष्टव्य/ साधु पश्यता । 
धर्श्राथेथ काम कालक्रमसमाहिता; | ८ ॥ 
ध्रतः विवेकी पुरुष का कत्तंव्य है कि, धर्म, अर्थ आझोर काम 

को कोल्नक्रम से उत्पन्न हुष्ओ समस्त, उसके कात्तरूपी ईश्वर ही का 
परिणाम जाने ॥ ८॥ 

इतः स्वां प्रकृति वाली गतः प्राप्त: क्रियाफलम्‌' । 

शे मं + आर 
धर्माथकामसंयेगेः पवित्र छुवगेश्वरः ॥ ९ || 


देखो मेरे बाण के लगने से उसका प्रायश्वितत दो गया शोर 
इससे उसका शुद्ध भाव हो गया । इस लोक में समयानुसार उसने 
जे धर्म अर्थ काम सम्बन्धी अनुष्ठानादि किये थे, उनके प्रभाव से 
झथवा उनका फल्न स्वरूप उसके स्व की प्राप्ति हुई ॥ ६ ॥ 


स्वधमंस्य च संयोगाज्जितस्तेन महात्मना । 
स्वग परिग्रहीतथ प्राणानपरिरक्षता।। १० ॥ 


शपने विहित धर्मोनृष्ठान से ओर श्रवीरों के भनुष्ठेय धर्मा- 
चुष्ठान से वालि ने जो स्वगंत्ाक पहित्ते ही सम्पादन कर लिया 
था, वही स्वर्गलोक उसे ध्यब प्राप्त हुआ है ॥ १०॥ 





. १ क्रियाफल--ख्गेंप्राप्तः | ( गो० ) 
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एपा वे नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः । 
तदल परितापेन प्राप्तकालमुपास्यताम || ११ ॥ 
वाजि जिस गति के प्राप्त हुआ है वा श्रेष्वतति है। अतः 
सद्गतिप्राप्त प्राणो के लिये शोक करना उच्चित नहीं। शझअब तो 
तुमकेा समयाचुसार कत्ततयों का प्रचुडान करना चाहिये श्र्थात्‌ 
प्रेत कर्माचुछान करना चाहिये। ११ ॥ 
वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मण; परवीरहा । 
अवदत्यश्रितं वाक्य सुग्रीब॑ गतचेतसम्‌ ।॥। १२॥ 
जव श्रोराम चन्द्र जो यह वचन कह चुके, तव शन्रघाती लक्ष्मण 
जी चेतनारहित वानरराज़ सुग्रीव से बेले ॥ १२॥ 
कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रतकायेमनन्तरम्‌ । 
ताराह्नदाभ्यां सहितो वालिना दहन प्रति ॥ १३॥ 
तुम तारा और शअँगद के साथ ले, इस समय वाल्लि का प्रेत- 
कर्म आरम्म कर, पहले दाहकम करे ॥ १३ ॥ 
समाज्ञापय काष्ठानि शुष्काणि च बहूनि च । 


चन्दनादीनि दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्‌ ॥ १४ ॥ 
इनके जलाने के लिये नोकरों के आज्ञा दो कि, वे घूखी चन्द- 
नादि की लकड़ी ले थावें ॥ १७ ॥ 


समाश्वासय चेन॑ त्वमज्भदं॑ दीनचेतसमं। 
मा भूवालिशबुद्धिस्त्वं वदधीनमिदं पुरम ॥ १५ ॥ 
इस समय तुम उदास अ्द को धीरज वंधाओं। तुमको इस 
समय लड़कब॒द्धि न दिखानी चाहिये, क्योंकि यह नगर तुम्हारे 
ही अधीन है ॥ १५ ॥ 
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अद्भदस्त्वानयेन्माल्यं वच्धाणि विविधानि च | 
घृतं॑ तेलमथों गन्धान्यज्ात्र समनन्तरम || १६ ॥ 
ः श्डुद से कह कर फूलमात्ता विविध प्रकार के वस्त्र, घी, तेत्त, 
घोर गुग्गुलादि गन्धपदार्थों को मेँगवालो ॥ १६ ॥ 
तव॑ तार शिबिकां शीघ्रमादायागच्छ सम्प्रमात्‌। 
त्वरा गुणवती युक्ता बस्मिन्काले विशेषतः ॥ १७॥ 
हे तार | तुम जा कर शीघ्र शिविका लाझओ।, क्योंकि इस समय 
विशेषकर शीघ्रता करने ही की शज्ांवश्यकता है और इसीसे 
लाभ है ॥ १७॥ क्‍ हु 
सज्जीभवन्तु प्वगा; शिविकावहनोचिताः । 
समर्था बलिनश्चैव निहंरिष्यन्ति वालिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
जे वानर बलवान ओर समर्थ हों, उन्हें वालि की शिविका ल्ले 
चलने के लिये तेयार करो ॥ १८॥ 
एवसुक्त्वा तु सुग्रीव॑ सुमित्रानन्दवधनः | 
_ तस्थों आ्रातूसमीपस्थों लक्ष्मण: परवीरहा | १९॥ 
.  सुमित्रानन्दन ओर शत्रघाती लक्ष्मण जी इस प्रकार सुञ्रीच से 
कह कर, अपने भाई के पास ज्ञा खड़े हुए ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मणस्य बच; अत्वा तार; सम्भ्नान्तमानस! | 
प्रविवेश गुहां! शीघ्र शिविकासक्तमानस: ॥ २०॥ 


लक्ष्मण ज्ञी के वचन खुन तार, तुरन्त किव्किन्धा नगरी में 
शिविका ( स्याना, पाठ्की ) लाने के! गया | २० || 
क 328 922%23: आवक 48/55/2720 5+ तवनिदननी 


! गुहाँ--किष्किन्धां | ( गो० ) 
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आदाय शिबिकां तार; स तु पंयापतत्पुन! । 
वानरेरुह्मानां ता श्रेस्द्हनोचिते! ॥ २१॥ 
तार उस शिविका के, जे वात्नि के चढ़ने योग्य थी, वानरों 


के कन्धों पर रखवा, फिर उस स्थान में आया, जहाँ श्रीरामचन्द्र 
ज्ीथे॥ २१ ॥ 


दिव्यां भद्रासनयुतां शिविकां स्यन्दनोपमास । 
९ $ ए 
पशक्षिकमंभिराचित्रां दमकमविभूषितास्‌ || २२ ॥ 
वह शिविका वहुत उत्तम थी | उसमें बेठने के लिये शअ्च्छा 

गद्दा बिका हुआ था और उसकी बनावट रथ जैसी थी। उसके 
भीतर झोर वाहिर विविध पत्तियों ओर नाना प्रकार के तुत्तों के 
चित्र चित्रित थे ।। २२॥ द द 

आचितां चित्रपत्तीमिः सुनिविष्ठां समनन्‍्ततः । 


विमानमिव सिद्धानां जालवातायनान्विताम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस पर क्ृत्िम वृत्तों के फूल पत्ती बनी थी झोर पेद्ल 
याद्धाओं के चित्र भी बने हुए थे। एक ही घोर नहीं, वल्कि चारों 
शोर उस शिविका की ऐसी हो सजावट थी। सिद्धपुरुषों के विमान 
की तरह, उसमें जालियाँ ओर फरोखे बने हुए थे ॥ २३ ॥ 
सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां शिल्पिभिः% कृताम । 
दारुपवंतकोपेतां चारुकमपरिष्कृताम्‌ | २४ ॥ 
उसमें घुसने के लिये बड़े सुन्दर द्रवाजें थे, वह बड़ी लंबी 
चोड़ी थी, कौरीगरों ने उसके बदा सुन्दर बनाया था। उसमें काठ 
का पक क्रीड़ा पवत सी बना हुआ था । शिविपियों ने उसके बनाने 
में झपनी चतुराई की पराकाष्ठा दिखलायी थी ॥ २४ ॥ 


के दाठानतरे -- “' विश्वकर्मणाम्‌ | 
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वराभरणहारेश्र चित्रमाल्योपशोभिताम्‌ । 
गुहागहनसंछत्नां रक्तचन्दनरूषिताम्‌ ॥। २५ ॥ 
बह शिविका मूल्यवान भ्राभूषण और हारों से भूषित थी | उस 
पर चित्रविज्ित्न फूलों की सजावट हा रही थी। उसमें वन व 
कन्द्रादि के दृश्य चित्रित किये गये थे। वह लात चन्दन की 
लकड़ी की बनी हुईं थी ॥ २४ ॥ 
पृष्पोधेः समभिच्छन्नां पत्ममालाभिरेव च । 
' तरुणादित्यवर्णा भिश्नाजमानाभिराहताम ।। २६ ॥ 
उसमें फूल बिछ्लाए द॒ए थे झोर उस पर कमल कें फूलों की 
मालाएं पड़ी हुई थीं। बह प्रातःकात्लीन घूथ की तरह चारों ओर 
से चमक रही थी ॥ २६ ॥ 
इंहशीं शिबिकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमत्रबीत्‌ । 
. प्षिप्र विनीयतां वाली प्रेतकार्य विधीयताम ॥। २७ ॥ 
इस प्रकार की शिविका देख, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्त्मण से 
फहा--वालि के शीघ्र इसमें रख लिया ज्ञाय और प्रेतकर्म करवाया 
जाय ॥ २७ ॥ ह 
ततो वालिनसुद्यम्य सुग्रीवः शिविकां तदा। 
आरोपयत विक्रोशन्नज्नदेन सहैव तु ॥ २८ ॥ 
तब सुप्रीच ओर अंगद दोनें ने रोते रोते ढठा कर,“ वाल्ति के 
शिपिका में रखा ॥ २८॥ 
आरोष्य शिब्िकां चेव वालिनं गतजीवितम्‌ । 
अलंकारेश्र विविषैर्माल्यैबस्रेश्व भूषितम ॥ २९ ॥ 
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गतप्राण वाल्ि के तरह तरह के उत्तभ पुष्पदारों, -वर्तरों 
' श्राभूषणों से भूषित कर, शिविद्वा में लियाया ॥ २६ ॥ 

. आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीवः छवगेश्वरः । 
र्‌ः दे (६ 
औध्वदेहिकमारयस्य क्रियतामनुरूपतः ॥ ३० ॥ . 
तद्नन्‍्तर कपिराज़ सुग्रोव ने यह भ्राज्ञा दी कि, मेरे बड़े भाई 
का पध्मन्तिम संस्कार विधिविधान से, उसके शझमुरूप ही किया 
जाय ॥ रे० |. के 
विश्राणयन्तों रत्नानि विविधानि बहून्यपि । 
अग्रतः छुवगा यान्तु शिविकासमनन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
शिविका के प्मागे आगे वानर अनेक प्रकार के और वहुत से 
रल खुटाते हुए चले । उनके पीछे शिविका चत्ती ॥ ३१॥ 
राज्ञामद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते भ्रुवि याहशाः । 
तादशं वालिनः क्षिप्रं प्रावकुवेन्नोध्यदेहिकम्‌ ॥। ३२ ॥ 
जिस प्रकार प्रथिवीमणडतल पर राजापों का क्रियाकर्म ठाठ 
वाठ से हुआ करता है, वेंसा ही मेरे भाई का भी क्रियाकर्म तुरम्त 
धूमधाम से दो ॥ ३२ ।। 
अद्ञदं परिग्र्याशु तारप्रभृतयस्तदा । 
क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे वानरा हतवान्धवाः ॥ ३३ ॥ 
अपने परम बन्धु वालि की मोत से विकल तार भादि समस्त 
वानर, शगद का आगे कर, रोते हुए चत्ते जाते थे ॥ २३३ ॥ 
ततः प्रणिहिता; सवा वानयोस्य वशानुगाः । 
चुक्र॒शुवीर वीरेति भूयः क्रोशन्ति ता; ख्रियः ॥ रे४ ॥ 
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उनके पीछे बंद्रियाँ जेडि वालि की अचुचरो थीं, हाय वीर ! 
दाय वीर !! कह कर, चिल्लाती हुई चत्ती ज्ञाती थीं॥ ३४ ॥ 
ताराप्रभृतयः सर्वा वानयों हतयूथपा: । 
अनुजस्र्हि भतार क्रोशन्त्य:ः करुणखनाः || ३५ ॥ 
. विधवा तारा आदि वानरराज़ की स््रियाँ अपने सतपति की 
शिविका के पीछे पीछे करुणस्वर से शेती चिल्लाती चली जाती 
थीं ॥ ३५ ॥ 
तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे | क्‍ 
वनानि गिरयः सर्वे विक्रोशन्तीव स्वतः ॥ ३६ ॥ 
उल समय उन जनरपल्ियों के रोने के शब्द को गूंज ( प्रति- 
ध्वनि ) से चारों ओर के वन धोर पर्वत भी सेत हुए से ज्ञान पड़ते 
थे॥ ३६ ॥ रा 
पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंव्रते | 
चितां चक्र सुबहवों वानराः शोककर्शिता: | ३७॥ 
पर्वत की तराई में वहती हुई नदो के तट पर औौर निर्जन स्थान 
में बहुत से शाकविह्नल चानरों ने चिता वना कर तैयार की ॥ ३७ ॥ 


अवरोष्य ततः स्कन्धाच्छिविकां वहनोचिता! | 
 तस्थुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकसमन्विता: ॥ ३८ ॥ 
शिविका ढोने वालों ने शिविका अपने कन्धों से उतार कर द 


नोचे रख दी झोर वे शोऋसन्तप्त हो पक प्ोर जा, खड़े हो 
गये ॥ ३८॥ 
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- ततस्तारा पति दृष्टा शिविकातलशायिनस | 
आरोप्याह् शिरस्तस्य विछलाप सुदु!खिता ॥ ३९॥ 
शिविका में चढ़े हुए पति के देख, तारा ने झपने पति का सिर 
धपनी गोद्‌ में रख लिया ओर दुर्शखत हो विलाप करने त्तगी ॥ ३६॥ 
हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल | 
हा महाह महाबाहो हा मम प्रिय पद्य माम््‌ || ४०॥ 
हा वानर महाराज ! हा नाथ ! हा मेरे ऊपर दया करने वाले! 
हा महा याष्य ! हा बड़ी श्ुज्ञाश्रो वाले! हा मेरे प्यारे ! मुस्‍्के देखे 
तो ॥ ४० ॥ 
जन॑ न पश्यसीम॑ त्व॑ कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌ | 
प्रहष्टमिव ते वकक्‍त्रं गतासोरपि मानद | ४१॥ 
तुम इस शेाक से विकल जन की ओर क्यों नहों देखते ! हे 
मानद्‌ ! यद्यपि तुम्हरे प्राण निकत चुके हैं, तथापि तुम्हारा चेहरा 
प्रसन्न देख पड़ता है ॥ ४१ ॥ 
९ पद जीवतो 
अस्ताकसमवण्ण च लक्ष्यते जीवतो यथा । 
एप त्वां रामरूपेण काछः कषति वानर ॥ ४७२॥ 


घस्ताचलगामी सूर्य की तरह तुम्हारा मुख वेसे दमक रहा 
है जेसा कि, जोवित काल में दमकता था। देखो यह रामरूपी कातत 
तुमकेा परलोक में ले जाने के लिये खींच रहा है ॥ ७२ ॥ 


येन सम विधवाः सवा: क्ृता एकेषुणा रणे# | 
इमास्तास्तव राजन्द्र वानयों वक्लमाः सदा ॥ ४३॥ 


. # पाठान्तरे--'' बने ?। 
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पादेविकृष्टमध्वानपागता; कि न बुध्यसे । 
तवेष्ठा नन्ु नामेता भायाश्रद्धनिभानना। ॥ ४४ ॥ 
सने युद्ध में एक्क दी वाण में हम सब बंद्रियों को विधवा 
कर डाला दे राजेन्द्र | यह सब वंद्रियाँ जिनके तुम सदा प्यार 
किया करते थे, पाँव पाँव इतनों दूर चली श्रायो हैं। इनके तुम 
क्यों नहीं देखते ! पध्पनी प्यारो चद्धवर॒नी ईप्सित भार्याष्रों 
का ॥ ४३ । ४४ ॥ 
इदानीं नेक्षसे कस्मात्सुग्रीवं छ्रुवगेश्वरम । 
एते हि सचिवा राजंस्तारप्रभृतयस्तव |। ४५ ॥। 
पुरवासी जनश्चायं परिवाया5ब्सतेडनघ । 
विसजयेतान्पुवगान्यथोचितमरिन्दम ।। ४७६ ॥ 
शोर कपिराज सुप्रीव के तुम इस समय क्यों नहीं देखते । 
दे अनघ ! ये तारा भ्रादि तुम्दारे मंजिगण, ओर पुरजन तुमको पेर 
कर दुःखी हो रहे हैं | हे ध्यरिन्दम ! इन सब के जैसे सदा यथोचित 
रूप से विदा किया करते थे, बेसे विदा करो ॥ ४५ )॥ ४६ ॥ 
ततः क्रीडामहे सवा वनेषु मदनोत्कटाः । 
एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरिप्लुताम्‌ ॥ ४७॥ 
तब हम सब काम से मत्त हो कर, तुम्हारे साथ यहां वन में 
विद्दार करेंगी । इस प्रकार विज्ञाप करती हुई आर पतिशोंक से 
विकल तारा का ॥ ४७७॥ 
थापयन्ति सम तदा वानये! शोककशिता: 
सुग्रीवेण ततः साधमद्भद! पितरं रुदन्‌।। ४८ ॥ 
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चितामारोपयामास शोकेनाभिहतेन्द्रिय: । 
ततो5गिं विधिवद्त्वा सोपसव्यं चकार ह॥ ४९ ॥ 
शोकविहल बंदरियों ने उठाया । तव अंगद ने सुग्रीव के साथ 
रोते रोते शोकाकुल हा वालि को चिता के ऊपर रखा झोर विधि- 
व॒त्‌ प्रदैक्षिणा ऋर चिता में आग दो ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ 
पितरं दीघेमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः । 
संस्कृत्य वालिनं ते तु विधिपू् प्रवद्धमा)॥ ५० ॥ 
उस समय पिता का महायात्रा करते देख अंगद बहुत विकतल 
हुआ | इस प्रकार उन वानरों ने विधिपूर्वक वालि का अप्नि 


संस्कार किया ॥ ५० ॥ 

आजम्मुरुदक॑ क॒तु नदीं शीतजलां शुभाम# । 

ततस्ते सहितास्तत्र बड़॒दं स्थाप्य चाग्रतः ॥ ५१ ॥ 

तदनन्तर वे वात्नि का जलाअल्लि देने के लिये शीतल एवं 

निर्मल जल वाली नदी के तद पर पहुँचे | वहाँ अंगद के आगे कर, 
खुम्रीव ने तारा तथा अन्य वानरों सहित वाल्लि का जल्ाअ्ननत्ति 
दी ॥ ५४१ ॥ 

सुग्रीवतारासहिता; सिषिचुवालिने जलस्‌ | 

सुग्रीवेणेव दीनेन दीनो भृत्वा महाबलः । 

समानशोकः काकुत्स्थः पेतकार्याण्यकारयत्‌ ॥ ५२॥ 


महावल्ली श्रोरामचन्द्र जी ने सुग्रीव की तरह शोकाकुल ओर 
उदास हो, वालि का प्रेतकार्य करवाया ॥ ५२॥ 


# पाठान्तरे---' ' शिवम्र्‌ 
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ततस्तु त॑ं वालिनमग्यपोौरुष॑ 
प्रकाशमिक्ष्वाकुबरेषुणा हतस्‌ | 
प्रदीष्य दीप्राभिसमोजसं तदा 
सलक्ष्मणं रामप्रपेयिवान्हरि! ॥ ५३ ॥ 
इति पश्चविशः सगः ॥ क्‍ 
 _तद्‌ननन्‍तर अति वलवान श्रीराम जो के एक हो बाण से निहत, 
पदी्त अग्नि तुल्य तेजस्वी वालि का प्रेतकार्य कर, सुप्रीव लक्ष्मण 
सद्दित वहाँ झाये, जहाँ श्रोरामचन्द्र जी थे ॥ ५३ ॥ द 
फिक्िन्धाकाणड का पच्चोसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
नाणाधैदिन-+ 
पड्विंशः सर्गः 


“६: 


ततः शोकाभिसन्तप्त॑ सुग्रीव॑ छित्नवाससम्‌ । 
शाखाशूगमहामात्रा: परिवायोंपतस्थिरे ॥ १ ॥ 
शोकरुपी अश्नि से सन्‍्तापित झोर गील्ले वर पहिने खड़े हुए 
खुम्मीव के मंत्रिगण घेर कर खड़े हो गये ॥ १॥ 
अभिगम्य महाबाहुं राममक्लिप्ठकारिणम |. | 
स्थिता; प्राज्ललयः सर्वे पितामहमिवर्षयः ॥। २ ॥ 


.._ समस्त वानर लंबी भ्रुज्ञाओं वाले और सरत्तता से कार्य करने 
वाले श्रीरामचन्द्र जी के पास जा, उसी प्रकार खड़े हुए, जिस 
अकार ऋषिगण ब्रह्मा जो के पास जा ओर हाथ जोड़ कर खड़े होते 
हैं॥२॥॥ द क्‍ 
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ततः काअनशैलाभस्तरुणाकनिभाननः । 
अन्रवीत्पाज्जललिवोक्यं हनुमान्मारुतात्मजः ॥ ३े ॥ 
तद्नन्तर तरुण सूर्य की तरह त्लाल मुख वाले श्योर सुवर्ण प्व॑त 
की तरह प्रकाशमान पवनतनय श्रोहनुमान जी हाथ जोड़ कर, 
श्रोरामचन्द्र जी से बाते ॥।| ३ || 
भवत्मसादात्सुग्रीवः पितृपेतामहं सहत्‌ । 
वानराणां सुदुष्पाप॑ प्राप्तो राज्यमिदं प्रभो | ४ ॥ 
हे राम ! आपकी कृपा से सुम्रोव ने, वड़े बड़े दांतों वाले शोर 
बड़े बली एवं महात्मा वानरों का अपने पिता पितामहादिकों का 
यह राज्य जिसका मिलना दुल्ल॑ंस था, पाया है ॥ ४ ॥ 
भवता समनुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभग । 
संविधास्यति कार्यांणि सवाणि ससुहृदगण)% ॥ ५॥। 
है प्रभो |! अब यह आपकझ्नी ग्राक्षा प्राप्त कर, किष्किन्धापुरी में 
जा, अपने खुददों सहित समस्त काय करगे॥ ५॥ 
स्नाता5यं विविधेगन्धैरोषधैश्व यथाविधि । 
अचेयिष्यति रत्नेश्व माल्येश्व त्वां विशेषतः ॥ ६ ॥ 
फिर यह विविध भाँति की खुगन्धियुक्त ओषधियों से विधि- 
वत स्नान कर, रत्न मालादि से विशेष रूप से आपका पूजन 
करंगे ॥ ६॥ 
इमां गिरिशुहाँ रस्यामभिगन्तुमितोहसि । 
कुरुष्व स्वामिसम्बन्ध॑! वॉनिरान्सम्पहपेयन्‌ | ७ ॥ 
! वानराणां स्वासिनासस्बन्धंकुक--सुझोव॑ वावरराजं करू। ( शो० ) 
#. पाठान्तरे---*' ससुहज्जनः ? | 
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घतः शाप किप्किन्धा में पधारिये ओर लुग्नीव के। वानरराज 
बना कर. प्रसन्न कीजिये | ७॥ 
एयमुक्तो हन्ुमता राघवः परवीरहा । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं वुद्धिमान्वाक्यकानिद! ॥॥ ८ ॥ 
शत्रहन्ता, भ्रतिवुद्धिमान ओर वाक्यविशारद भ्रीरामचन्द्र जी 
हनुमान जी के ये वचन सुन, उनसे बोलने | ८॥ 
चतुदश समाः सौम्य ग्राम॑ं वा यदि वा पुरम । 
न प्रवेक्ष्यामि हनुमन्पितुर्निदेशपालक! ।। ९ ॥ 


है सोम्य ! में चोद्ह वर्ष तक ग्राम अथवा नगर के भीतर 
नहों जा सकता । क्‍योंकि मुझे पिता की ध्ाज्ञा का पानल्नन करना 


हे ॥6॥ 
सुसमृद्धां गुहां रम्यां सुग्रीवो वानरपंभः । 
प्रविष्टो विधिवद्धीरः क्षिप्रं राज्येजमभिषिच्यताम्‌ ॥ १० ॥ 
५ उस सम्ृद्धिशाली दिव्य किष्किन्धापुरी में वानरश्रेष्ठ खुप्नीव 
जायें श्योर तुम सब शीघ्र ही विधिपूर्वक उनके राजसिंहासन पर 
असभिषिक्त करो ॥ १० ॥ 
एवसुक्त्वा हनूमन्तं रामः सुग्रीवमब्वीत । 
ठत्तज्ञो उत्तसंपन्नमुदारबलविक्रमम्‌ ॥ ११॥ 
इममप्यद्भदं वीर योवराज्येडमिषेचय | 
ज्येप्टस्य स सुतो ज्येष्ठः सैदशो विक्रमेण ते॥ १२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी हनुमान जी से यह कह कर, फिर सुम्रीव से 
: कहने लगे, हे वीर ! देखो तुम व्यवद्दारकुशत्न हो, ध्यतः तुम इन 
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उदार, प॒व॑ बत्लविक्रमशाली वीर अंगद के युवराज बनाओ। 
क्योंकि यह तुम्दारे बड़े भाई का ज्येष्ठपुश्र है झोोर पराक्रम में तुम्हारे 
ही सदश है ॥ ११५॥ १२॥ 
अड्गदोञ्यमदीनात्मा योवराज्यस्य भाजनम्‌ । | 
पूर्वोच्यं वाषिको मास; श्रावण: सलिलागमः ॥ १३॥ 
. अंगद बड़ा उत्साही है ओर युवराज्ञ द्वोने योग्य है। देखो वर्षा 
ऋतु का यह प्रथम मास आवशण है ॥ १३॥ 
प्रदत्ता: सोम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंज्ञिका: । 
नायमुद्योगसमयः प्रविश त्व॑ं पुरीं शुभाम || १४ ॥ 
शोर चोमासे के चार मास होते हैं यह प्रसिद्ध ही है। इस 
समय सीता जी के खोजने का काम नहीं हा सकता। अतः तुम 
किष्किन्धा में जाओ ॥ १४ ॥ 
अस्मिन्व॒त्स्थाम्यहं सौम्य पवते सहरूक्ष्मणः । 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ १५॥ 
ओर में लक्ष्मण सहित इस पव॑त पर निवास करूँगा। यह 
पव॑त की कन्दरा बड़ी रमणीक, लंबी चोड़ी ओर हवादार है ॥१५॥ 
प्रभूससलिला सोम्य प्रभूतकमलोत्पछा । 
कार्त्तिके समनुप्राप्ते तव॑ रावणवधे यत ॥ १६॥ 
इसके पास ही बहुत जलयुक्त ओर खिले हुए कमल्न के फूलों 
से युक्त जलाशय भी है । जब कातिक मास लगे, तब तुम रावण 


के वध के लिये यत्न करना ॥ १६ ॥ 
बवा० रा० कि०--१ै६ 
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एप नः समय: सोम्य प्रविश त्वं खमालयम्‌ । 


अभिषिक्त: खराज्ये च सुहृद; संप्रहषेय || १७॥ 
इस समय तुम श्मपने घर जा कर ओर श्रपना राज्याभिषेक 
करवा, भ्पने दृष्टमित्रों को प्रसन्न करो ॥ १७ || 
इति रामाभ्यनुज्ञातः सुग्रीवो वानराधिपः । 
प्रविवेश पुरीं रम्यां किप्किन्धां वालिपालिताम्‌ १८ ॥ 
जब श्रीराम ने इस प्रकार शभ्राज्ञा दी, तब वानरराज सुग्रीव 
वालि की रमणीक राजधानी किफ्किन्धापुरी में गया।। १८॥ 
त॑ वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम्‌ । 
अभिवाद्य प्रविष्टानि सवेतः पयेवारयन ॥ १९ ॥ 
जाते समय हजारों वानर खुग्मीव को प्रणाम कर ओर घेर कर 
नगरी में प्रविष्ट हुए ॥ १६ ॥ 
 ततः प्रकृतयः सवा दृष्शा हरिगणेश्वरम्‌ | 
प्रणम्य मून्नो पतिता वसुधायां समाहिता; ॥| २० ॥ 
यहाँ पहुँचने पर समस्त प्रज्ञा के लोगों ने कपिराज के साशडु 
प्रशाम किया ॥ २० ॥ 
सुग्रीवः पक्ृती; सवा सम्भाष्योत्थाप्य वीयेवान्‌ । 


भ्रातुरन्त+पुरं सोम्यं प्रविवेश महाबल। ॥ २१ ॥ 
..._ तब पराक्रमी सुआ्नीच ने उन सब के उठा कर, उनसे प्रीतिपूवक 
बातचीत को और फिर वे महावत्ती सुप्नीव ध्यपने भाई के रनवास 
में गये ॥ २१ ॥ 
प्रविश्य त्वभिनिष्क्रास्तं सुग्रीव॑ वानरपभम्‌ । 


अभ्यपिश्वन्त सुहृदः सहस्राक्षमिवामरा; ॥ २२॥ 


घषडविशः सर्गः २७३ 


वानरश्रेष्ठ सुत्रीव जब रनवास से निकले, तब उनके खुद्ददों ने 

उनका राज्यामिषेक उसम्री प्रकार किया, जिस प्रकार देवता त्ोग 
इन्द्र का किया करते हैं ॥ २२ ॥ 

तस्य पाण्डुरमाजह नुश्छत्र॑ हेमपरिष्कृतम । 

शुकक्‍्ले च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे ॥ २३ ॥ 
... सोने की डंडी का सफेद कृत्र श्रोर सोने की डंडियों के दो 

बढ़ियां चमर ध्यभिषेक के लिये वे ल्लाग त्ते भमाये ॥ २३ ॥ 
तथा सर्वाणि रत्नानि सबंबीजोषधीरपि । 
सक्षीराणां च दक्षाणां प्ररोहान्कुसमानि च ॥ २४७ ॥ 
घोर अनेक प्रकार के रत्न, सब प्रकार के बीज, सब झओषधियाँ 

त्तीर वाले वृत्तों के अड्भूर शोर तरद तरह के फूल भी एकत्र किये 
गये ॥ २४ ॥ 

शुक्लानि चेव वस्घाणि श्वेतं चेवानुलेपनम । 

सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च ॥। २५ ॥ 

चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान्बहून। 

अक्षत जातरूपं# च प्रियज्ञमधुसर्पिषी || २६ ॥ 

दधि चम च वैयाप्र' वाराही चाप्युपानहों । 

समालम्भनमादाय रोचनां समन;शिलाम ॥ २७॥ 

सफेद वस्त्र, ऋपूरादिक सफेद उबठन, सुगन्धियुक्त पुष्पों के 
हार, गुलाव के फूल, दिव्य चन्दन, दिव्य सुगन्धियुक्त वस्तुएं, अन्षत, 
प्रियंगु, मछु, सरसों, दही, व्याध्रचर्म, शुकर के चाम के जूते, समा- 
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तम्भन नाम का प्लुल्लेपत विशेष, गेारोचन, मेनसिल, शआादि 
सामग्री ग्रभिषेक के लिये एकत्र की गयो ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ 
आजस्मुस्तत्र मरुदिता वराः कन्यास्त पोडश | 
ततस्ते वानरश्रेष्ठं यथाकालं यथाविधि ॥ २८ ॥ 
करें) हैँ अई) के ९ 
रनतेवस्रेर्व भक्त: च तोषयित्वा द्विजपभान' । 
ततः कुशपरिस्तीण समि््ध' जात वेदसम्‌३ ॥ २९॥ 
मन्त्रपूतेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदों जना; । 
ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंठते | ३० ॥ 
प्रासांदशिखरे रभ्ये चित्रमाल्योपशोभिते । 
प्राउमुखं विविधेमन्त्रे: स्थापयित्वा वरासने ॥ ३१॥ 


फिर खुलतक्षण युक्त सोलह कन्याएँ प्रसन्न होती हुई झभिषेकस्थल 
में झायीं । तदनन्‍्तर उन वानरों ने यथावििधि शभिषेक करने के लिये 
रत्नों, वस्त्रों ओर भक््य पदार्थों से ( ध्भिषेक रृत्य कराने के ह्याये 
हुए ) ब्राह्मणों के सनन्‍्तु» किया। मंत्र जानने वाले ब्राह्मण, वेदी पर 
कुश बिछा कर ओर अप्नि प्रज्ज्वलित कर, मंत्रों से पवित्र हविष्यान्न 
की झाहुति देने लगे । जब हवन समाप्त हुआ, तब मनाहर छुवणे 
भूषित बिछोनों से युक्त, चित्र ओर मालाझं से सुशोमित रमणीय 
भवन को अदारी पर, श्रेठसिंहासन पर, मंत्रों से व्रिधिपूर्षक, पूर्व 
के मुख करवा, खुम्रीव का बैठाया ॥ २८॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 


नदीनदेश्यः संहत्य तीर्थेभ्यश्च समन्ततः । 
आहल्य च ससुद्रेभ्यः सर्वेभ्यो वानरषेभाः ।। ३२॥ 


! द्विषष सानू--याजनाथमाहुतान्‌ | (यो ) २ समिद्धा-ज्वलित' । 
(गो० ) जातवेद्सम--अप्ि | ( गो० ) # पाठान्तरे--“ भक्ष्यैड | 
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अप; कनककुम्भेषु निधाय विमला! शुभा! | 
र्‌्‌ के के 
गुभतपपशड़ोश्वच कलशैश्चापि काखने! ॥ ३३ ॥ 


शास्ररृष्टेन विधिना महर्षिविहितेन च | 
गजे गवाक्षों गवय! शरभो गन्धमादन; || ३४ ॥। 


मेन्द्श्च द्विविदश्चेव हजुमाझ्ञाम्बवान्नल । 
अभ्यषिश्वन्त सुग्रीव॑ प्रसन्नेन सुगन्धिना ॥ ३५ || 
सलिलेन सहस्राक्षं वसवे वासवं यथा । 
अभिषिक्ते तु शुग्रीवे सर्वे वानरपुद़्वा। ॥ ३६ ॥ 


प्रचुक्रशुमंहात्मानों हृष्टास्तत्र सहख़शः । 
रामस्य तु वचः कुवन्सुग्रीवा हरिपुड़्व! || २७ ॥ 
फिर नदियों, नदों, तीर्था शोर समद्रों से वानरोत्तम द्वारा लाये 

हुए विभल जलों को सोनों के घड़ों में भर दिया | फिर बैल के 
सांगों में तथा सेाने के कलसों में उन्हें भर कर, महपिप्राक्त शास्त्र की 
विधि से, गज, गवाज्ञ, गवय, शरभ, गन्धमादन, मेंद, द्विवि 
हसुमान ओर जाम्ववान ने विमञ्न खुगन्धियुक जल से खुश्नीच को 
वेसे ही स्नान कराये, जेसे अष्टवस्ु इन्द्र के स्नान करवाते हैं। जब 
इस प्रकार छुप्नोच का अभिषेक हो गया, तब हज्ञारों वानरपुड्डच 
हषित हो झानन्दध्वनि करने लगे। तदनन्तर वानस्श्रेष्ठ सुग्रीव ने 
श्रीरामचन्द्र जी की धाज्ञा के अनुसार ॥ ३२ ॥ ३३॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
३६ ॥ ३७ ॥ द ै 


अद्भदं सम्परिष्वज्य योवराज्येज्भ्यपेचयत्‌ । 
अड्भदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशा! छुवद्गमा। ॥ रे८ ॥ 
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साधु साध्विति सुग्रीव॑ महात्मानो3्भ्यपूजयन । 
राम चेव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुन; ॥ ३९॥ 
झोर धंगद्‌ के गले लगा युवराजपद्‌ पर प्रतिष्ठित किया । 
पझंगद का युवराज पद्‌ पर धभिषिक्त देख, शोर श्रैगद्‌ पर दया 
दिखला, सब वोनर ' वाह वाह ” कह कर, महात्मा सुग्रीव की 
बड़ाई करने लगे। तद्नन्तर वे सब प्रसन्न हो, महात्मा श्रीरामचन्द्र 
शोर लक्ष्मण की बार बार स्तुति करने ल्वगे ॥ ६८ ॥ २६ ॥ 
प्रीताश्व तुष्ठुबु) सर्वे ताहशे तत्र वतिति# । 
हृष्टपृष्णजनाकीर्णा पताकाध्वजशोमिता । 
बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगहरे ॥ ४० ॥ 
सुप्रीव घोर पधंगद का ध्रभिषेक देख, सव वानर प्रसन्न हुए 
शोर वह किप्किन्धा नगरो हट पुष्ठ जनों से भर गयी तथा ध्वजञा 
पताकाझों से सुशामित हो, प्रत्यन्त दर्शनीय हा गयो ॥ ४० ॥ 
निवेद्य रामाय तदा महात्मने 
महाभिषेक॑ कपिवाहिनीपतिः । 
रुमां च भाया प्रतिलभ्य वीयेवा- 


नवाप राज्यं त्रिदशाधिपो यथा ॥ ४१॥ 
इति षड्विशः सगः ॥ 
धभिषेक का सारा वृत्तान्त श्रीरामचन्द्र जी से निवेदन कर, 
कपिसेनापति महापराक्रमी सुग्रीव, अपनी भार्या रुमा को प्राप्त कर, 
'इन्द्र की तरह वानरराज्य पर प्रतिष्ठित हुए ॥ ४१॥ 
किफक्िन्धाकाण्ड का कुब्बीसववाँ सर पूरा हुआ । 
“+शै+- 
के पाठान्तरे--** वर्तिनि  । 


सप्तविंशः सर्ग 
ले न क्‍ 
अभिषिकत्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌ । 
आजगाम सह श्रात्रा रामः प्रस्रवणं गिरिम्‌ | १ ॥ 


जब सुग्रीव का अभिषेक हो चुका शोर वे किक्किन्धा में चत्ते 
गये, तब श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण के अपने साथ ते, प्रस्नवण पर्वत 
पर चत्ते आये ॥ १॥ 


शादूलमगसंघुष्टं सिंहैमीमरवेद्तम्‌ । 
नानागुल्मलतागूठ॑ बहुपादपसझूलम्‌ || २ | 
वह प्रस्नवण पर्वत शादूंल, झोर स्॒गों से भरा हुआ था ध्योर 
भयड्भर सिंद डस पर दहाड़ा करते थे। भ्नेक प्रकार की क्ाड़ियों 
लताघ्ों झोर वृत्तों से वह भरा पूरा था ॥ २॥ 
ऋक्षवानरगोपुच्छेमाजा रेश्व निषेवितस्‌ । 
मेघराशिनिभं शैलं नित्यं शुचिजलाश्रयम्‌ ॥ रे ॥ 


उस पर रोक, बंद्र, गेापुच्छ, वनविल्ाव रहा करते थे। वह 
मेघाडम्बर की तरह देख पड़ता था | उस पर जो पानो के सरने 
थे उनका जल सदा साफ रहता था ॥ ३ ॥ 


तस्य शैलस्य शिखरे महतीमायतां शुहाम्‌ । 
प्रत्यग्रह्मत वासाथ रामः सोमित्रिणा सह ॥ ४ ॥ 


उस शेजल की चाटी पर एक बड़ी लंबी चाड़ी गुफा थी। 
श्रोरमचन्द्र जी ने लक्ष्मण सहित उस गुफा का रहने के छ्िये पसंद 
किया ॥ 3 ॥ 
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कृत्वा च समय॑ सोम्यः सुग्रीवेण सहानघः । 
कालयुक्त महद्वाक्यम्रुवाच रघुनन्दनः || ५ 
विनीत॑ अआातर॑ श्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवधनम्‌ । 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ ६॥ 
धनघ अआरोरामचद्ध जी ने सुग्रीव के साथ परव॑त पर रहने को 
ध्वधि निश्चित कर, श्री के बढ़ाने वाले एवं विनोत भाई लक्ष्मण 
जी से पमयातुकूज वचन कहे । ( वे बात्ते ) हे लक्ष्मण ! यह पव॑त 
की कन्द्रा बड़ी मनोहर, लंबी चाड़ी झौर हवचादार है॥ ५ ॥ ६ ॥ 
अस्यां वसाव सोमित्रे वर्ष रात्रमरिन्दम | 
गिरिश्द्ञमिदं रम्यमुन्नतं पार्थिवात्मज | ७।। 
हे सोमित्र | हे भ्ररिन्द्म ! में वर्षाकाल यहां बिताऊँगा। हे 
नृपनन्दन | इस पर्वत का शिखर, र्मणीय, ओर ऊँचा है ॥ ७ ॥ 
रवेतामिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिरुपशोभितम्‌ । 
९ ९ 
नानाधातुसमाकीण दरीनिक रशोभितम्‌ ।। ८ ॥ 
यह सफेद, काली आर लाल रंग की शित्ताओं से शामित 
ओर नाना धातुओं से चित्रित है ओर जल्ल के मरने तथा गुफाओं 
से भी शोभित हैं ॥ ८॥ 
विविषेद् क्षपण्डेश्व चारुचित्रलुताहतम्‌ | 
नानाविहगसंघुष्टं मयूररवनादितम। ९ ॥ क्‍ 
यह अनेक वृक्ष समूहों ओर मनोहर विचित्र त्वताओं से घिरा 
के नाना पत्तियों से युक्त भर मोारों के शब्द से शब्दायमान 
॥ € ॥ 
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मालतीकुन्दगुल्मेथ् सिन्धुवारकुरण्टकेः । 
कदम्बाजनसजेंश्च पुष्पितेर्पशोभितम्‌ || १० ॥ 
पुष्पित मालती झोर कुन्दों के गुच्छों से तथा सिरस, कदंव, 
घजुन घोर साखुओं के पेड़ों से छुगामित है ॥ १० ॥ 
इयं च नलिनी रम्या फुछपक्नजमण्डिता । 
नातिद्रे गृहाया नो भविष्यति ठपात्मण ॥ ११॥ 
हे राजकुमार ! खिक्षे हुए कमल के फूलों से भूषित नदी; जल 
बढ़ने पर हमारी गुफा के समीप ही बहने लगेगी ॥ ११॥ 
प्रागुदक्प्रवणे देशे गृह्य साधु भविष्यति । 


पश्चाच्चवोन्नता सोम्य निवातेयं भविष्यति ॥ १२॥ 
इस गुफा के ईशानकाण की भूमि नोची है योर इसका पिछला 
भाग ऊंचा है | इस लिये हमें यहाँ हवा का डर नहीं रहेगा शभ्र्थात्‌ 
हवा के ऋ्ोक़ों से वष्ट जल भो न श्यावेंगा ॥ १२॥ 


गुहाद्वारे च सोमित्रे शिक्ा समतला शुभा | 


कक्ष्णा चेवायता चेव भिन्नाज्ननचयोपमा || १३ ॥ 
हे लक्ष्मण ! गुफा के द्वार पर जे शिला है । वह समतल्ल और 
चिकनी तथा लंबी चौड़ी होने से यहाँ रहने वाल्नों के लिये, : 
कल्याणदायिनो है ओर अंजन की तरह काली है ॥ १३॥ 


गिरिश्वृड्रामिदं तात पश्य चोत्तरतः शुभम । 


भिन्नाज्ननचयाकारमम्भोधरमिवेत्यितम्‌ ॥। १४ ॥ 
हे तात | यह देखे उत्तर की शोर इस पर्वत का शिखर 
धजन के ढेर की तरह अथवा उमड़े हुए मेघ की तरह देख पड़ता 
है॥ १७॥ 


२५० किष्किन्धाकाणडे क्‍ 


दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतमिवापरम्‌ । 
कैलासशिखरप्रख्यं नानाधातुविभूषितम्‌।। १५ ॥ 
दत्तिण ओर भी कैलास पर्चत के शिखर की तरह शोर श्वेत 
मेघों के समान एवं प्यनेक प्रकार को धातुओं से रंगा हुआ, यह 
पर्वत शिखर शाभायमान हो रहा है ॥ १५ ॥ 
प्राचीनवाहिनीं चेत्र नदीं भृेशमकदमाम । 
गृहाया; पूवतः पश्य त्रिकूटे जाहइबीमिव ।॥ १६॥। 
इस गुफा के धग्नसाग में कीचड़ रहित शोर पूर्व की झोर बहने 
वाली यह नदी उसी भकार शाभायमान है, जिस प्रकार त्िकूट 
पर्वत पर गड़ाा शामायमान हो ॥ १६ ॥ 
#चम्पकेस्तिलकैस्तालै स्तमाले रतिमुक्तकः। 
| कर लेश्चे के चैव ३ 
पद्मके) सरलेश्वेव अशोकेश्चेव शोमिताम्‌ ॥ १७॥ 
वानीरेस्तिमिशेश्चेव वकुले! केतकेधवेः । 
हिन्तालैस्तिरिटेनीप वेत्रकें: करतमालके! ॥| १८ ॥ 
तीरजे; शोमिता भाति नानारूपेस्ततस्ततः । 
वसनाभरणोपेता प्रमदेवाम्यलूुकृता ।।| १९ ॥ 


इसके तथ्वर्ती और तरह तरह के चंपा, तिन्नक, ताल, 
तमाल, पॉंडक, पद्मक, पीत देवदार, अशेक, वानीर नामक 
बेंत.।तिमिर चृतक्त, मोलसरी, केंवड़ा, हिस्तात, तिमिश, बेंत ओर 
अमलतासादि वृत्त, जे इसीके जल से उत्पन्न हुए हैं, इस नदी की 
ऐसी शोामा बढ़ा रहे हैं, जेसे वस्थाभूषण से विभूषित क्री खुशामित 
होती है॥ १७॥ ८॥ १६॥ 


# पाठान्तरे--* चम्पकैस्तिककैरचेव वकुले: केतकैघंवे 


सप्तविशः सर्गः २५१ 


शतशः पक्षिसद्ञ बच नानानादेविनादिता | 
एकेकमनुरक्तेश्व चक्रवाफ़ेरलडनकृता || २० ॥ 
सैकड़ों पत्तियों के कूंडों की तरह तरह की बेालियाँ खुनाई 


पड़ती हैं शोर परस्पर धनुराग युक्त चकवा चकई से यह भूषित 
है॥ २० ॥ 


पुलिनैरतिरम्येश्च इंससारससेवितेः । 
प्रहसन्तीव भात्येषा नारी सवविभूषिता ॥ २१॥ 


... श्रति रमणीय तीर देशों से शोमित तथा हंस ओर खारस 

पत्तियों से सेवित दोने के कारण यह नदी शनेक प्रकार के रत्न- 
ज्ञटित द्याभूषणों से विभूषित स्त्री की तरह हँसती हुई सी जान 
पड़ती है ॥ २१ ॥ 


कचिन्नीलोत्पलेश्छन्ना भाति रक्तोत्पले! कचित्‌ । 
कचिदाभाति शुक्रेश्च दिव्येः कुम्रुदकुदमलेः ॥ २२ ॥ 
इस नदी में कहीं नीले रंग के, कहीं लाल रंग के कमत्ल के फूल. 
फूल रहे हैं श्रोर कहीं दिव्य सफेद रंग की कुमुद्नी को कतियाँ 
इसकी शोभा बढ़ा रही हैं ॥ २२ ॥ 
पारिएवशतैजुष्टा वर्हिणक्रोश्वनादिता | 
रमणीया नदी सौम्य गुनिसक्ग निषेविता ॥ २३ ॥ 


सैकड़ों जलपत्ती, मयूर और क्रोंच इसके तट पर बोल रहे हैं । 
इस सुन्दर रमणीय नदी के तद पर ऋषिगण भी वास करते 
हैं ॥ २३ ॥ 


# पाठान्तरे--* अन्यान्य | 


किष्किन्धाकाय डे 


हर । 
है 
हक । 


पश्य चन्दनह॒क्षाणां पडसक्तीः सुरविता' इब । 
क॒कुभानां च दृश्यन्ते मनसेवोदिता! समम्र्‌ || २४ ॥। 


देखे चन्दन के वृक्षों की पंक्ति ऐसी ज्ञान पड॒ती है,मानों माला 
गुंथी हुई हो प्ोर ध्र्जन जुक्तों की पंक्तियाँ ऐसी देख पड़ती है 
मानों मन के सकुढप से डगी हों अथात्‌ जैसा किसी ने मन में 
चाद्दा हो वेसे ही एक पंक्ति में लगो हों अथवा किसी की लगाई हुई 
हों ॥ २४ ॥ 


अहो सुरमणीयोज्य॑ देशः शत्रनिषृदन । 
ह॒ह॑ रंस्थाव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे ॥ २५ ॥ 
हे शन्ननिषृदन ! |यह तो परम रमणीय स्थान है। हे सोमित्रे ! 
हम लेग यहाँ बड़े सुख से निवास करेंगे ॥ २४ ॥ 
इतश्च नातिद्रे सा किप्किन्धा चित्रकानना । 
सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नुपात्मज || २६ ॥ 
हे राजकुमार | यहाँ पर रहने से सुग्रीव की रमणीय ह्मौर 
चित्रविचित्र काननों वात्ती किष्किन्धा पुरो भी बहुत दूर नहीं 
पड़ेगी ॥ २६ ॥ 
गीतवादित्रनिर्धोष) श्रयते जयतांवर । 
नद॒तां वानराणां च मृदज्भाडम्बरे; सह ॥ २७॥ 
हे विज्यिश्रेष्ठ | देखा, यहाँ से गाने बजाने का शब्द शध्यौर 
वानरों का गजन तजन, म्उदड़ः की गमक में मित्त कर, खुनाई पड़ता 
है ॥२७॥ 





! सुरचिता इव--माछारूपेण ग्रथिता इव | ( गो० ) 


सप्तविशः सगे: २४३ 


ऊब्ध्वा भायां कपिवरः प्राप्य राज्यं सुहृदह्वतः । 
ध्रुव॑ नन्दति सुग्रीवः सम्पराप्य महतीं थ्रियम्‌ ॥॥ २८ ॥ 
कपिवर सुप्रीव अपनी भार्या, राज्य ओर महती राज्यलक्मी 
प्राप्त कर के, अपने मित्रों के साथ आनन्द मनाता होगा ॥ २८ ॥ 
इत्युक्वा न्यवसत्तत्र राघव; सहलक्ष्मण; । 
बहुद्ध्यदरीकुझ्ले तस्मिन्पस्रवणे गिरो ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार कह, लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी इस अत्यन्त 
मनोहर कन्दरा वाले ओर अनेक द्वश्यों से युक्त एवं कुअवाते प्रस्नवण 
पहाड़ पर रहने लगे ॥ २६ ॥ 
सुसुखेउपि बहुद्॒व्ये! तस्समिन्हि धरणीधरे । 
वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पाउपि नाभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
यद्यपि उस पर्वत पर सव प्रकार का खुपास था, बहुत से 
पुष्प फतल्ाादि थे, तथापि श्रोरामचन्द्‌ का मन वहाँ रहने से प्रसन्न 
न हुआआ ॥ ३० ॥ 
हतां हि भायो स्मरतः प्राणेभ्योडपि गरीयसीम । 
उदयाभ्युदितं दृष्टा शशाझ्ू च विशेषतः ॥ ३१॥ 
क्योंकि जब वे प्राण से भी झधिक प्यारी ओर हरी हुई सोता 
का स्मरण करते आऔर विशेष कर ज्व वे दद्याचल पर डदित होते 
हुए चन्द्रमा के देखते ॥ ६१॥ 
आविवेश न तं निद्रा निशासु शयनं गतम्‌ | 
तत्समुत्थेन शोकेन बाष्पोपहतचेतसम्‌ ।। ३२ ॥ 


१ बहुद्रच्ये--बहुपुष्पफछादिधने । ( गो० ) 


२५७४ किष्किन्धाकायडे 
तब श्रीरामचन्द्र जो सीता के वियागजनित शोक से आँख 
बहाते और हतघ्ुद्धि हो जाते थे तथा रात में. उनके बिस्तरे पर 
लेटने पर भी नींद नहीं झातो थी ॥ ३२ ॥ द 
त॑ शोचमान काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । 
. तुल्यदुःखोज्ब्रवीदश्राता लक्ष्मणोनुनयन्वचः ।। ३३ ॥ 
सदेव शाकान्चित श्रोरामचन्द्र जी के शाकाकुल देख, उन्हीं 
की तरह शाकाकुल लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से नश्नता पूर्वक 
यहे वचन कहे ॥ ३३ ॥ 
अलं वीर व्यथां गत्वा न त॑ शोचितुमहंसि । 
शोचतो व्यवसीदन्ति सवाथों विदितं# हि ते ॥ ३४ ॥ 
हे वोर | भाप व्यथित हो शाकाकुल्न न हों, क़्योंकि आप 
सब जानते ही हैं कि, शाक करने वात्ते लेग सदा कष्ट ही पाया 
करते हैं ॥ ३७ ॥ 
भवान्क्रियापरों लोके भवान्देवपरायणः । 
आस्तिका धमंशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥| ३५॥ 
शाक न करने का कारण वतलाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि, 
आप अखिलभ्रुवनवासियों की क्रियाश्रों के प्रवर्तक हैं शोर देव- 
'ताथ्ों को तृप्ति करने वाल्तों के आश्रयस्यल भी आप ही हैं। 
( शिरोमशिटीका के मतानुसार ) हे राघव ! ध्याप श्मास्तिक हैं, 
धर्मानुष्ठानतत्पर हैं ध्योर उद्यमी हैं ॥ ३५४ ॥ 
न हव्यवसितः श्र राक्षसं त॑ विशेषतः 
समथस्त्वं रणे हन्त॑ं विक्रमेजिह्मकारिणम्‌ ॥ ३६॥ 


न पाठान्तरे--'' विद्वितं 


सप्तविश: सगे: । २४५४ 


यदि भ्राप किसी प्रकार का उद्योग न कर, धपना चित्त विकल 
रखेंगे, तो उस कपटाचारी राक्तस रावण के युद्ध में आप, केसे 
मार सर्कंगे ॥ ३६ ॥ 
समुन्मूलय शोक त्वं व्यवसाय स्थिरं कुरु | 
ततः सपरिवारं त॑ निमृ ल॑ कुरु राक्षसम्‌ | २७॥ 
ध्रतः आप शाक को निर्मृल कर डद्योग में लगिये। तदनस्तर 
ध्याप सपरिवार उस रावण के निर्मुल करिये ॥ ३७ ॥ 
पृथिवीमपि काकुत्स्य ससागरवनाचलाम | 
0/७ ०» ८५ 
परिवतेयितुं शक्तः किमड्गः पुन रावणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
है राम | आप ते सागर, वन ओर पर्वतों सहित इस पृथिवी 
के उलट सकते हैं | रावण की तो बात ही क्या है ॥ ३८॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षख प्राहटकालोज्यमागतः । 
ततः सराष्ट्र' सगणं रावण त्व॑ं वधिष्यसि ॥ ३९ ॥ 
बरसात ता सिर पर ही है, अतः श्राप शरत्काल तक ठहर। 
तब .राज्य ओर परिवार सदित तुम रावण का वध करना ॥ ३६ ॥ 
अहं तु खलु ते बीये प्रसुप्तं प्रतिबोधये । 
दीपैराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिंवानलम्‌ ॥ ४० ॥ 
राख से ढकी हुई आग के शझादह्ुति दे कर अज्ज्वल्ित करने को 
तरह आपके से।ते हुए पराक्रम के में जगाता हूँ ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं प्रतिपूज्य हितं शुभम्‌ | 
राघवः सुहृदं स्िग्थमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 


२४ है किष्किन्धाकाणडे 
लक्ष्मण जी के उपयुक्त शोर हितकारी वचनों का श्याद्र कर, 
हितैषी झोर स्नेही लक्ष्मण जी से श्रीरामचन्द्र जी यह कहने 
लगे ॥ ४१ १ 
वाच्यं यदनुरक्तेन स्रिग्पेन च हितेन च । 
सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्त॑ लक्ष्मण वया ॥ ४२ ॥ 
हे लक्ष्मण ! अनुरागी, स्नेही, हितेषी झोर सत्यपराक्रमी पुरुष 
के जैसा सममझ्काना उचित है, वैसा ही तुमने मुझे समक्ताया 
है ॥ ४२ ॥ 
एप शोक; परित्यक्त: स्वेकायावसादकः 
विक्रमेष्वप्रतिहतं तेज; प्रोत्साहयास्यहस्‌ || ४३ ॥ 
यह ले, मेंने समस्त कार्यों के विनाश करने वाल्ते शाक को 
त्याग दिया । भर में अपने पराक्रम सम्बन्धी दुराधष तेज के प्रोत्सा- 
हित करता हूँ ॥ ४३ ॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोस्मि बचने तव । 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमतुपालयन ।। ७४ ॥ 
में तुम्हारा चचन मान कर, सुग्रीव की सहायता झौर नदियों की 
धानुकूलता प्राप्त करने के लिये, शरत्काल की पतीत्ञा करूँगा ॥४७॥ 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते | 
अक्ृतज्ञोपतिकृतो हन्ति सत्ववतां मन। । ४५ ॥ 
जो वोर पुरुष होते हैं, वे अपने उपकारी पुरुष का अवश्य 


युपकार करते ही हैं। वे यद्‌ कृतन्न हो जाय शोर उपकार के 
मान, प्रत्युयकार न करे ; तो ऐसा करने वालों के मन उनकी आर 


से फठ जाते हैं ॥ ४४ ॥ 


सप्तविशः सर्ग: २४७ 


अथैषमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मण; 
कृताअलिस्तत्मतिपूज्य भाषितम्‌ । 
उवाच राम॑ खभिरामदशर्न क्‍ 
प्रदर्शयन्दशनमात्मन! शुभम्‌ | ४६ ॥ 
फिए लक्ष्मण जो श्रोरामचन्द्र जी के युक्तियुक्त वचन सुन 
घोर उनकी प्रशंसा कर, हाथ जेइ कर, श्रीरामचन्द्र जी के सन्मुख 
हो, यह बेात्ते ॥ ४६ ॥ 


यथोक्तमेतत्तव स्मीप्सितं 
नरेन्द्र करता न चिराद्धरीश्वरः । 
शरत्पंतीक्ष) क्षमतामिमं भवा- 
अलप्रपातं रिपुनिग्रहे ध्रत। ॥ ४७ ॥ 
दे नरेन्द्र | ध्याप जा कुछ कहते हैं सो सव ठीक है ओर में भी 
यही समभ्तता हूँ कि, वानरवर खुग्रीव शोध्र ही सहायता करने के 
उद्यत होंगे। ध्याप वर्षाकाल व्यतीत करते हुए शरत्काल की प्रतीत्ता 
कीजिये। वर्षाकाल समाप्त होने पर, आप अपने शन्न के निग्नह 
करने में दस्तचित्त होना ॥ ४७ ॥ 
नियम्य कोप॑ प्रतिपाल्यतां शर- क्‍ 
तक्षमख मासांश्चतुरों मया सह । 
वसाचले<स्मिन्मगराजसेविते 
संवधयज्शत्र॒वधे समुद्यमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति सप्तविशः सगः ॥ द 
वा० रा० कि०--१७ 


२४८ किष्किन्धाकायडे 


घाप क्रोध के रोक कर, शरत्काल तक शान्‍्त रहिये और 
चौमासे भर मेरे साथ इस म्गराजसेवित पव॑त पर रहिये; तद्ननन्‍्तर 
शन्नवध की तैयारी कीजियेगा ॥ ४८॥ 
किफ्किन्धाकायड का सत्ताइवाँ सगे पूरा हुशा । 


-++ हैं 
अष्टाविशः सर्ग: 
मल... मा 
स तथा वालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च | 


वसन्पाल्यव॒तः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इस प्रकार वालि को मार ओर सुग्रीव के राजसिहासन पर 
बिठा, माद्यवान पवेत पर रहते हुए, श्रोरामच-नद्व जी ने लक्ष्मण से 
कहा ॥ १॥ | 
अय॑ स काल; सम्पाप्त; समयोउ्य जलागमः । 
सम्पश्य त्वं नभो मेपेः संहतं गिरिसन्रिभेः ॥ २ ॥ 
वर्षाकाल था पहुँचा । देखे, पवतों के समान बड़े बड़े मेघों के 
समूह से आकाश भआाच्छादित दो गया है ॥ २॥ 
नवमासध्ृृतं गर्भ भास्करस्य गभस्तिभिः । 
पीत्वा रसं समुद्राणां दोः प्रस्ते रसायनस्‌॥ ३ ॥ 


देखो, भ्राकाश खू् की किरणें से समुद्र के जल के खींच कर, 
झोर नो मास तक गर्भधारण कर, भव इस घृष्टि रूपी रसायन के 
उत्पन्न करता दै॥ ३ ॥| 


अष्टाविशः सर्ग द २४५६ 


शक्यमम्बरमारुह् मेघसेपानपडमक्तिभि। । 
कुटनाजनमालाभिरलह्ढत' दिवाकरम ॥ ४ ॥। 
इस समय इन मेघ रूपी सोढ़ियों से शमाकाश में पहुँच कर, 
कोरेया और अज॒न के फूलों को माताशों से खूय अलड्कछत दो रहे 
हैं॥४॥ 
सन्ध्यारागो त्थितेस्ताम्र रन्तेष्वधिकपाण्डरे: । 
स्निम्पैरश्रपटच्छेदेब द्धतगमिवाम्वरस्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्याकाश ने सन्ध्या के लात रंग से रज्जित सफेद किनारे वाले 
श्रोर रसीत्ते मेघ रूप कपड़े के टुकड़ों से मानों अपने घावों पर 
पट्टियाँ बाँध रखी हैं ॥ ५ ॥ 
मन्दमारुतनिश्वासं सन्ध्याचन्दनरख्ितम्‌ । 
आपाण्डुजकूदं भाति कामातुरमिवाम्बरम || ६ ॥ 

- यह आकाश, मन्दवायुरूप निश्वास के त्यागता, सन्ध्यारुपी 
चन्दून से चचित, सफेद मेघ रूपी कपेल वाला, कामासक्त की तरह 
देख पड़ता है ॥ ६ ॥ 

एपा धर्मपरिक्लिष्टा नववारिपरिप्छुता । 
सीतेव शोकसन्‍न्तप्ता मही बाष्प॑ विम्युश्अति ॥ ७ ॥ 
घाम से तप कर, कष्ट पायी हुई यह पृथिवी, नवीन ज्ञल से पूर्ण 
हो, शाकातुर सीता की तरह, भ्राँखू गिरा रही है ॥ ७ ॥ 
मेघोदरविनिमुक्ताः #कपू रदलशीतला; ५ 
शक्‍्यमझ्जलिमिः पातं वाता। केतकिगन्धिन। ॥ ८ ॥ 


# पाठान्तरे---'' कल्हारसुखशीतछाः ? । 


२६० किष्किन्धाकाणडे 
मेघों से निकला, कपूर की तरह शीतल भोर केचड़े की गन्धि 
से युक्त, यह वायु, धञ्जलि से पीने के योग्य है ॥ ८ ॥ 
एप फुलाजनः शेलः केतक रधिवासितः 
सुग्रीव इव शान्तारिधोराभिरणिषिच्यते ।। ९ ॥ 
अर्जुन के पुष्पित वृत्तों से शामित ओर केवड़े की खुगन्धि से 
युक्त यह पर्वत, सुग्रीव की तरह शत्ररहित हो कर, धाराओं से 
साींचा ज्ञाता है॥ ६॥ 
मेघकृष्णाजिनधरा धारायज्ञोपवीतिनः । 
ह ( 
मारुतापूरितगुहा; प्राधीता इव पव॑ता। ॥ १० ॥ 
इन पहाड़ों ने, जिनकी कन्द्राणं में हवा भरी हुई है, जे। मेघ- 
रूपी काले संग का चर्म ओर धारारूपो यक्ञोपचीत घारण:किये 
हुए है ; मानों झध्ययन करना आरस्स कर दिया है ॥ १० ॥| 
कशामिरिव हेमीभिर्विद्यद्धिरिव ताडितम्‌ । 
अन्तःस्तनितनिर्षोषं सवेदनमिवाम्बरम्‌ || ११ ॥ 
शाकाश, जिसमें सेघ गज रहे हैं, मानों विजली रूपी सोने: के 


” कोड़े की चेठ खा कर, पीड़ा से झात्तेनाद्‌ करता है ॥ ११॥ 


नीलमेघाश्रिता विद्युत्स्फुरन्ती प्रतिभाति मा । 

स्फुरन्ती रावणस्याईू वेदेहीव तपखिनी ॥ १२ ॥ 

इन काल्ले मेघें में चमकती हुई बिजली, रावण की गेद्‌ में। 
छुटपटातो हुई तपस्विनी वेदेही की तरह जान पड़ती है ॥ १२॥ 

इमास्ता मन्मथवतां हिता; प्रतिहता दिश्व॥ 

अनुकिप्ता इव घनेनष्ठग्हनिशाकराः | १३॥ 


अशाधिशः सगे: २६१ 


ये सत्र दिशाएं मेंथे! से ढ गयो हैं | झतः तारे ओर चन्द्रपा 


छिप गये हैं। इसोसे इस समय पूर्वारिक दिशाओं का ज्ञान नहों 
होता। अत: ये दिशाएं कामासक पुरुषों के लिये खुख देने वात्नी दो 
गयी हैं ॥ १३ ॥ 


कृचिद्वाष्पाभिसंरुद्धानवषांगमसमुत्सुकान । 
कुटजान्पर्य सोमित्रे पुष्पितान्गिरिसानुषु । 
मम शोकामिभूतस्य कामसन्दीपनान्स्थितान्‌ ॥ १४ ॥ 
दे सोमित्रे | देखे, इस पर्वत के णजिन्नरों पर ये कोौरैया के पेड़, 
जो वर्षा के नवोन ज्ञज से सीचे जाने के लिये वर्षो के जल के लिये 
उत्कणिठत थे, के ते फूल रहे हैं । ये मुझ शोऋकूपोडित का कामोद्दीपन 
करते हुए, ठिक्के हुए हैं ॥ १४ ॥ 
रजः प्रशान्तं सहिमेउद्य वायु- 
निदाघदोषपसराः प्रशान्ताः । 
स्थिता हि यात्रा वश्युधाधिपानां 
प्रवासिनों यान्ति नरा; खदेशान्‌ | १५॥। 
वर्षा होते के कारण घूल का उड़ना वंद्‌ हो गया । शीतत्न पवन 
चलने लगा | ग्रीष्म काल के समस्त दोष दढुर हो गये । राजञाशों की 


धन्य देशों पर चढ़ाई रुक गई। विदेशी ल्ेग अपने अपने देशों का 
आने लगे ॥ १५ ॥ 


सम्पस्थिता मानसवासल॒ब्धा) 


प्रियान्विता; सम्प्रति चक्रवाका। । 
अभीक्ष्णवर्षोदक विक्षतेषु 


यानानि मार्गेषु न सम्पतन्ति ॥ १६॥ 


२६२ .._ किक्िन्धाकाणडे 


मानसरोवर के लेभी हंस मानसरोवर की शोर चत्त दिये। 
चकवा ध्पनी प्यारी चकई से मिल गया है और त्वगातार बरसते 
हुए बरसाती जल से बिगड़े हुए रास्तों पर सवारियों का थाना 
जाना बंद हो गया है ॥ १६ ॥ 
क्वचित्मकाशं क्वचिदप्रकाशं 
नभः प्रकीणांम्बुधरं विभाति | 
हे ० & | 
. क्वचित्क्वचित्पवेतसंनिरुद्ध 
रूपं यथा शान्तमहाणवस्य || १७ ॥ 
इस समय आकाश में कहीं प्रकाश देख पड़ता है, कहां नहीं। 
क्योंकि भ्राकाशमण्डल में मेघ छाये हुए हैं श्रोर कहीं वह पर्वतों 
से संरुद्ध हो रहा है | श्रतः तरड्रीहीन महासागर की तरह शोभाव- 
मान है ॥ १७ ॥ 
 व्यामिश्रितं समकदम्बप॒ष्पे- 
नव॑ जल पव॑तधातुताम्रम । 
मयूरकेकाभिरनुप्रयात॑ 
शैलापगाः शीघ्रतरं वहन्ति || १८॥ 
ये पहाड़ी नदियाँ, इस नवीन बरसाती जल के गिरने से, साखू 
झोर चददन के पुष्पों तथा पर्वत की धातुझों के मिलने से लाल रंग 
की हो कर, कैसी शीघ्र गति वह रही हैं ॥ १८॥ 
रसाकुलं! पटपदसब्निकाशं 
प्रशुज्यते जम्बुफलं प्रकामम । 


लक भा पा त कलस्टरर १ रसाकुल--साधुयेन्याप्तं । ( गो० ). 


शष्टाविशः सगे: २६३ 


अनेकवर्ण पवनावधूत॑ 
भूमों पतत्याम्रफलं विपकम्‌ || १९॥ 
मीठे औोर भोरे की तरद काले काल्ते जाघुन फल्नों के ले।ग, खा 


रहे हैं । ये रंग बिरंगे पके झाम के फल वायु के क्ोकों से हूठ कर 
भूमि पर गिरते हैं ॥ १६ ॥ 


विद्यत्पताकाः सबलाकमालाः 
शैलेन्द्रकूटकृतिसन्निकाशाः 
ए मुदीण 
गजन्ति मेघा) सम्ुदीणनादा 
मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्था। ॥| २० | 
बिजली रूपी पताका से शोमित और बगलनों की पंक्ति रुपी 
माला पहिने हुए शैज्शिखर समान डीलडोल के और भयडुर नाद 


करने वात्ते मेघ, रण में मतवाले हाथियों की तरह बड़ा नाद कर रहे 
हैं॥२०॥ 


वर्षोदकाप्यायितशादर॒लानि 
प्रहत्तन त्तोत्सवबर्हिणानि । 
वनानि निदेष्ठटछाहकानि 
पर्यापराहृष्वधिक॑ विभान्ति ॥ २१ ॥ 
देखे मध्यान्होत्तर ये वन केसे शाभायमान हो रहे हैं। वर्षा होने 
के कारण हरी हरो घास की हरियाली देख पड़ती है, मोर 


प्रसन्न हो नाच रहे हैं । क्‍योंकि मेघ श्यति वृष्टि कर के अयब थम गये 
हैं ॥२१॥ 
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समुद्वहन्त! सलिलातिभारं 
बलाकिनों वारिधरा नदन्तः | 
महत्सु श्रृड्ेषु महीधराणां क्‍ 
विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयानित ॥ २२॥ 
बगुलों की पंक्तियों से सुशामित ओर गजंते हुए मेघ जल के 
भारी बाक से पव॑त के ऊँचे ऊँचे शिखरों पर विश्राम कर के फिर 
चल्ने जाते हैं ॥ २२॥ 
मेघामिकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिता थाति बलाकपडगक्तिः । 
वातावधूता वरपौण्डरीकी 
लम्बेव माला रचिताम्बरस्यथ || २३॥ 
गर्भधारण करने के लिये मेघ के प्रति कामयुक्त हो बकपंक्ति 
प्रसन्न हो, वायु से कम्पित श्रेष्ठ कमल के फूलों की उत्तम माला 
की तरह, झाक्ाश के कयठ का हार सी बन » शाभायमान हो रही 
है ॥ २३॥ 
बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन 
विभाति भूमिनवश्ञादलेन | 
गात्रानुठत्तन शुकप्रभेण 
नारोव लाक्षोक्षितकम्बलेन || २४ ॥। 


. बीच बीच में छोटी छाटी वीर वहुटियों से भरी हुई हरी घास से 
इस पृथिवी की ऐसी शोभा हो रहो है, जैसो कि, लाल बूटे वाले हरे 
इुपट्ट के ओढ़ने चाली ख्री की होती ॥र२४॥ ... 
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निद्रा शने: केशवमभ्युपेति 
$ किक 
द्रुतं नदी सागरमभ्युपति । 
हटा बलाका घनमशभ्युपेति 
क्‍ कानन्‍्ता सकामा प्रियमस्युपेति ॥ २५ ॥ 
इस वर्षा काल में धीरे धीरे निद्रा केशव के, नदिया द्रुत वेग 
से सप्तुद॒ के, बकपंक्ति हृषित हो, मेघ के झोर कामिनी ख््रियाँ 
अपने प्रीतम के पास ज्ञाती हैं ॥ २५॥ 
जाता वनानन्‍्ता; शिखिसम्पन॒त्ता 
जाता; कदम्बा) सकदम्बशाखाः । 
जाता हपा गोषु समानकामा 
जाता मही सस्यवराभिरामा | २६ ॥ 
इस समय वनों में मेर नाच रहे हैं। कदम्ब # पेड़ों की 
शाखाश्रों में पुष्प खिल रहे हैं, च्ृषम गोशों का देख, कामातुर दो रहे 
हैं ओर पृथिवी हरी हरो घास से श्त्यन्त छुन्दर देख पड़ती है॥२६॥ 
वहन्ति व्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नुत्यन्ति समाश्वसन्ति | 
नयों घना मत्तगजा वनान्ताः 
प्रियाविहीना! शिखिन! एवड़ा) | २७ ॥ 


देखे, इस समय नदियाँ बही जाती हैं, प्रेघ् वर्ष रहे हैं, मतवाल्ने 
हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वन शाभित हो रहे हैं। अपनी मेरनियों के 
विरह में मोर चिन्तित हो रहे हैं ओर वानरगण ( फल्नों के लिये ) 
शाशावान्‌ हो रहे हैं ॥ २७ ॥ 
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प्रहषिता! केतक पृष्पगन्ध- 
माघाय हष्टा वननिभरेषु । 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्रा! 
साध मयूरें; समदा नदन्ति || २८ ॥ 
ये गजेन्द्र, केवड़े की गन्ध के संघ और प्रसन्न हो, झरने के 
जल के गिरने के शब्दों से तिकल और मतवाले हो, मे।रों के शब्द 
में शब्द मिला, चिंघाड़ रहे हैं ॥ २८ ॥ 
धारानिपातैर भिहन्यमा ना! 
कदम्बशाखासु विलम्बमाना! । 
क्षणाजितं पुष्परसावगाढं 
शनेमंदं पटचरणास्त्यनन्ति ॥ २९॥ 
भोरे, धारा के गिरने से ताड़ित हो, कद्म्ब की डालियों पर ज्ञा 
बैठते हैं ओर पू्वंसश्चित गाढ़े पुष्प रस रूप मद्‌ के धीरे धीरे त्यागे 
देते हैं ॥ २६ ॥ 
अड्भारचूणोत्किरसबिकाशे: 
फलेः सुपर्यापरसे! समद्धेः । 
जम्बूदुमाणां प्रविभान्ति शाखा 
निलीयमाना इव पटपदौधे; ॥ ३० ॥ 
देखा जामुन वृत्त की डालियाँ, काले की राख की ढेर की तरह 


रस भरे फलों से ऐसी शोसायप्रान हो रही हैं, म्रानों भोंरों के छुगड 
इनका रस पी रहे हों ॥ ३० ॥ 
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तडित्पताकाभमिरलडन्कृताना- 
मुदीणंगम्भीरमहारवाणास्‌ । 
विभान्ति रूपाणि बलाहकानां 
रणोद्रतानामिव वारणानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देखे।, विद्यत रूपी पताकापग्ों से शोभित, ओर महागम्भीर शब्द 
वाल्ले इन बादलों के रूप ऐसे जान पड़ते हैं, मानो रण करने के 
तैयार हाथी एकत्र हो रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
मार्गानुगः शैलवनानुसारी 
सम्पस्थिताो मेघरवं निशम्य । 
युद्धाभिकामः प्रतिनागशड्ढी 
मत्तो गजेन्द्र! प्रतिसन्रिहत्त: || २२ ॥ 
पर्वंतों शोर वनों में विचरने वात्ता यह हाथी, जो पहाड़ी वन 
की झोर चला ज्ञाता था, मेघ के शब्द को खुन शोर उसे अपने श्र 
हाथी की चिघार समझ, युद्ध करने की फामना से, लोटा चत्ता 
ध्याता है ॥ ३२ ॥ 
कचित्मगीता इव पटपदोधे: 
कचित्यनृत्ता इव नीलकण्ठ! 
कचित्पमत्ता इव वारणेन्द्र!- 
विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्‍्ता; ॥ ३३ ॥। 


ये वन, ज्ञिन में कहीं तो भोरे गंज़ रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे 
हैं, झोर कहीं मतवाले हाथी विचर रहे हैं, नाना प्रकार के फोतुकों 
परिपूर्ण होने के कारण, केसे देख पड़ते हैं ॥ ३३ ॥ 


हक 
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कदम्बसर्जाजेनकन्दलाब्या 
वनान्तभूमिनववारिपूर्णा । 
मयूरमत्ताभिरुतपत त्ते- 
रापानभूमिप्रतिमा विभाति ॥ ३४ ॥ 
इस जंगल को भूमि, जो कदम्ब, साखू, अज्जुन, ओर गुलाब के 
फूल्मों से परिपूर्ण हे झ्लोर नवीन ज्ञल् रूपी मद्य से भरी है, मतवात्ते 
मेरों के नाचने से, कल्नवरिया को तरह ज्ञान पड़तो है ॥ ३४॥ 
मुक्तासकाशं सलिलं पतदे 
छुनिमेल पत्रपुटेषु लमग्मम । 
हृष्टा विवणच्छदना विहड्राः 
सुरेन्द्रद्तं तृषिता; पिबन्ति ॥ ३५ ॥ 
प्यासे पर्लेर, जिनके पंख पानो से बिगड़ गये हैं,।मे।ती के 
समान पत्तों पर गिरा हुआ ओर इन्द्र का दिया हुआ निर्मल जल, 
हित हो पी रहे हैं ॥ ३५ ॥ 
पटपादतन्त्रीमधुरामिधानं 
प्रवड्ल्‍मोदीरितकण्ठतालम । 
आविष्कृतं मेघमदड्भनादे- 
वनेषु सद्नीतमिव प्रहत्तम | ३६॥ 


भोरों का जो गुज्जार हो रहा है बह मानों वीणों की मधुर 
भांकार है। मेढकों की टर्र दरं, मानों कयठ से दिया हुआ ताल 
है, मेघों की गड़गड़ाहट, मानों सदड़ से निकली हुई गमक है। 
इस प्रकार का सद्भीत वनों में हो रहा ॥ ३६ ॥ $. 8 «० 
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कचित्पन॒ुते! कचिदुन्नदद्धि 
क्वचिच्च ह॒क्षाग्रनिषण्णकाये; । 
व्यालम्बबहो भरणेम॑यूरे- 
वेनेषु सद्भीतमिव प्रहत्तम || ३२७ | 
देखे कहीं तो मे।र नाच रहे हैं, कहों वाल रहे हैं भौर कहां 
अपनी लंबी पूंछ रूपी अलड्भार के लटका कर पेड़ों पर बैठे हुए हैं । 
इससे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि, वन में मानों गाना वज़ाना हो रहा 
है॥ ३७॥ 
खनेधेनानां छुव॒गाः प्रबुद्धा 
विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम्‌ | 
अनेकरूपाकृतिवणनादा 
नवाम्बुधारामिहता नदन्ति ॥ ३८ ॥ 
घनेक रंग रूप ओर अनेक प्रकार की बेालियाँ बेलने वाले ये 
बंदर, मेघ की गड़गड़गाहट खुन, बहुत देर से छगी हुई नींद को 
त्याग, इस नवीन वृष्टि की ज़लधार से भींग कर, केसी किल्तकारियाँ 
मार रहे हैं ॥ ३८॥ 
नद्यः समुद्राहितचक्रवाका- 
स्तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा । 
हृप्ता नवप्राभ्ृतपूू्ण मोगा 
हृतं खभतारसुपापयान्ति ॥ ३९॥ 
देखे, ये नदियाँ जिनमें चऋ्रवाक तेरते हुए देख पड़ते हैं, शअपने 
पुराने ओर द्रके हुए करारों के ढद्दाती हैं। वे वेग रूप गये के शोर 
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नवीन ( भरे हुए ) शरीर के घारण कर, पूर्व के अड्भीकृत सप्तुद्र 
रूपी पति के पास चली जा रही हैं ॥ ३६ ॥ 
नीलेषु नीला; प्रविभान्ति सक्ता 
मेघेषु मेघा नववारिपूणों: । 
दवाग्रिदग्धेषु दवामिदग्धाः 
शैलेषु शेला इध बद्धमूछा! ॥ ४० ॥ 
नवीन जल्ल से परिपूर्ण ये काले मेघ समूह, ध्मन्य काक्ते मेघ 
समूहों से मिल ऐसे जान पड़ते हैं, मानों वनापझि से जले हुए पहाड़ें 
में वैपे ही प्चत चिप है हों ॥ ४० ॥ 
अहृष्टसन्रादितवर्हिणानि 
सशक्रगोपाकुलशाइलानि | 
(९! न्कष 
चरन्ति नीपाजुनवासितानि 
गजाः सुरम्याणि वनानतराणि ॥ ४१ ॥ 
इन रमणीय वनों में जिनमें मतवाले मयर बात रहे हैं और 
वीरबह॒टियों से पूर्ण घास लहराती है झोर भज्जञन के फूलों की 
सुगन्ध आ रहो हे, हाथियों के ऊक्रयड चर रहे ह्ढ ॥ ४१ ॥ 
नवाम्बुधाराहतकेसराणि 
हुं परित्यज्य सरोरुह्मणि । 
कदम्बपृष्पाणि सकेसराणि 
वनानि हष्टा श्रमराः पतन्ति ॥ ४२ ॥ 
देखो ये भोरें नवीन जलबुष्टि से कड़े हुए केसर वात्ते कमलों 
का छुकर नवीन केसर से युक्त कद्म्ब के फूलों के प्रसन्न दो पान 
कर रहे हैं ॥ ४२ ॥ ला द 
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मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा 
वनेषु विक्रान्ततरा मगेन्द्रा। । 
रम्या नगेन्द्रा निश्चता नरेन्द्रा 
प्रक्रीडितो वारिपर: सुरेन्द्र; । ७३॥ 
इस समय मदमच गज, प्रसन्न त्रषभ, जंगलों में अत्यन्त परा- 
ऋमयुक्त सिंद देख पड़ते हैं। प्वतों की शोभा रमणीक हो रही दे 
. झ्रौर राज्ञा जल्ञेग उद्यमहीन देख पड़ते हैं। इस समय सुरपति इन्द्र 
मेघों द्वारा क्रीडा कर रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
मेघा) सम्मुद्भूतसमुद्रनादा 
पहाजलोपेगगनावलूम्बा: । 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापी- द 
मेहीं च क्रत्स्तामपवाहयन्ति ॥ ४४ ॥ 
समुद्र के नाद के भी दवा देने वाले ये मेघ, बहुत सा जल भरे 
हुए, ध्याकाश में रह कर, वर्षा द्वारा नदी, तालाव, सरोवर, बावली 
शोर समस्त पृथिवी को परियूर्ण कर रहे हैं ॥ ४७ ॥ 


वर्षप्रवेगा बिपुलाः पतन्ति 
प्रवान्ति वाताः सम्मुदी्णघोषाः । 
प्रनछ्ठकूला; प्रवहन्ति शीघ्र 
नद्यो जलेरविप्रतिपन्नमागों: || ४५ ॥ 
देखो, जलवृष्टि केसे ज्ञोर से हो रही है योर वायु केसा प्रचण्ड 


चल रहा है | नदियाँ तठरूपी मर्यादा के तोड़, व॒रे रास्ते से बड़े वेग 
से जत्त के बहा रही हैं ॥ ४५ ॥ 


# पाठान्तरे---** विश्वान्त / । 
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नरनरेन्द्रा इव पवतेन्द्राः 
सुरेन्द्रदतें! पवनोपनीतेः । 
पनाम्बुकुम्भे रभिषिच्यमाना 
रूप श्रियं खामिव दशयन्ति ।| ४६॥ 
मनुष्य जिस प्रकार राजा के स्नान कराते हैं, वेसे ही वायु से 
प्रेरित, जल से भरे मेघ रूपी घड़े से स्नान कर के, परत समूह 
मानों झपना रूप झोर शोभा दिखला रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
घनोपगूढं॑ गगन सतारं 
न भास्करो दशनमभ्युपेति । 
नवैजलोधेधरणी विरुप्ता 
तमोविलिप्ता न दिश) प्रकाशा; ॥ ४७ ॥ 


इन दिनों मेघाच्छादित आकाश में न तो तारे ही देख पड़ते हैं 
झोर न घूर्य ही के दर्शान होते हैं। प्रथिवी नवीन जल्लप्रवाद से 
तृप्त हो गयी है ओर समस्त दिशाश्नों में अंधकार छा जाने से, उनमें 
ज़रा सा भी प्रकाश नहीं देख पडता ॥ ४७ ॥ 


महान्ति कूटानि महीघराणां 
धाराभिधोतान्यधिक॑ विभान्ति । 
महाप्रमाणे विंपुलेः प्रपाते- 
मुक्ताकलापेरितर लम्बमाने! ॥। ४८ ॥ 


प्वतों के बड़े बडे शिखर जे। जल्लप्रवाह से घुत्ते हुए हैं, इन 
बड़े बड़े करनों के कारण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, मानों मे।तियों 
की लंबी माज्नाएं धारण किये हुए हों ॥ ४५ ॥ 





घधणाधिशः सगे; २७३ 


शैलोपलप्रखलमानवेगोः 
शैलोत्तमानां विषुलाः प्रपाताः । 
गुहासु सन्नादितबर्हिणासु 
हारा विकीयेन्त इवाभिभान्ति ॥ ४९ ॥ 
बड़े बड़े पहाड़ों के करनों का पानी चट्टानों पर बड़े वेग से बहता 
हुआ, मेरों के नाद्‌ से युक्त कन्द्राञ्ों में मे।ती के टूटे हुए हार की 
तरह छितरा कर गिर रहा है ॥ ४६ ॥ 
शीघ्रप्रवेगा बिपुलाः प्रपाता 
. निर्वोतिश्ड्रोपतछा गिरीणाम । 
मुक्ताकलापप्रतिमाः पतन्तो 
महागुहोत्सड्रतलेपियन्ते ॥ ५० ॥ 
पर्वतों के बड़े वेग से बहने वात्ते ऋरने, पहाड़ों की चोदियों के 
धोते हु'ए, बड़े वेग से गिर कर, बड़ी गुफाओं में मे।तियों की ढेरी के 
समान शोभा दे रदे हैं ॥ ५० ॥ 
सुरतामदंविच्छिन्नाः खगख्नीहारमौक्तिकाः । 
पृतन्तीवाकुला दिक्षु तायधारा। समन्ततः ॥ ५१ ॥ 
स्वर्गीय स्त्रियों को रतिक्रीड़ा के समय, मर्दन करने के कारण 
टूटे हुए अनुपम मेतियों के हार की तरह, चारों झोर वृष्टि का जल 
छितरा रहा है ॥ ५१॥ 
निलीयमानेविंहगेर्निगी लद्गिश्॒ पडजेः । 
विकसन्त्या च मालत्या गतोछ्स्तं ज्ञायते रवि; ॥५२॥ 
चा० रा० कि०--शऔै८ 


२७छ किष्किन्धाकाणडे 


पत्तियों के अपने घेंसलों में बसेरा लेने से ओर कमल के फूल्लों 
के समिट कर बंद हो जाने से ओर मालती के फूलों के खिलने से 
छूय का अस्त होना, जाना जाता है ॥ ५२॥ 
हत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना प्रतिनिवतेते । 
वैराणि चेव मार्गाथ सलिलेन समीकृता। ॥ ५३ ॥ 
इस वर्षा काल में राज़ाशञ्मों की यात्रा स्थगित हो रही है। 
जिस किसी राजा की सेना किसी शत्र पर चढ़ाई करने चल पड़ी 
थी. वह भी वर्षाकाल डपस्थित होने के कारण रास्ते में जहाँ की 
तहाँ रुकी हुई है ॥ ५३ ॥ 
मासि प्रोष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम । 
अयमध्यायसमयः सामगानामुपस्थित: ॥ ५४ ॥ 
इस भाद्र मास में सांमवेदी ब्राह्मणों का अध्ययन काल पश्ा 
पहुँचा ॥ ४४ ॥ 
निदत्तकमांयतनो नून॑ं सश्वितसश्वयः । 
आपाहीमम्युपगतों भरतः कोसलाधिप; ॥ ५५॥। 
काशत्ताधिपति भरत कर डगाहने आदि के कार्यां से निवृत्त 
हो ओर चोमासे में खर्च के लिये भेजनाच्कादन की सामग्री घर में 
संग्रह कर, आषाढ़ी पूृणिमा से किसी विशेष शअचुष्ठान में त्षग गये 
होंगे॥ ४५ ॥ 
नूनमापूर्यमाणाया: सरय्वा वधते रयः । 
मां समीक्ष्य समायान्तमयेध्याया इव खन! ॥ ५६॥ 
सरय नदी में बाढ़ आने से वद लवालब भरो होगी ओर उसका 


कालाहल ऐसा होता होगा, जेसा कि, मेरी वनयात्रा के समय 
अयेध्यावासियों ने किया था ॥ ५६ ॥ क्‍ 


अशविशः समें: २७५ 


इमाः स्फीतगुणा वर्षा; सुग्रीव/ सुखमश्नुते । 
विजितारि! सदारश्व राज्ये महति च स्थित) ॥| ५७ | 


भरीपूरी वर्षा ऋतु के लत्तण इस समय भल्ती भाँति जान पड़ रहे 
हैं। छुम्मीव भी इस समय सुख भागते होंगे। क्योंकि उनका शज्न 
मारा गया ओर उनके उनको स्त्री भो मिल्न गयी ओर साथ ही एक 
बड़ा राज्य भी उनके हाथ त्लग गया ॥ ५७ ॥ 


अहं तु हतदारथ्र राज्याच महतश्च्युतः । 
नदीकूलमिव छिन्नमवसीदामि लक्ष्मण ॥ ५८ ॥ 


किन्तु ; हे लक्ष्मण ! में स्त्री को गंवा ओर इतने बड़े राज्य से. 
चश्चित हो, धार से कटठते हुए नदी के तठ की तरह, इस समय 
दुःखी हो रहा हूँ ॥ ५८॥ 


शोकश्व मम विस्तीर्णो वर्षाश्व भृशदुगमाः । 
रावणश्र महाज्शत्रुरपारं प्रतिभाति मे ॥ ५९ ॥ 


एक तो यह वर्षाकाल अत्यन्त दुर्गम हे, दूसरे रावण भी ऐसा 
बैसा शत्र नहीं है--बड़ा प्रवल शत्र हे, तीसरे मेरा शोक उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाता है। से ये सब मुस्छे दुस्तर ही जान पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ 


अयात्रां चेव दृ्ड मां मार्गों भृशदुगमान्‌ । 
प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किश्विदीरितम्‌ ॥॥ ६० ॥ 


मार्गों की दुर्गमता देख, और यात्रा के लिये इस काल के अलु- 
कूल न समस्त कर ही, मैंने सुप्नोव से, उस समय जिस समय 
कि, वह प्रणाम कर जाने लगा था, इस विषय में कुछ नहीं कहा 
था ॥ ६० ॥ 


२७६ किप्किन्धाकाणडे 


अपि चातिपरिक्लिष्टं चिरादारेः समागतम्‌ | 
आत्मझायगरीयस्थाहकत नेच्छामि वानरम ।। ६१ ॥ 
सुप्रीव ग्रत्यन्त कष्ट पा कर बहुत दिनों बाद अपनी स्थ्रियों से 
मिलता है। मेरा कार्य बडा मारो है। झतः में उससे भमो कुछ कहना 
नहीं चाहता ॥ ६१॥ 
खयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालम्ुपागतम्‌ । 
उपकारं च सुग्रीवे। वेत्स्यते नात्र संशय। || ६२॥ 
इसमें मुझे ज़रा भी सन्‍्देह नहीं कि, सुप्रीव जब आराम कर 
चुफ्केंगा, तव आप ही समय आने पर मेरे प्रति उपकार करने का 
रूपरणा करेगा ॥ ६२ ॥ 
तस्मात्काठप्रतीक्षो> स्थितोअरसिम शुभलक्षण । 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्‌ ॥ 5६३ ॥ 
ध्तः है शुभलत्तणों से युक्त लक्ष्मण ! में नदियों की ध्योर सुप्रीच 
की अनुकूजता की प्रतीज्ञा करता हुआ, यहाँ ठहरा हुआ 
हैं॥ ६३ ॥ 
उपका रेण वीरो हि प्रतिकारेण युज्यते । 
अकृतज्ञोअतिकृतो हन्ति सत्त्ववर्ता मन! ॥ ६४७ ॥ 
वीर लेग उ :कार का बदला अवश्य हो प्रत्युपकार से देते हैं। 
ज्ञा ऐपा नहों करते, उनसे उपकार करने वाले का मन फट जाता 


है॥ ६४॥ 
#तेनेवमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः 
कृताओलिस्तत्मतिपृज्य भाषितम्‌ । 


# पाठान्तरे “ तमेवमुक्तः | 


एकेानजतिशः सगेः २७७ 


उवाच राम॑ खवभिरामदशर्न क्‍ 
प्रदशयन'दशनमात्मनः शुमस्‌ ।। ६५॥ 
ज्ञव श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, तब वे 
हाथ जेड़ ओर उनऊ कथन का सम्मान करते हुए ओर अपना मत 
प्रकट करते हुए, उनसे बाले ॥ 5५ ॥ 
यथोक्तमेतत्तव सबमीप्सितं 
(४ 
नरेन्द्र कतों न चिराद्धरीश्वरः । 
शरत्पतीक्षः क्षमतामिम भवा- 
खलमपात॑ं रिपुनिग्रहे ध्तः | ६६ ॥ 
इति अष्टाविशः सगे: ॥ 
हे नरेन्द्र ! आपने जे कुछ कहा तदनुसार सुग्नीव शीघ्र ही 
करेंगे । इस समय आप कज्ञमा करें ओर शरत्कात की प्रतीत्ता 


करते हुए यहाँ रहें | वर्षाकाल समाप्त होने पर शन्न के विनाश में 
तत्पर होना ॥ ६६ ॥ 


_ किब्किन्धाकाणड का अद्वाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
किक 
५ रु 
एकोनत्रिशः सगे: 
न-+-है6 किन अत 
समीक्ष्य विमलं व्योम गतविद्युद्वलाहकम््‌ क्‍ 
. सारसारवसंघुष्ट रम्यज्योत्स्नानुलेपनस्‌ | १॥.. 


१ दर्शन --मतं | ( गो० ) 


श्प किप्किन्धाका ण्डे. 
जब आकाश में बादलों का गड़गड़ाना और विज्ञली का कड़कना 
न देख पड़ने त्वगा, ध्योर जब सारसों से निनादित ओर मनेहर 
चाँदनी से छिटका हुआ विभत्त आकाश देख पड़ा, तब सुग्रोव के 
समीप हनुमान जी गये ॥ १॥ 
समृद्धाथ च सुग्रीव॑ मन्दधमाथसंग्रहम । 
5 रे 
अत्यथमसतां मागमेकान्तगतमानसम्‌ ॥। २॥ 
निटेत्तकाय सिद्धाथ प्रमदाभिरत॑ सदा | 
प्राप्वन्तमभिप्रेतान्सवॉनपिशमनोरथान्‌ ॥ ३ ॥। 
खां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चापि समीप्सिताम्‌ । 
विहरन्तमहोरात्रं कताथ विगतज्वर्म॥ ४ ॥ 
सम्रीव अत्यन्त समुद्धशालतो हो कर, धर्म ओर अर्थ के एकत्र 
करने के विषय में शिधित्त ओर शअसत्‌ नरों के मार्ग का अवतम्बन 
किये हुए धर्थात्‌ अत्यन्त कामासक्त, तथा सब कार्यों का छोड़ 
झमीष्ठों को प्राप्त, सदा स्त्रियों के साथ रत और सब मनोरथों के 
प्राप्त किये हुए राज्य के पा कर, तथा अपनी स्त्री रूपा ओर 


बाश्ननीय तारा के पाकर, रात दिन विहार किया करते | वे किसी 
बात की चिन्ता न करते थे ॥ २ ॥ ३ ॥ 8 ॥ 


क्रीडन्तमिव देवेन्द्र नन्‍दनेःप्सरसां गणेः । 
मन्त्रिषु न्यस्तकाय च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ।। ५ ॥ 


वे झपनी ख्रियों के साथ उसी तरह विहार करते, जिस प्रकार 
नन्दनवन में इन्द्र अप्सरात्रों के साथ विहार करते हैं। उन्होंने 


हर कि 


# पाठान्तरे---'* स्वानेव | 





एकेानबत्रिश: सर्ग २छह 


सारा राज़काज़ मंत्रियों पर छोड रखा था और स्वयं कभी भी उसे 
नरदेखते थे ॥ ५ ॥ 


उत्सन्नराज्यसन्देह कामहत्तमवस्थितम्‌ । 
निश्चितार्थोअ्थतत्त्जञ) कालधमंविशेषवित्‌ ॥ ६ ॥ 
वे राज्य के नाश का कभी सन्‍्देह भी न करते थे। कामासक्त 
सुप्रीव का देख, धर्थतत्व के जानने वांते, सब कार्या का निश्चय 
किये ओर समयाजुकूल धर्म के तत्व को जानने वाले ॥ ६ ॥ 


रे ९ 


प्रसाद्य वाक्येमेधुरेहेतुमद्विमनोरमेः । 
वाक्यविद्वाक्यतत्त्वज्ञं हरीश मारुतात्मज; || ७ ॥। 
वाक्यविशारद्‌ पवनननन्‍्दन श्रीहनुमान जी प्रीतिसाने, युक्ति- 
युक्त, मनोहर वचनों से वाक्यतत्व के ज्ञाता सुश्रीव को प्रसन्न 
कर, ॥ ७॥ 
हितं तत्त्वं च पथ्यं च सामधर्माथनीतिमत्‌ । 
प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्चयम्‌ ॥। ८ ॥ 
सत्ययुक्त, हितकारी, साम,-धर्म-धथे, नीति-युक्त, प्रेमप्रीति 
मिश्रित, ऐसे विश्वस्त वचन बेाले, ज्ञिन पर उनका स्वय॑ 
विश्वास था ॥ ८५॥ 
हरीश्वरमुपागम्य हनुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ । 
राज्य॑ प्राप्त यशश्रेव कोली श्रीर॒पि वर्धिता ॥ ९ ॥ 
मित्राणां संग्रह; शेषस्तं भवान्कतृमहंति । 
यो हि मित्रेषुं कालज्ञ! सततं साधु बतते ॥ १० ॥ 


कह 
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तस्य राज्य॑ च कीर्तिश्व प्रतापश्राभिवध ते । 
यस्य काशश 'दण्डश् मित्राण्यात्मा च भूमिप ॥ ११॥ 
हनुमान जी ने कपिराज सुत्रीव के पास जा कर कहा--“ है 
कपिराज | तुमने राज्य और कीति पाई और अपने कुल की लक्ष्मी 
भी बढ़ाई | व आपके उचित है कि, अपने मित्र का जो कारये 
करना वाकी है, उसे शाप कर। क्द्योंकि जो समय का ज्ञान रखने 
वात्ता पुरुष अपने मित्र के लाथ अच्छा बर्ताव करता है, उसऊा राज्य, 
कौति ओर प्रताप उत्तरोत्तर बढ़ता है । हे पृथिवीनाथ ! जो राजा अपने 
कोश, सेना (अर्थात्‌ पुलिस ) मित्र शोर आत्मा ॥ €£ ॥ १०॥ ११॥ 
समबेतानि सर्वांणि स राज्यंगहदर्लुते । 
तद्भवान्द्तत्तसम्पन्न! स्थित) पथि निरत्यये || १२ ॥ 
... पर समान रुप से प्रेम रखता है, वह बड़े राज्य का भोगता है। 
ध्याप चरित्रवान हैं ओर निष्कयटक मार्ग पर आरूढ़ हैं॥ १२॥ 
मित्राथेमभिनीतारथ यथावत्कतुमहेति । 
ः (' ७१४ पे 
सन्त्यज्य सबंकर्माणि मित्रार्थे योनवतते ॥ १३ ॥ 
आझ्रत: मित्र के प्रतिज्ञात काय के यथेवचित रीति से करने में 
ढीलढाल न कीजिये | क्योंकि जो मनुष्य अपने सब कामों को छोड़, 
मित्र का काम नहीं करता है ॥ १३ ॥ 


सम्भ्रमाद्धि कृतोत्साहः सोडनथेंनोवरुध्यते । 

यस्तु काल्व्यतीतेषु मित्रकार्येषु बतते || १४ ॥ 

स कृत्वा महतोः्प्यथान्न मित्रार्थेन युज्यते । 

यदिदं बीर काय नो मित्रकार्यमरिन्दम ॥ १५ ॥ 
१ दण्ड: सेनाविशेषः | (गो० 2 


पएक्कान जिशं सगः श्र 


ओोर उद्देगवण अपने उत्साह के नए ऋर डालता है, वह 
घनथे में फंस जाता है| जो मन॒ष्य समय व्यतीत होने पर मित्र के 
ए में न रो बन श् 
काय में लगता है, वह भत्ते ही मिरतोड़ परिश्रम करे, किन्तु उसके 
किये मित्र का काम पूरा नहीं होता । हे शत्र॒घाती ! शव वह समय 
बीता हो चाहता है॥ १७ ॥ १५ ॥ 


क्रियतां राघवस्येतद्ेदेशा: परिमागणम्‌ || १६ ॥ 
आतः ध्यव श्रीरामचन्द्र जी की सीता का पता लगाने का काम 
पूरा करना चाहिये॥ १६ ॥ 
न च कालमतीतं ते निवेदयति 'कालवित्‌ । 
त्वरमाणोडपि सन्प्राज़्स्तव राजन्वशानुग/ | १७ ॥ 
यद्यपि समय बीतने ही वाला है भोर श्रीरामचन्द्र जी का अपने 
काम के लिये शीघ्रता भी बहुत है, तथापि वे समय के परखने वाले 
श्रोराम कुछ नहीं करते । क्योंकि वे तुम्हारी ही इच्छानुसार कार्य 
कर रहे हैं॥ १७ ॥ 
कुलस्य हेतु! स्फीतस्य दीघेबन्धुश्व राघवः । 
अप्रमेयप्रभावश्च खय॑ चाप्रतिमों गुणे! ॥ १८ ॥| 
श्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे कुल की चृद्धि करने वाले हैं, तुम्हारे 
बड़े मित्र हैं, वे बढ़े प्रभाव वात्ते हैं ओर गुणों में सब के ऊपर 
हैं॥ १८॥ 
तस्य त्वं कुरु वै काय पूव तेन कृत तब । 
कक अप ' 
हरीश्वर हरिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमहसि ॥ १९ || 


न्‍करमहमतप»न५ कस तार म 





१ कालवित्‌ रामइतिशेषः । ( गे। ) 
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वे आपका काम पहले ही कर चुके हैं, श्रत: अब आपके भी 
उनका काम करना चाहिये। हे कपिराजञ | अव आप मुख्य झुख्य 
वानरों के आज्ञा दीजिये ॥ १६ ॥ 


न हि तावडद्भवेत्कालो व्यतीतश्चोदनाहते । 
चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत्कालव्यतिक्रम/! || २० ॥। 


जब तक भ्रीरामचन्द्र जी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते, तब 
तक धापकेा ठहरना उचित नहीं, ( अथांत्‌ उनके कथन की प्रतिज्ञा 
मत कीजिये ) किन्तु जब वे कुछ कहेंगे तब समय की हानि समझती 
ज्ञायगी अथवा जो काम प्रेरणा विना स्वयं ही किया जाता है, उससे 
समय का उल्लडडन नहीं समक्का जाता, किन्तु जो कार्य प्रेरणा द्वारा 
किया ज्ञातां है, वह कार्य समय पर हुआ नहीं समझता जाता ॥ २० ॥ 


अकत्रपि कार्यस्य भवान्कतां हरीश्वर । 
्‌ः आर 
कि पुनः प्रतिकतस्ते राज्येन च धनेन च॥ २१॥ 
है कपिराज ! आप तो अनुपकारी का भी काम कर देने वाले 


हैं, फिर जिन्होंने वालि को मार, आपके राज्य द्लिवाया है, उनका 
ते उपकार आप करंंहीगे, इसमें कहना ही क्या है ॥ २१॥ 


शक्तिमानपि विक्रान्ते वानरक्षेगणेश्वर । ः 
कतु दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां किन सज्जसे ॥ २२॥ 
गराप वानरों ओर रीछों के राज्ञा हैं ओर श्रीरामचन्द्र जी 
शक्तिमान ओर अतिशय विऋ्रमशालो हैं, आप श्रीरामचन्द्र जो की 
प्रसन्नता के देतु, उनका काय करने के लिये क्यों तेयार नहीं 
होते ? ॥ २२॥ 


एकानतिशः समगेः श्प्रे 


कार्म खलु शरेः शक्तः सरासरमहोरगान्‌ । 
आर (१, प्रतिज्ञां 
वशे दाशरथिः कतु लवब्मतिज्ञां तु काडक्षते ॥ २३ ॥ 
द्शरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी सुर, अखुर शोर श्ुज्ञड्ों को भी 
घपने बाणों से अपने वश में कर सकते हैं, वह तो पझ्मापकी प्रतिज्ञा 
के परखते हैं ॥ २३ ॥ 
प्राणत्यागाविशद्वेन कृत तेन तब प्रियम्‌ । 
तस्य मागाम वेदेहीं पृथिव्यामपि चाम्बरे ॥ २४ ॥ 
उन्होंने ग्रपनीा ज्ञान हथेली पर रख कर, आपका काम कर, 
आपके ।प्रसन्न किया। शत: हम लोग सीता जी को पृथिवी व 
घधाकाश में, जहाँ कहीं भी वे हों, है ढ़ लावेंगे ॥ २७ ॥ 
न देवा न च गन्धवों नासुरा न मरुदगणाः | 
+ ९ 
न च यक्षा भय॑ तस्य कुयुः किम्नुत राक्षसा;॥ २५॥। 
देव, दानव, गन्धर्व, अखुर, मस्दूगण ओर यक्षगण सब ही, युद्ध 
में श्रीरामचन्द्र जी से डरते हैं, फिर राक्तस लोग उनसे क्यों न 
डरगे ॥ २४ ॥ 
तदेव॑ शक्तियुक्तस्य पूर्व प्रियकुतस्तव । 
| न १ 
रामस्याहंसि पिज्लेश कत्‌' सववात्मना प्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे पिड़ेश ! इस प्रकार के शक्तियुक्त श्रीरामचन्द्र आपका 
डपकार पहिले ही कर चुके हैं ; अतः आपके उचित है, कि सर्व 
प्रकार आप उनका उपकार कर ॥ २६ ॥ 
नाधस्तादवनों नाप्सु गतिनोपरि चाम्बरे । 
कस्यचित्सज्जतेउस्माक॑ कपीरवर तवाज्ञया ॥ २७॥ 
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है कपीश्वर ! आपकी आज्ञा से न पाताल, प्रथिवी, जत्त 
झोर आकाश में बेरोझटोक जा सकते हैं ॥ २७ ॥ 
तदाज्ञापय कः कि ते कृते कुत्र व्यवस्यतु । 
हरये द्यप्रधृष्यास्ते सन्तिं कोल्यग्रतोड्नघा। ॥ २८ ॥ 
हैं घनघ ! करोड़ों दुद्धंघ बंदर आपके अधीन हैं, से ध्याप 
आज्ञा दोजिये कि, कौन कहाँ जाय ॥ २८ ॥ 
तस्य तद्गचनं श्रुत्वा काले साधु निवेदितम्‌ | 
सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नरचकार मतिम्ुत्तमाम ॥ २९ ॥। 
क्‍ समान जी के समयाचित ओर उत्तम रूप से कहे गये वचनों 
को खुन कर, महापराक्रमो सुग्रीव ने हनुमान जो के कथन की सरा-« 
हना की ॥ २६॥ 
स्‌ सन्दिदेशाभिमतं नीर नित्यक्ृतो्ममम । 
दिश्षु सवांसु सर्वेषां सेन्यानामुपसंग्रहे | ३० ॥। 
सुश्नीव ने उच्चमशील नील नामक वानर के, सत्र दिशाओं से 
वानरी सैन्य एकत्र करने की शञ्ाज्ञा दी ॥ ३० ॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूथपालाइच स्वेशः । 
समागच्छन्त्यसड्रेन सेनाग्राणि तथा कुरु ॥ ३१ ॥ 
सुप्रीव ने कहा--तुमको ऐसा यत्न' करना चाहिये, जिससे सब 
धूथपाल अपने अपने सेनापतियों सहित अपनी समस्त सेना 
ते कर यहाँ आावे ॥ ३१॥ 
ये त्वन्तपालाः छुवगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः | 
समानयन्तु ये सेन्यं त्वरिता; शासनान्मम ।। ३२ ॥ 
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जो द्गनत की सेना के पालक, उद्योगी ओर तेज्ञ चलने वासे 
वानर हैं, मेरी आज्ञा से तुम्दरी सेना का तुरन्त यहाँ ले आावे ॥३२॥ 
स्वयं चानन्तरं सेन्यं भवानेवानुपश्यतु । 
त्रिपअरात्रादुध्वे यः प्राप्नुयानच्नेह वानरः | 
तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कायो विचारणा ॥ ३३॥ 
तदननतर सैनिकों की हाज्िरी लेना, उनकी व्यवस्था करना 
ध्रादि जो कार्य हैं उनके तुम करो । जो बंद्र पन्द्रह दिन के भीतर 


यहाँ न आावेगा, उसे विना कुछ साचे विचारे प्राणदरुड दिया 
जावेगा ॥ ३३ || 


हरींशच हृद्धानुपयातु साइ्रदो 
भवान्ममाज्ञामधिक्ृत्य निश्चिताम्‌ । 
इति व्यवस्थां हरिपुद्भवेश्वरो 
विधाय वेश्म प्रविवेश वीयेवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति एक्वानजिंशः सगे: ॥ 


हे नील ! हमारे ध्धीन जो बड़े बूढ़े वानर हैं, उनके पास ठुम 
स्वयं जाओ और झपने साथ अड्भद को लेते जाओ। कपिप्रवर, 
पराक्रमी सुप्रीव इस प्रकार की व्यवस्या कर, राजभवन में चच्ते 
गये ॥ २४ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


| >>-॥--- 


त्रिशः सगे 
पल 


गुहां प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घने! । 
वषरात्रोषितों राम! कामशोकामिपीडितः ॥ १ ॥ 
इधर ते सुश्रोव राजमन्दिर में गये, उधर आकाश मेघरहित 
हुआ | बरसाती रातों के बीत जाने पर श्रीरामचन्द्र जी कामजन्य 
शाक से पीड़ित हुण ॥ १॥ 
पाण्डरं गगन दृष्ठा विमरछ॑ चन्द्रमण्डलस्‌ . 
शारदीं रजनीं चेव दृष्टरा ज्योत्स्नानुलेपनाम ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी आकाश को सफेद, चन्धमणडल के विमक्ल 
ओर चाँदनी रात का देख, | २।॥।... 
कमठत्तं च सुग्रीव॑ नष्ठां च जनकात्मजाम्‌ । 
बुद्धा कालमतीतं च मुमोह परमातुरः ॥ ३ ॥ 
तथा कामासक्त सुग्रीव के ओर जनककुमारी को हरी हुई ज्ञान 
धयोर समय के व्यतीत होता हुआ विचार, श्रत्यन्त आतुर हो 
सूच्छित हो गये ॥ ३ ॥ 
स तु संज्ञाम्मपागम्य मुहृतान्मतिमान्पुन; । 
मनःस्थामपि वेदेहीं चिन्तयामास राघव! ॥ ४ ॥ 


अनन्तर बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी एक सुद्दत्ते भर में चित्त को 
सावधान कर, जानकी जी के लिये चिन्तित हुए ॥ 3 ॥ 


जिशः सर्गः श्८७ 


आसीनः पवेतस्याग्रे हेमघातुविभूषिते । 
शारदं गगन दृष्टा जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
वे हेमधातु विभूषित पवेत के अग्नमाग पर बेठ, शरद ऋतु का 
भाकाश देख मन ही मन अपनी प्यारी का चिन्तवन करने लगे। ५४ ॥ 
दृष्टा च विमर्ं व्योम गतविद्युद्वलाहकम । 
सारसारवसंघुष्टं विललापातंया गिरा ॥ ६॥ 


शरत्कालीन विद्यत ओर मेघों से रहित आकाशमण्डल के 
देख झोर सरोवरों पर बेलते हुए सारसों की बोली सुन, श्रीराम- 
चन्द्र जी भ्राति आझात वाणो से विलाप करने लगे ॥ ६ | 


सारसारवसन्नादे! सारसारवनादिनी । 
याउश्रमे रमते बाला साय ते रमते कथम्‌ || ७ ॥ 

( वे बाले ) जो सीता सारस की तरह शब्द किया करती तथा 
सारसों की बोली सुन आश्रम में झआनन्दित होती थी, वह इस समय 
क्दयोंकर अपना मन बहलाती होगी || ७ |। 

पुष्पितांश्ासनान्दष्टा काश्वनानिव निर्मेलान्‌ | 
कृथं सा रमते बाला पश्यन्ती मामपश्यती ॥ ८ ॥ 
खुवर्ण की तरह निर्मल इन पुष्पित असन वृक्षों के देख कर, 
शोर मुझ्के न देख कर, वह वाला किस प्रकार अपना मन मुद्ित 
करती होगी ॥| ८ || 
या पुरा कलहंसानां स्वष्रेण कलभाषिणी । 
बुध्यते चारुसवांड्री साज्च मे बुध्यते कथम्‌ || ९ ॥ 


श्प्द किष्किन्धाकायडे 


जो मधुर वचन बोलने वाली सीता कल्हंसों की बाली खुन 
ज्ञागा करती थी, वह सर्वाइ्श्रेष्ठा इस समय क्योंकर रहती 
होगी ? !। ६।। 
निःखन चक्रवाकानां निशम्प सहचारिणाम्र | 
पुण्ठरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति ॥ १० ॥ 
ध्पनी चकवी के साथ क्रीड़ा करने वातल्ते इन चकवों की बालो 
सुन, वह कमल सद्ृश विशाल नयनी केसे जीवित रहेगी ?॥। १० ॥ 
सरांसि सरितो वापी; काननानि वनानि च । 
तां बिना मृगशाबाक्षीं चरत्नाद्र सुखं लभे॥ ११॥ 


में उस सृगनयनी के बिना सरोवरों, नदियों, वापियों, वनों 
ओर काननों में विचरण कर के भो सुखी नहीं हूँ ।। ११॥ 


अपि तां मद्ियोगान्व सोौकुमायाच्र भामिनीस । 
न दूर॑ पीडयेत्कामः शरदूगुणनिरन्तरः | १२॥ 
शरदकाल के इन साधनों से उत्पन्न हुआ काम, मेरे विरद भोर 
उसकी खुकुमारता के कारण उस भामिनी के अवश्य झत्यन्त कब्ट 
देता होगा ।। १२ ॥ 
एवमादि नरश्रेष्ठो विछछाप नुपात्मजः 
विहड्ग इव सारड्रः सलिलं त्रिदशेश्वरात्‌ ॥ १३॥ 
सारडइ पत्नी जेसे जल के लिये इन्द्र से कातर हो कर, प्रार्थना 


करता है, वेस ही राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी अनेक प्रकार से 
विज्ञाप करने लगे || १३ ॥ 


त्िशः सर्गः श्दहै 


ततश्रश्चये रम्येषु फलार्थी गिरिसानुषु | 
ददश पयपाहत्तो लक्ष्मीवॉ्लक्ष्मणाञ्यजस्‌ ॥ १४ ॥| 
इतने में लक्ष्मण जी, जो फल लाने का पहाड़ के शिखरों पर 
ठेंढ़े मेढ़े मार्गों से गये हुए थे लौद आये और उन्होने अपने बड़े भाई 
का शोक करते पाया ॥ १७ ॥! 
त॑ चिन्तया दुःसहया परीत॑ 
विसंज्ञमेक॑ विजने मनस््री । 
श्रातुर्विषादात्परितापदीनः 
क्‍ समीक्ष्य सोमित्रिर्वाच रामम्‌ ॥ १५ ॥ 


मनस्वी लद्मण जो, भ्रसहनीय चिन्ता से शझचेत शोर एकान्त 
में बेटे हुए श्रीरामचन्द्र को देख, उनका विषाद दूर करने को अत्यन्त 
दीन हा कर बाले ॥ १५ ॥| 


किमाये कामस्य वशंगतेन 
किमात्मपोरुष्यपराभवेन । 

अय॑ सदा संहियते समाधि: 
किमत्र योगेन निवर्तितेन ॥ १६॥ 


हे भाई ! आप ज्ञे काम के वश में हो, झाव्मपोरुष का द्याग 
बैठ हैं, सा यह श्राप क्या कर रहे हैं? आपके चित्त की स्थिरता 
नष्ट हुई जाती है । से क्या आप इसका निवारण मन को स्थिर कर, 
नहाँ कर सकते ॥ १६ || 
क्रियामियोगं मनसः प्रसाद॑ 
समाधियोगानुगतं च कारूम | 
वा० रा० कि०-- श्६ 


२३० किष्किन्धाका यडे 


सहायसामथ्येमदीनसच्त्व 
स्वकमेहेतुं च कुरुष्ष तात ॥ १७॥ 
धाप झपने मन को प्रसन्न कर ओर थेय धारण कर कार्य 
के लिये उद्योग कीजिये । फिर इस समय श्वमपना मन र्थिर कर 


कोर दैन्य भाव परित्याग कर, सुप्रीव की सहायता से और देव 
पूजनादि कर्मा से अपना काम कौजिये॥ १७॥ 


न जानकी मानववंशनाथ 
त्वया सनाथा सुलभा परेण । 
न चाम्रिचूडां ज्वलितामुपेत्य 
न दह्मते वीरवराह कश्चित्‌ ॥ १८ ॥ 
दे मानव-वंश-नाथ ! सीता के श्राप ही एकमान्न नाथ अर्थात्‌ 
स्वामी हैं। उसका दूसरा कोई स्वामी नहीं हे। सकता । हे वीरचर 


पूज्य ! भत्ना बतलाइये तो प्रज्वल्लित अश्नि की शिखा को पकड़ 
कर, कौन बिना अत्ले बच सकता है ॥ १८॥ 


सलक्षणं लक्ष्मणमप्रप्ृृष्य॑ 
_ स्वभावजं वाक्यसुवाच रामः । 
हित॑ च पथ्यं च नयप्रसक्तं 
₹्‌ः 52725 । 
ससाम धर्माथंसमाहितं च।॥ १९ ॥ 
लक्ष्मण जी के ऐसे वचन, सुन, श्रीरामचन्द्र जी, हितकारी 


लाभप्रद, राजनीतियुक्त, धीरज बंधाने वाले, धर्म ओर ध्यर्थ युक्त 
वचन बेल ॥ १६ ॥ 


जिशः सर्ग २६ १ 


संशय कार्यमवेक्षितव्य॑ 
क्रियाविशेषों छनुवर्तितव्यः | 
ननु प्रदत्तरय दुरासदस्य 
कुमार कार्यस्य फल न चिन्त्यम्‌ ॥। २०॥ 
दे लक्ष्मण | घेयं धारण पूर्वक पऐेसा उत्साह करना चादिये 
जिससे सीता प्मवश्य मिल जाय शोर इस काय की सिद्धि में जे 
झसहा कष्ट फेलने पड, उनकी चिन्ता भो न करनी चाहिये ॥ २० || 
अथ पत्मपलाशाक्षीं मेथिलीमनुचिन्तयन । 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥ २१ ॥ 
कमलनयनी सीता जी की याद्‌ कर, श्रोरामचन्द्र जी का मुख 
खुख गया ओर वे लक्ष्मण जी से बात्ते ॥ २१ ॥ 
तपंयित्वा सहस्राक्ष; सलिलेन वसुन्धराम । 
निवंतयित्वा' सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थित; ॥ २२ ॥ 
दे लक्ष्मण ! देखो, इन्द्र वर्षा द्वारा पृथिवी की तृप्त कर प्रौर 
धशन्न के पका कर, ध्यव छृतार्थ हुए ॥ २२ ॥ 
स्िग्भगम्भी रनिर्धोषाः शैलद्रमपुरोगमाः । 
विछ॒ज्य सलिलं मेघा। परिश्रान्ता तृपात्मम ॥ २३॥ 
हे राजकुमार ! धीर गम्भीर शब्द करते वात्ते मेघ भी, पव॑त, 
बृक्त ओर नगरों पर जल को वृष्टि कर, अब शान्‍्त हो गये हैं ।२३॥ 
नीलोत्पलदलश्यामाः श्यामीकृत्वा दिशो दश । 
विमदा इव मातड्राः शान्तवेगाः पयोधरा। ॥ २७ ॥ 
१ निवर्तयित्वा--परिपक्कानि कृत्या । ( ग्ो० ) 


२६२ किष्किन्धाकाणडे 


मेघ जे। नील कमल के पत्ते की तरह श्याम वर्ण थे 
द्शाओं का हरी भरी कर के मदद्दीन हाथियों की तरह, वेग रहित 
दे गये हैं ॥ २७॥ 
जलगभा महावेगाः कुटजाजुनगन्धिनः । 
: चरित्वा विरताः सोम्य दृष्टिवाता समुद्यताः॥ २५॥ 
. बरसाती हवा भी, जे जल से नम थी झौर बड़ी वेग वाली 
थी तथा कोारेया भोर अजुन के फूलों की महक से स्ुवासित थी 
झाव धम गयी है || २५ ॥ 
धनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । 
नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्त! सहसानघ ॥ २६ ॥। 
हे लक्ष्मण |! भ्रवन तो मेथों की गड़गड़ाहद न हाथियों की 
चिघाड़े, न मेररों को बेली ओर न रनों का कल कत्ल शब्द ही 
छुनाई पड़ता है ॥ २६ ॥ 
 अभिदृष्ठा महामेघेनिमलाशित्रसानवः । 
. अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्रित्रदीप्मिभिः ॥ २७॥ 
देखो बड़े बड़े मेघों की वृष्टि से इन पतवतों के कंमूरे चुत्त कर 
साफ हो गये हैं। इन पर ज्ञब चन्द्रभा की शिरणें पड़ती हैं, तब ये 
कैसी शोभा देने लगते हैं ॥। २७ ॥ 
._ दशयन्ति शरन्रद्यः पुलिनानि शने। शनेः । 
नवसक्भमसब्रीठा जघनानीव योषित; ॥ २८ ॥ 
शरत्कालोन नदियाँ धोरे धीरे अपने पुतिन प्रदेश वेसे दी 
बघारतोी हैं, ऊंसे गाने झायी हुई रमणी प्रथम पति-संगम के समय, 
लज्जा के मारे अपनी जाघधे घोरे धीरे डघारती है ॥॥ २८ ॥% 





4 यह इलोक उत्तभारत के संस्करणों में नहीं पाया जाता | 


जआअिशः सरग्गः २६३ 


शाखासु सप्तच्छदपादपार्ना 
प्रभासु ताराकनिशाकराणास्‌ | 
लीलासु चेवोत्तमवारणानां 
श्रियं विभज्याद शरत्यहता ॥ २९ || 
देखो, शरद ऋतु ने सताना की डालियों में, तारा, छू ओर 
चन्द्र की प्रमा में तथा हाथियों की ऋडाश्रों में, प्रपनी उत्तम नवीन 
शोभा के मानों विभाजित कर दिया है ॥ २६ ॥ 
संप्रत्यनेकाश्रयचित्रशो भा 
लक्ष्मी: शरत्कालगणोपनीता 
सूर्याग्रहस्तप्रतिबोधितेषु 
पद्माकरेष्वभ्यधिक॑ विभाति ॥ ३० ॥ 
णरत्काल के उत्कर्ष से प्राप्त, यह शरत्कालीन नानावरण की 
कान्ति, सूर्य की किरणों से विकसित, इन कमल सपूद्दो में आत्य- 
घिक शोभा का विस्तार कर रही है ॥ ३० ॥। 
सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी 
पटपादबृन्देरनुगीयमानः । 
मत्तद्विपानां पवनोउनुसारी 
दर्प वनेष्वभ्यधिक करोति ॥ ३१॥ 


यह शरत्काल शतावरी के फूल्तों का खुवासित करता, श्रमरों 
में गुज्जार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता, पवन के पीछे पीछे चलता 
हुआ ओर मदमत्त हाथियों के मद्‌ के बढ़ाता हुआ, अत्यधिक 
शोभायुक्त हो रहा है ॥ ३१॥ 


२१७ किष्किन्धाकाण डे 


अभ्यागतैश्चारुविशालपक्षे: 

सर!प्रिये; पत्मरजोवकीणें! । 
महानदीनां पुलिनोपयाते! 

क्रीडन्ति हंसा; सह चक्रवाके) || ३२ ॥ 


मनेहर विशाल पंखों वाले हँस, जो मानसरोवर से आये हैं 
शोर कामप्रिय हैं तथा कमल पुष्प के परांग से सने हुए हैं, बड़ी 
बड़ी नदियों के तों पर चक्रवा चकई के साथ क्रीड़ा ऋर रहे 


हैं॥ ३२॥ क्‍ 
मदप्रगल्भेषु च वारणेषु 
गवां समूहेषु च दर्पितेषु । 
प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु 
विभाति लक्ष्मीबहुधा विभक्ता ॥ ३३ ॥ 


देखो, यह शरत्कात्लीन शोभा, मतवाले हाथियों में, उन्मस 


सांडों में शोर निर्मल जल वाली नदियों में अनेक प्रकार से बँट कर, 
छुशामित दो रही है ॥ ३३ ॥ 


नभः समीक्ष्याम्बुधरेविंमुक्तं 

विमुक्तबहा भरणा वनेषु | . 
प्रियाखसक्ता विनिदृत्तशोभा 

गतोत्सवा ध्यानपरा मयूरा: ॥ ३४ ॥ 


ये मोर धझ्ाकाश में मेघों के न देख कर अपने भूषण रुपी 
पंस्चों को फैला कर, अपनी प्यारी मोरनो में अनुरागशून्य, शोभा- 
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रहित ओर डत्सवद्दीन होकर, कुछ चिन्ता करते हुए से देख पड़ते 
हैं॥ ३७॥ 

मनेज्ञगन्पैः प्रियके रनव्पेः 
पृष्पातिभारावनताग्रशासेः । 
५ गे 
सुवर्णगौरेनेयनाभिरामै- 
रुदयोतितानीव वनान्तराणि ॥ ३५ ॥ 
ये बड़े बड़े वृत्त जो मनेहर गन्ध के फैला रहे हैं, ओर जिनकी 
डालियाँ फूलों के बाक से कुक गयी हैं ओर जो खुनहत्ते रंग के 
पुष्पों से देखने वालों के नेत्रों के ख़ुभा रहे हैं. मानों इन वर्नों का 
अत्यन्त शोभायुक्त कर रहे हैं ॥ ३५ ॥। 
प्रियान्वितानां नलिनीप्रियाणों 
बने रतानां कुसुमोद्धतानाम्‌ । 
मदोत्कटानां मदलालसानां 
.. गजोत्तमानां गतयोज्य मन्दा; ॥ ३६॥ 
नत्तिनी ( कुई) प्रिय, अपनो प्यारी हथनियों के साथ रहने 
वाले, वन के फूलों के खुघने वाले, मद्‌ से भरे ओर काम भोग में 
लवल्ीन ये उत्तम उत्तम हाथी, कैसे धीरे धीरे चल्ने जा रहे 
हैं॥ ३६ ॥ | 
व्यश्न॑ं नमः शख्रविधोतवरण 
कृशप्रवाहानि नदीजलानि । 
कहारशीता; पवना; प्रवान्ति 
तमोविमुक्ताइच दिशः प्रकाशा; ॥ २७ ॥ 
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धाकाश मण्डल तलवार की तरद चम चमा रहा है। नदियों 

के ज्ञल का प्रवाह अत्यन्त मन्‍न्द पड़॒ गया अथवा नदियों का ज्ञल 

घट गया है । कमल के फूल्त की गन्ध से सुवासित हवा बह रही 

हे शोर समस्त दिशाएँ अंधकार से युक्त दो प्रकाशित दो रही 
॥ ३७ | 


स्योतपक्रामणनष्ठ पडा 
भूमिः समुत्पादितसाद्वरेणुः । 
अन्योन्यवैराम्षायुताना- 
मुद्योगकालोञज्य नराधिपानाम ॥ ३८ ॥ 
खू्य की गर्मी से कीचड़ खूछ कर नष्ट द्वो गयी, धूल उड़ने 
लगी ओर भापस में बेर रखने वाल्ते राज्ाओों की चढ़ाई का समय 
झा पहुँचा है ॥। २५॥। 


शरदगुणाप्यायितरूपशोभाः 
प्रहर्षिता: पांछुसमुक्षिताड्ा: । 
पदोत्कटा; सम्पति युद्धलुब्धा ्््ि 
हथा गयवां मध्यगता नदन्ति॥ ३९॥ 
शरत्काल के प्रभाव से रूप और शोभा में चूद्धि को प्राप्त हित, 


धूलधूसरित, मदमत्त ओर लड़ने के लिये उत्सुक ये बैल, गोशों के 
बीच केसे डकार रहे हैं ।। ३६ ॥ 


समन्मर्थ तीव्रगतानुरागा) 
कुलान्विता मन्दगरति करिण्यः । 


नच्रिशः सगे: २६७ 


मदान्वितं सम्परिवाये यान्तं 
वनेषु भतारमनुप्यान्ति || ४० ॥ 
हथिनियां काम से विकत, अत्यन्त अनुरागवतों, अपने र्ुड के 
साथ धीरे धीरे चल्लनती, अपने मतवात्ने पति द्ाथी के पोछे पीछे 
वन में जा रही हैं ॥ ३० ॥ द 
त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषणानि 
बहांणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 
निर्भत्स्यमाना इब सारसोौधेः 
. प्रयान्ति दीना विमदा मयूरा; ॥ ४१ ॥। 
नदियों के तठ पर मयूर अपने पंख रूपी उत्तम शाभरणों 
के फेंक, ओर सारसों से अनाद्ृत हो, उदास ओर मद्द्दीन 
हो कर चले जाते हैं ॥ ४१ ॥ 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाका- 
न्महारवेभिन्नकटा गजेन्द्रा) । 
सरःसु बुद्धाम्बुजयूषणेषु 
विक्षोभ्य विक्षोमभ्य जल पिबन्ति॥ ४२॥। 
ये मद के वहाने वाले बड़े बड़े गज़राज चिघाड़ से कारण्डव 
शोर चक्रवाक पत्तियों के भयभीत करते हुए, इन पुष्पित कमलवात्ते 
तड़ागों में घुस कर, हज्नोर हतल्ोर कर जल पी रहे हैं ॥ ४२ ॥ 
व्यपेतपड्डासु सुवालुकासु 
प्रसन्नतीयासु सगोकुलासु । 
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ससारसा रावविनादितासु 
नदीषु हष्टा निपतन्ति हंसा। ॥ ४३ ॥ 
कीचड़ से शून्य, ओर वाल्ुका वाली और निर्मल जत्त से भरी, 
गोषों की हेड़ों से घिरी और सारसों से नादित, इन नदियों में हंस 
प्रसन्न हो, कूद कूद क्रीडा कर रहे हैं ॥ ७३ | 
नदीपघनप्रस्रवणोदकाना- 
मतिप्रठृद्धानिलबर्हिणानाम । 
प्रवद्गमानां च गतोत्सवानां 
दुत रवाः सम्पति सम्पनष्ठा! ॥ ४४ ॥ 
इस समय नदी, मेघ, करना श्ति प्रचणड पवन, मयूर 
झोर हृथित मेढ़कों की बोली सुन नहीं पड़ती ॥ ४७ ॥ 
 अनेकवर्णा! सुविनष्ठकाया 
नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्ठाः । 
क्षुधार्दिता घोरविषा बिलेभ्य- 
श्चिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पा:॥ ४५॥ 
बरसात के कारण रंग विरंगे ओर महाविषधारी सर्प, भूख के 


कारण बड़े दुबले शरीर के हो, बहुत विनों बाद, अपने आपने 
बिल्लों से निकल रहे हैं ॥ ७५ ॥ 


चश्चन्द्रकरस्पशहषोन्मीलिततारका । 
अहो रागवती सन्ध्या जहाति खयमम्बरम || ४६ ॥ 
शोभायमान चन्द्रमा को किरणों के स्पर्श से दर्षोत्फुछ्, निर्मल 


नक्षत्रों से युक्त ओर अरुण रंगवाली सन्ध्या, भाकाश के खयं 
द्लाड़ती जाती है ॥ ४६ ॥ 
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रात्रि; शशाइरोदितसोम्यवकत्रा 
तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
क्यात्स्नांशुकप्रावरणा विभाति 
नारीव शुक्कांशुकसंहताड़ी ॥ ४७७ ॥ 
रात्रि में उदय हुआ चन्द्रमा मानों रात्रि रुपी ख्री का मुख है, 
तारशगण मानों इसके मनेहर नेत्र हें ओर चाँदनी मानों उसके 
वच्च के समान है। अतः ऐसी रात रूपी कामिनी वस्क धारण किये 
हुए सुलत्तणा नारी की तरह विराजमान है ॥ छ७॥ 
विपकशालिप्रसवानि शुक्ला 
प्रहर्षित सारसचारुपझक्तिः । 
नभ; समांक्रामति शीध्रवेगा 
वातावधूता ग्रथितेव माछा ॥ ४८ ॥ 
ये सारसों की सुन्द्र पंक्ति पक्के हुए धानों की वालों के सवा कर 


प्रसन्नमन दो, श्राकाश में तेजी से उड़ी चली जा रहो है, मानों 
पवन से उड़ाई हुई फूलों की माला हो ॥ ४८ ॥ 


सुप्रेकहंस कुमुदेरुपेत 
महाहृदस्थं सलिलं विभाति । 
घनेर्विम्नुक्तं निशि पूर्णचन्द्र 
तारागणाकीणमिवान्तरिक्षम ॥ ४९ ॥ 


सोते हुए हंसों पग्रोर कुई के फूले हुए फूलों से इस बड़े ताल्ताव 
के जलन की ऐसी शोभा दो रही है, जैसी कि रात में मेघ रहित, 
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नक्षत्रों से युक्त आकाश की, उदय हुए पूर्णमासी के चन्द्रमा से होती 
है ॥ ४६ ॥ क्‍ 
प्रकीणहंसाकुलमेखलानां 
प्रबुद्धप्नोत्पलमालिनी नास । 
वाप्युत्तमानामधिकात लक्ष्मी- 
वराज्ननानामिव भूषितानाम ॥ ५० । 
क्ुद्रधणिटका रूपी हंसों से ओर माला रूपी इन खिले हुए 
कमलों से उत्तम वावलियों की ऐेसो शोभा हो रही है, जैसी शोभा 
किसी श्टज्ञार की हुई स्त्री की होती है ॥ ५० ॥ 
वेणुखनव्यज्ञलिततूयमिश्रः 
प्रत्यूषकालानिलसम्पहद्ध। । 
सम्मूछितो गहरगोह॒पणा- 
मन्योन्यमापूरयतीव शब्दः ॥ ५१ ॥ 
- प्रातःकाक्न की हवा बासों के छेदों में घुस बासुरी के शब्द के 
साथ नगाड़े की तरह शब्द करती है। वह बड़े बड़े बैलों के शब्दों से 
मित्र कर, गुफाझों में प्रतिध्वनित होता है। उस समय पेसा ज्ञान 
पड़ता है, मानों ये शब्द पररुपर मित्र कर, पक दूसरे के शब्द के 
बढ़ा रहे हैं ॥ ५१॥ का 
नवेनंदीनां कुसुमप्रभासै- 
व्याधूयमानैम दुमारुतेन । 
धोतामलक्षोमपटप्रकाशः 
कूछानि काशेरुपशोभितानि ॥ ५२ ॥ 
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ये नदियों के तठ, ज्ञिन पर काँस फूल रहे हैं ओर जो हवा 
के काकों से धीरे घोरे हिल रहे हैं; एसे जान पड़ते हैं, मानों धुक्षते 
हुए साफ सफेद रेशमी वस्त्र पहिने हुए हों ॥ ५२ ॥ 
वनप्रचण्डा' मधुपानशोण्डाः 
प्रियान्विता; षटचरणाः प्रहुष्ठा। । 
वनेषु मत्ताः पवनालुयात्रां 
कुव॑न्ति पद्मासनरेणुगौरा: ॥ ५३ ॥ 

. बन में निरडूश हो घूमने वाले, पुष्पों का रस पीने में धूठे, 
अपनी पपनी फ्यारियों के लिये इुए, हृषित, ओर कमल एवं झसन 
के फूलों की धूल से पीले, ये भोरे पवन के साथ साथ डड़ते फिरते 
हैं॥ ५३ ॥ क्‍ 

जल प्रसन्न॑ कुमुद प्रभास॑ 
. क्रौद्वस्वनः शालिवन विपकम । 
मुदुश्॒ वायुर्विमलश्च चन्द्र: 
शंसन्ति वर्षष्यपनीतकालम्‌ | ५४ ॥ 
यह निर्मल जल, जिसमें कमल के फूल खिल रहे हैं ओर फ्लोंच 


पत्ती वोल रहे हैं, ओर पक्के हुए साठी के चावल, मन्द्‌ पवन झ्योर 
स्वच्छ चन्द्रमा-ये, सब के सब, वर्षाकाल के अन्त के चोतक 


हैं॥ ५७ ॥ क्‍ 
मीनोपसन्दर्दशितमेख लानां 
नदीवधूनां गतयेज्च मन्दाः । 


१ बने प्रचण्डा:--निरदुशगतया | (६ गो० ) 
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कान्तोपश्रुक्ताढसगामिनीनां..._ 
प्रभातकालेष्विव कामिनीनाम' ॥ ५५ ॥ 
जिस प्रकार कामी पुरुषों द्वारा भोगी गयी रमणी प्रातः्काल 
के समय धलसाती हुई धीरे धीरे उत्तती हैं उसी प्रकार मीन रूपी 
कफरधनी पहिने हुए नदी रूपी वधूटियाँ धीमी चाल से चलन रहो हैं 
घ्र्थात्‌ उनका प्रवाह-वेग मन्द पड़ गया है॥ ५४५ ॥ 
सचक्रवाकानि सशरैवलानि 
काशैदकूलेरिव संहतानि | 
सपत्रलेखानि सरोचनानि क्‍ 
वधूमुखानीव नदीमुखानि ॥ ५६ ॥ 
चक्रवाक पत्तियों से ओर सिवार ( एक प्रकार की चल में 
उगने वात्ती घास ) से सँवारो हुईं ओर काँस रूपी वस्च के 
धारण किये हुए नदियों के तठ ऐसे जान पड़ते हैं, मानों पत्ररेखाप्ों 
शोर रोचना से विभूषित घूँघट काढ़े हुए स्थियों के मुफ्त 
दों॥ ४६ ॥ द 
प्रफछबाणासनचित्रितेषु 
प्रहष्षघटपादनिकूजितेषु । 
ग्रहीतचापोद्यतचण्डदण्डः 
प्रचण्डचारोज्य वनेषु काम; ॥ ५७॥ 
फूली हुई कनसरेया ओर अखन के पेड़ों से चित्रित ओर 
दर्षोत्फुल्ठित भोरों से ग्रुरज्ञारित इन वनों में मानों कामदेव 


: २ काम्निनीनाम--चारस्त्रीणाँ | ( गो० ) 
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द्ाथ में धनुष लिये हुए विरही ज्ञनों को दण्ड देने के लिये, प्रचण्ड 
प्रताप से घूम रहा हो ॥ ५७ ॥ 

लोक सुदृष्ठया परितोषयित्वा 
नदीस्तटाकानि च पूरयिला | 
निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा 
त्यक्त्वा नभस्तोयधरा) प्रनष्ठा;॥ ५८॥ 
मेघ समूह जत्त की खुदृष्टि से लोगों के सन्तुष्ठ करता, नदियों 
झोर ताल्लाबों के जल से पूर्ण कर, ओर प्रूथिवी को अन्न रूपी 
सम्पत्ति प्रदान कर।ओर श्काश के परित्याग कर, नष्ठ ही गया 
है ( ५४८ ॥ द 
प्रसन्नसलिला! सौम्य कुररीभिर्विनादिताः । 
चक्रवाकगणाकीर्णा विभान्ति सलिलाशयाः ॥ ५९ ॥। 
हे सोम्य | निर्मल जत्त वाले जलाशय जिनके तठ पर कुरर 
पत्ती बोल रहे हैं, और चक्रवाकों से युक्त हैं, केसे सुन्द्र ज्ञान 
पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ 
असना; सप्तपर्णाश्र कोविदाराश्च पुष्पिता: । 
हृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाइच गिरिसानुषु ॥ ६० ॥। 
इस समय पर्वत के शिखरों पर असन, सतावरी, केाविदार, 
दुपहेरिया व श्याम भादि दुक्त एवं लताएँ कैसी फूल रही 
हँं॥६०॥ 
हंससारसचक्राहेः कुररेश्व समन्ततः । 
पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥ ६१॥ 


३०४ किष्किन्धाका णडे 
हे लक्ष्मण ! देखो इस समय हंस, सारसख चक्रवाक शोर कुरर 
आदि पत्ती नदियों के कहछार में चारों ओर बैठे हुए देख प 
हैं ॥६१॥ 
अन्योन्यं बद्धवेराणां जिगीपृणां नपात्मज । 
उद्योगसमयः सोम्य पाथिवानामुपस्थितः ॥ ६२ ॥ 
. है सोम्य | झ्रापस में बेरी ओर विजयामिल्लाषी राजाओं की 
युद्धयात्रा के उद्योग का यही समय है॥ ६२ ॥ 
इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज । 
न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योगं वा तथाविधम्‌ ॥ ६३॥ 
हे राजकुमार ! यह राजाओं की प्रथम यात्रा के दिन ध्या गये 


परन्तु न तो में सुत्रीव के देखता और न में सीता ज्ञी के खोजने 
के ल्षिये काई तेयारी दी देखता हूँ ॥ ६३ ॥ 


चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः 
मम शोकामभिभूतस्य सोम्य सीतामपश्यतः || ६४ ॥ 
है लक्ष्मण | देखो बरसात के चार मास सो वर्ष के समान बीते 
हैं। क्योंकि में पहिले हो शोकाकुत था, तिस पर सीता का भी. 
वियेाग हो गया ॥ ६७ ॥ ॥ 
चक्रवाकीव भतार पृष्ठताओ्लुगता वनम्‌ । 
विषम दण्डकारण्यमुद्यानमिव चांड्रना ॥ ६५ || 


सीता मेरे पीछे पीछे इस घोर दृश्डकबन में वैसे ही आयी जैसे 
चकवी अपने पति चकवा के पीछे हो लेती है ॥ 8५ ॥ 


त्रिशः सर्ग: ३०४ 


प्रियाविहीने दुःखातें हतराज्ये विवासिते | 
कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ॥ ६६॥ 
हर (्‌ 
अनाथो हृतराज्योज्यं रावणेन च धषितः | 
दीनो दूरग्रहः कामी मां चेव शरणं गत) ॥ ६७॥ 
हे लद्मण | देखो प्रियाहीन घोर धत्यन्त दुःखी, राज्य से च्युत, 
शोर घर से निकाले गये मुझ पर सुग्रीव के दया नहीं ध्याती कि, 
में अनाथ हूँ, मेरा राज्य हर लिया गया झौर रावण से पीड़ित हूँ, 
दुःखी हूँ, दूर का रहने वाला हूँ, कामासक हूँ शऔर उसके 
शरणा में ध्याया हूँ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 
इत्येतेः कारणैः सोम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः । 
अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तप || ६८ ॥ 
हे सोम्य !. हे परन्तप ! इन्हों सब कारणों से दुरात्मा सुग्रीव 
मेरी उपेत्ता कर रहा है ॥ ६८॥ द 
स काल परिसंख्याय सीतायाः परिमागंणे । 
कृताथः समय॑ कृत्वा दु्मेति्नावबुध्यते ॥ ६९ ॥ 
देखे, वह दुर्मति सुप्रीव, सीता के हु ढ़ने के लिये समय का 
नियम कर के ( अथोत्‌ समय निद्षि कर के ) भी, इस समय स्वयं 
सफलमनेरथ होने के कारण, नहीं चेतता ॥ ६६ ॥ 
स किष्किन्धां प्रविश्य त्व॑ ब्रृहि वानरपुद्धबस्‌ । 
मूख ग्राम्यसुखे सक्त॑ सुग्रीं वचनान्मम ॥| ७० ॥ 


तुम किव्किन्धा में जा कर उस वानरश्रेष्ठ से, जो मूखंता से 
घरेत्तू खुखों में फेस रहा है; मेरी शोर से कहना ॥ ७०॥ 
वा०७ रा० कि०--२० 


३०६ किष्किन्धाकायडे 


अधि नामुपपन्नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम्‌ । 
आशां संश्रुत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधमः ॥ ७१ ॥ 
कि जो बल-पौरुषयुक्त एवं पूर्वाषकारी शथियों के प्राशा 
देकर फिर उसको पूरा नहीं करता, वह इस त्लोक में ध्मधम पुरुष 
कहा जाता है ॥ ७१ ॥ 
शुभ वा यदि वा पाप॑ ये हि वाक्यमुदीरितम्‌ । 
सत्येन परिग्रह्मति स वीरः पुरुषोत्तमः || ७२ ॥ 
परन्तु जो ध्यपनी भल्री श्रथवा बुरी प्रतिज्ञा को पूरी करता है, 
. बह वीर और नरों में उत्तम समस्क्रा जाता है ॥ ७२ ॥ 
कृताथां हऊ्ृताथानां मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्यृतानपि क्रव्यादा; ऋक्रतप्नान्नोपुश्ुख्नते ॥ ७३ ॥ 
मित्र द्वारा अपना काम निकाल, जो पुरुष प्रिश्च का काम नहीं 
करते, उन कृतघ्नों के मरने पर उनका माँस वे जीव जन्‍्तु भी नहीं 
खाते, जो कच्चा माँस खाया करते हैं ॥ ७३ ॥ 
नून॑ काश्वनपूष्ठस्य विकृष्ठस्य मया रणे । 
द्रष्टुमिच्छति चापस्य रूप॑ विद्युट्गणोपमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
मुक्के मालूम पड़ता है कि, तू अब मेरे विज्ञुली की तरह चम- 
चमाते, सुवर्ण की पीठ वाक्षे धछुष को जिस पर में।रोदा चढ़ा कर 
खींयूगा, रण में देखना चाहता है॥ ७3 ॥ 
घोरं ज्यातलनिर्धोष॑ं क्रुद्धस्थ मम संयुगे । 
'निर्धोषमिव वज्स्य पुन; संश्रोतुमिच्छति ॥ ७५ ॥ 


च्रिशः स्गः ३०७ 


शोर क्रोध में मर खींची गयी, धनुष की डारी ( रोदा ) की 
टंकार की, जे बच्च के शब्द के तुल्य हे, रणक्तेत्र में तू सुनना चाहता 
है॥ ७४ ॥ 
काममेवंगते<्प्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे । 
त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नुपात्मण ।| ७६॥। 


दे वीर राजकुमार ! यद्यपि सुप्रीवः इस समय कामासक्त दो, 
घचेत हो रहा है, तथापि वह मेरे पराक्मम का जानता हे ध्मोर यह 
भी जानता है कि, तुम मेरे सहायक हो। किन्तु झआाश्चर्य दे कि, ये 
खब ज्ञान कर भी वह निश्चिग्त है ॥ ऊ६ ॥ 


यदर्थमयमारम्भः कृतः परपुरकञ्ञय । 
समय॑ नाभिजानाति कृताथः प्ुवगेश्वरः ॥ ७७ ॥ 
है शन्न के नगर के जीतने वात्ते ! देखे,, जिस काम के लिये मेंने 
खुप्नीव से मेत्री की शयोर उसके शत्र वाक्षि का वध किया, उसके 
सुप्रीव, आ्पना काम निकल जाने पर, भूला दुच्प्ा है ॥ ७७ ॥ 
वर्षासमयकालं तु प्रतिज्ञय हरीश्वरः 
व्यतीतांश्चतुरो मासान्विहरन्नावबुध्यते ॥ ७८ ॥ 


देखे वर्षा बीतने पर सीता जी के है ढ़ने का यत्न करने की 
उसने प्रतिज्ञा की थी, परन्तु बरसात के चारों मास बोत गये 
ता भी वह स्त्रियों के साथ विहार में लीन हो, धब भी नहीं 
चेतता ॥ ऊ८ ॥ 


सामात्यपरिपत्कीडशहत्ोपसेवते । 
शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम्‌ || ७९ ॥ 


३०७८ किष्किन्धाकाणडे 


सुप्रीव भपने मंत्रियों भ्रोर इ४्ट मित्रों के साथ मधुपान में मत्त 
हो झोर क्रीड़ा करता हुष्मा, मुझ शेकाकुल शोर दोन पर दया नहीं 
करता ॥ ७६ ॥ 
उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्वया वत्स महाबल । 
मम रोपस्य यद्र पं ब्रयार्वेनमिदं वचः ॥ ८० ॥ 
हे वत्स | हे महावत्ती | तुम सखुप्रीव के पास जानो ओर 
उससे ऐेसे वचन कहो, जिससे वह मेरे क्रोध का परिणाम जान 
ज्ञाय ॥ ८० ॥| द द 
न च सझ्ूचितः पन्‍्था येन वाली हतो गतः । 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्बगाः ॥ ८१ ॥ 
एक एवं रणे वाली शरेण निहतो मया। 
त्वां तु सत्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सवान्धव्‌ || ८२॥ 
उससे कहो कि है सुप्रीव ! जिस मार्ग से मर कर वात्ति गया है, 
वह रास्ता सकरा या बंद नहीं हो गया है । उससे यह भी कह देना 
. कि वाल्ि के तो;मेंने पध्यकेला ही मारा था, किन्तु प्रतिक्षाच्युत 
होने के कारण सुग्रीव का में सकुदुम्ब यमालय भेज दूँगा ॥5१॥5८श५॥ 
तदेव॑ विहिते कार्ये यद्धितं पुरुषषभ । 
तत्तदब्र॒हि नरश्रेष्ठ त्वर कालव्यतिक्रम: ॥ ८३ ॥ 
है नरश्रेष्ठ | इसके ध्यतिरिक्त तुम उससे वे बातें कहना जिससे 
काम बने भर जल्‍दी सीता का पता मिल्ने । इस काम में देर.न 
लगनी चाहिये ॥ परे ॥ द | 
कुरुष्व सत्यं मयि वानरेश्वर क्‍ 
.., प्रतिश्र॒तं ध्मेमवेक्ष्य शाश्वतम्‌ |. 


बिशः सगे: ३०६ 


मा वालिनं प्रेत्य गतो यमक्षयं 
त्वमद्य पश्येमंम चोदिते! शरे ॥ ८४ ॥ 


सुप्रीव से यद भी कहना कि, हे वानरराज़ ! प्रतिज्ञा का पूर्ण 
करना यह पभ्क्तय्य धर्म का छृत्य है। अतः तुमने जो मुक्कसे प्रतिज्ञा 
की है, उसे सत्य कर द्लाओं । देखना, कहीं मेरे छोड़े हुए बाणों से 
मारे ज्ञा कर, यमपुरी में वालि के तुम्हें न देखना पड़े ॥ ८७ ॥ 
स पूर्व॑जं तीव्रविद्द्धकोप॑ 
लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम । 
चकार तीव्रां मतिमुग्रतेजा 
हरीश्वरे मानववंशनाथः ॥ ८५ ॥ 
हति शिशः सगः ॥ 


मानववंश के वढ़ाने वाले, उपग्रतेज्ञ सस्पन्न लक्ष्मण, यह देख 
कर कि, श्रीरामचन्द्र जी.का क्रोध वढ़ता जाता है झयोर वे उदास दो 
रहे हैं, छुप्नीव पर अत्यन्त क्रद् हुए ॥ ८५ ॥ 


किप्किन्धाकाण्ड का तीसवाँ सं पूरा हुझा । 


एकत्रिश:ः सगे: 
इस ६744 कील कल मे 


स कामिनं दीनमदीनसत्त्वं 
हा समुदीणकोपस 
शोका भिपन्नं ३ 
| नुनरदेवपुत्र ० 
नरेन्द्रसू 
(३ 
रामानुजः पूवेजमित्युवाच ॥ १ ॥ 
.... श्रीरामचन्द्र जो के छोटे भाई राजकुमार लक्ष्मण जी काम से 
._ उत्पन्न हुए शाक से युक्त और धशधीन होने पर भी दीन श्रीरामचन्द्र 
:*' जी का क्रोध बढ़ते देख, अपने जेष्ठ श्राता से इस प्रकार बाते ॥ १॥ 
द न वानरः स्थास्यति साधुदत्ते 
न मंस्यते कमेफलानुषड्भान्‌ । 
न भोष्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मीं 
यथा हि नाभिक्रमतेज्स्य बुद्धि! ॥ २॥ 
सुप्रीव ध्याखिर है तो वानर ही। भत्ना वह क्या जाने कि, 
सत्पुरुषों का अपने मित्रों के साथ केसा व्यवहार करना होता है। 
उसका इन बातों पर भी ध्यान नहीं है कि, उसने ध्यप्नि के सात्ती 
कर मेत्री की हे, ओर मेत्री के कारण ही उसका शत्र वालि मारा 
गया, उसके उसकी स्त्री ओर राज्य की प्राप्ति हुई। इससे जान 
पड़ता है कि, सुग्रीव के भाष्य में बहुत दिनों तक रोज्यत्नच्मी का 
१ दीनमदीनसत्त्वं--एतेन वल्तुतः अदीन ध्त्वोपिदेन्य॑ भावयती- 
विगम्यते । ( गो ) २ झ्ोकाभिपन्नं-शेक प्राप्त । ( गे० ) ३ समुदीणे- 
कापं--अमिवद्धकापं | ( गे ) 
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भागना नहीं बदा । इसीसे तो वह हम लोगों के काम को भूले हुए 
बैठा है ॥२॥ 
मतिक्षयाद्ग्राम्यसुखेषु सक्त- 
स्तव प्रसादाप्रतिकारबुद्धि; | 
हतो्ग्रज॑ं पश्यतु वीर तस्य 
न राज्यमेवं विग्युणस्य देयम ॥ ३ ॥ 
उसको बुद्धि मारी जाने के कारण ही वह घरेलू खुखों में फँसा 
हुमा है झोर आपने उसका जे उपकार किया है, उसके बदले में 
प्र्युपकार करने को उसको इच्छा नहीं है। ध्तः उसे धयव मर . 
कर ध्पने वीर बड़े भाई से भेंट करनी होगी। क्योंकि ऐसे शुण. 
रहित ध्यथवा बेसहूर के राज्य देना ठीक नहीं ॥ ३ ॥ 5 
न धारये कोपसुदीणणवेगं 
निहन्मि सुग्रीवमसत्यमद्य । 
हरिप्रवीरें: सह वालिपुत्रो 
नरेन्द्रपत्या' विचयं* करोतु ॥ ४ ॥ 
मुझसे यह वढ़ता दुष्पा क्रोध हब थांसे नहीं थमतता। में झाज 
उस पसत्यवादो सुत्रीव को मारे बिना न रहूँगा। वात्ति का पुत्र 
धंगद्‌, दोर वानरों के साथ ले सीता जी का पता लगा देगा ॥ ४ ॥ 
तमात्तबाणासनमुत्पतन्तं 
निवेद्तार्थ रणचण्डकापस्‌ | 


१ नरेन्द्रपत्या--सीताया+ | ( गो० ) २ विचयं--अन्वेषणं | ( गोन्.) 
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उवाच राम; परवीरहन्ता 
खवेक्षितं! सानुनयं च वाक्यम्‌ || ५॥ 
लक्ष्मण जी धनुष ले कर खड़े हो गये। तब शत्र को मारने 
वाले श्रोरामचन्द्र जी, लक्ष्मण को ध्मत्यन्त कुपित और रण करने के. 
लिये उद्यत देख, उनका काप शान्‍्त करने के लिये उनके भक्ती 
भाँति समझता कर, नम्नता पूर्वक बाले ॥ ५ ! 
न हि वे त्वद्विधो छोके पापमेव॑ समाचरेत । 
पापमार्येग* यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तम: ॥ ६॥ 
है लक्ष्मण ! तुम जेसे पुरुष के मिन्रवध रूपी पाप कर्म का 
करना उचित नहीं । जो मनुष्य शच्छी तरह विवेखना कर श्रपने 
क्रोध का मारता है, वही वीर ओर वही पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाता 
है॥६॥ 
नेदमद त्वया ग्राह्म॑ साधुहत्तेन लक्ष्मण । 
तां प्रीतिमजुव॒तेख पूबेह्त च सड्भतम्‌ ॥ ७॥ 
हे लक्ष्मण | तुम उत्तम चरित्रवान थे। ञअतः तुम्हें पेसा काम 
करना उचित नहीं, सुग्रीव के साथ वैसी ही प्रीति रखना झौर 
पहले स्थापित की हुई मेत्री का स्मरण रखना ॥ ७॥ 
सामोपहितया वाचा रूशक्षाणि३ परिवर्जयन्‌ | 
वक्‍तुमहंसि सुग्रीव॑ व्यतीतं कालपयेये ॥ ८ ॥ 





१ स्ववेक्षितं--सुष्ठुनिस्पपेतं | ( गो० ) २ आर्येग--सम्यग्विवेकेन | 
( गो० ) ३ रूक्षाणि---परुषाणि ॥ ( गो 2 
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देखे सुप्रीव से कठोर वचन मत कहना, भत्ती भाँति समझता 
कर उनसे इतना ही कहना कि, तुम्हारा नियत किया इुआ समय 
बीत गया हे ॥ ८ ॥ 
सेपग्रजेनानुशिष्टा्थों यथावत्पुरुषषभः | 
प्रविवेश पुरी वीरो लक्ष्मणः परवीरहा ॥ ९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी के इस प्रकार समझाने पर, पुरुषश्रेष्ठ, शत्रघाती 
शोर वीरश्रेष्ठ लक्त्मण ने अपने बड़े भाई की ध्याज्ञा से किष्किन्धा- 
पुरी में प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 
ततः शुभमतिः प्राज्ञो श्रातु) प्रियहिते रत: । 
. लक्ष्मण; प्रतिसंरब्धो जगाम भवन कपे; || १० ॥ 
फिर शुभमति वाज्ते, बुद्धिमान श्रोर भाई के दित में तत्पर, 
ल्क््मण जी ने दिखावटी क्रोध प्ररकट कर पोर सुग्नरीव के वध 
का विचार परित्याग कर, करपिराज सुझ्रीव के भवन में प्रवेश 
किया ॥ १० ॥ 
शक्रवाणासनप्रखू्यं धन्ुः कालान्तकेपमः । 
प्रमुझ गिरिसृद्भा मन्दरः सालुमानिव ॥ ११॥ 
इन्द्रधनुष की तरह श्रथवा कात्नान्तक यम की तरह पथवा 
पवंत-शिख र की तरह लंबा धनुष ले, लच्मण जी, मन्द्राचल पर्वत 
की तरह वहाँ जा खड़े हुए ॥ ११ ॥ 
यथोक्तकारी वचनमुत्तरं चेव सेत्तरम' । 
' बृहस्पतिसमों बुद्था मत््वा रामानुजस्तथा ॥ १२॥ 


१ सात्तरम-स्वेनश्यमाणेत्तरसद्वदितं | ( गे ) 
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श्राता के वचनानुसार काय करने वाल्ते ध्थथवा भाई के वचन 
के पूरा करने वाले, बुद्धि में बृहस्पति के समान लक्ष्मण जी अपने 
मन में श्रीरामचद्ध जी के वचन के ध्मतिरिक्त भ्रपनी शोर से जो कुछ 
शोर कहना था सो विचारते जाते थे ॥ १२ ॥ 
कामक्रोधसमुत्थेन श्रातु कापामिना हतः । 


प्रभश्जन इवाप्रीतः प्रययो लक्ष्मणस्तदा ॥ १३ ॥ 
ओरामचन्द्र जी का मनारथ पूर्ण न होने के कारण, श्रीरामचन्द्र' 
जी के, जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उससे स्वयं ऋद्ध हो, लक्ष्मण जी 
अप्रसन्न होते हुए, हवा की तरह बड़ी तेजी से चल्ले जाते थे ॥ १३॥ 


सालतालाश्वकर्णांश्व तरसा पातयन्बहुन्‌ । 
पयस्यन्गिरिकूटानि हुमानन्यांश्च वेगितः ॥ १४ ॥ 
वे रास्ते में बहुत से साखू, तात्त, श्रश्वकर्ण तथा ध्यन्य पेड़ों 
का , एवं पर्व॑ंतश्टड़ों को गिराते चल्ने जाते थे ॥ १४॥ 
शिलाइच शकलीकुवन्पद्भयां गज इवाशुगः 
द्रमेकपद त्यक्त्वा ययो कायवशाददुतम्‌ ॥ १५॥ 
वे पव॑त को शि्ापओं के अपने पेरों ले फोड़ते, ढूर दूर पर कदम 
रखते, कायवश ञति शीघ्रता से चले ज्ञाते थे। उस समय पेखा 
जान पड़ता था कि, मानों काई मतवाला हाथी ताइता फाड़ता चला 
जा रहा है ॥ १५॥ 
तामपश्यद्धलाकीणो हरिराजमहापुरीम । 
( + 
दुगामिक्ष्वाकुशादूलः किष्किन्धां गिरिसड्रुटे ॥ १६॥ 
इच्वाकुश्रेष्ठ लक्ष्मण जी ने बड़े बड़े, पर्वतों के वीच बसी हुई 


सेना से परिपूर्ण एवं दुर्गंभ कपिराज़ सुग्रीव की किष्किन्धा पुरी 
देखी ॥ १६ ॥ 
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रोपात्यस्फुरमाणोष्ठ; सुग्रीवं प्रति लक्ष्मण । 
ददश वानरान्भीमान्किष्किन्धाया बहिश्चरान ॥ १७ ॥ 
सुग्रोव के ऊपर कुपित होने से लक्ष्मण जी के झधर फड़क रद्द 
थे। उन्होंने भीम पराक्रमी अनेक वानरों के किष्किन्धा के वाहिर 
घूमते फिरते देखा ॥ १७ ॥ 
त॑ दृष्ठा वानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरुषषभम्‌ । 
शैलभूड़ाणि शतशः परहद्धांदच महीरुहान ॥ १८ ॥ 
जग्महुः कुछ्लनरप्रखूया वानराः पवेतान्तरे | 
तान्गहीतप्रहरणान्हरीन्दष्टा तु लक्ष्मण; | १९ ॥| 
वे सव गजराज की तरद वानर, पुरुषपुड्डव लक्ष्मण जी का 
कद्ध देख, सैकड़ों पर्व॑तश्शज्ञों ओर सैकड़ों बड़े बड़े वृत्तों के ले, 
पर्वतों पर ज्ञा खड़े हो गये । उन चानरों के भ्रायुध लिये हुए देख, 
लक्ष्मण जो ॥ १८॥ १६॥ 
बभूव द्विगुणं क्रुद्ों बन्हिन्धन इवानलः । 
त॑ ते भयपरीताह्लाः क्रुद्धं दृष्टा छुवद्धमा: ॥ २० ॥ 
का क्रोध ऐसा इतना बढ़ गया मानों वहुत से ईंधन से आग 
प्रज्वज्षित हुई हो। तब उन सब वानरों ने रच्ष्मण का ऋुद 
देख, ॥ २० ॥ 
कालमृत्युयुगान्ताभं शतशो विद्रुता दिशः । 
तत; सुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुद्धवा; ॥ २१॥ 
प्रतयकालीन मृत्यु के समान लक्ष्मण के ऋुद देख, सैकड़ों 
बंद्र चारों ओर साग गये । उनमें जो श्रेष्ठचानर थे, उन्होंने छुग्नोव 
के भवन में जा ॥ २१॥ 
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क्रोधभागमनं चेव लक्ष्मणस्य न्‍्यवेदयन | 
तारया सहितः कामी सक्तः कपिहषो रहः ॥ २२ ॥ 
लक्ष्मण का क्रुद हो श्लाना कह खुनाया | सुप्रीव उस समय 
तारा के साथ कामासक्त था ॥ २२ ॥ द 
न तेषां कपिवीराणां शुआव वचन तदा। 
ततः सचिवसन्दिष्ठा हरये रोमहषणाः।॥ २३ ॥ 
धतः उसने उन वानरवीरों की बात पर कुछ भी घच्यानन 
दिया | तब मंत्रियों की ध्याज्षा से बड़े बड़े वानर, जिनके देखने से 
रेॉंगटे खड़े हो, जाते ॥ २३ ॥ 
गिरिकुश्नरमेघाभा नगयां निययुस्तदा | 
नखदंष्टायुधा घोराः सर्वे विक्रतदशना: ।। २४ ॥ 
घोर जिनके शरीर का डीलडोल, पहाड़ अथवा हाथी ध्यथवा 
मेघों के समान था, क्रिष्किन्धा नगरी से निकक्के । उनके बड़े बड़े 
दाँत झोर नख उनके भायुध थे ओर उनके देखने से डर मात्तुम 
पड़ता था ॥ २४ ॥ 
सर्वे शादूलदष्टाइच# सर्वे च विक्रताननाः 
दशनागबलाः केचित्केचिदशगुणोत्तराः ॥ २५ ॥ 
केचिजन्नागसहस्र॒स्य बभूवुस्तुल्यविक्रमा। ॥ २६॥ 
वे सब के सब शादूंत की तरद डाढ़ों त्रात्ते ग्रोर विकदाकार 
थे । किसी के शरीर में दस हाथी का, किसी के शरीर में सो हाथी 
का शोर किसी किसी के शरीर में: हजार हाथियों जितना पराक्रम 
था ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


# पाठान्तरे “ दर्धाइच ? | 
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कृर्खां हि कपिमिव्यांप्तां दरमहस्तैमेहाबले! ॥ २७॥ 
 अपश्यक्क्ष्मणः क्रुद्ध: किष्किन्धां ताँ दुरासदाम्‌ । 

ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिघान्तरात्‌ ॥२८ ॥ 

निष्क्रम्यादग्रसत्त्वास्तु तस्थुराविष्कृतं तदा । 

सुग्रीवस्य प्रमादं॑ च पूवेजस्याथमात्मवान्‌ ॥ २९ ॥ 


क्रद् लक्ष्मण जी ने देखा कि, समस्त किष्किन्धा नगरी वानरों 
से भरी हुई है प्योर काई भी शत्र ढडसे जीत नहीं सकता | तद्नन्तर 
वे सब वानर कोट प्ोर खाई से निकल खुलंखुला लड़ने के खड़े 
हा गये | तदनन्तर सुग्रोव के प्रमाद पश्योर धपने बड़े भाई के कारये 
का ॥ २७ ॥ २८ ॥ २६॥ 


बुद्धा कोपवर्श वीरः पुनरेव जगाम सः । 

स दीर्घोष्णमहोच्छवासः कोपसंरक्तलोचनः ॥॥ ३० ॥ 

बभूव नरशादूलः सधूम इव पावकः । 

बाणशल्यस्फुरज्निह! सायकासनभोगवान्‌ ॥ ३१ ॥ 

खतेजोविषसद्भातः पश्चास्य इव पतन्नगः । 

त॑ दीप्तमिव कालाग्ि नागेद्गरमिव केपितम ॥ ३२ ॥ 

विचार कर, वीर लक्ष्मण अत्यन्त क्रुद हुए । वे लंबी झओोर गर्म 

ध्वास लेते मारे क्रोध के लाल लाल आँखों वाले, धूम सहित आग 
की तरह ज्ञान पड़ने क्गे । फर लगे हुए बाण ही मानों लप्लपाती 
हुई जिहा है, धनुष ज्ञिसका शरीर है; ऐसे पाँच सिर वाले विषघर 


सर्प की तरह वे जान पड़ने लगे । कालाधन की वरद प्रदीत्त शोर 
क्रद्व गजराज को तरह ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
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समासायाड्रदख्लासाहिषादमगमद्भृशम्‌ | 
से।उद्भदं रोषताम्राक्ष। सन्दिदेश महायशा; ॥ ३३ ॥ 
लक्त्मण को देख अगद्‌ बहुत डर गये आर बड़े दुःखी हुए । 
इस समय लाल लाल नेत्रों से अंगद का देख मदहायशस्यी त्द्मण 
ने उनके ध्याज्ञा दी ॥ ३३ ॥ 
सुग्रीवः कथ्यर्ता वत्स ममागमनमित्युत । 
एप रामानुजः प्राप्तस्वत्सकाशमरिन्दमः ॥ ३४॥ 
भ्रात॒व्येसनसन्तप्तो द्वारि तिष्ठति छक्ष्मणः । 
तस्य वाक्ये यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर ॥ ३५॥ 
दे वत्स ! ज्ञा कर सुप्रीव का मेरे श्यागमन की घूचना दो श्मौर 
कद्दना कि हे शत्रुनाशक | श्रीरामचन्द्र जो के छोटे भाई लच्मण 
शपने भाई के दुःख से सन्‍्तप्त हा, तुमसे मिलने के लिये द्रवाजे 
पर खड़े हैं। यदि तुम उनके वचन खुनना पसंद करो, तो शीघ्र 
था कर सुनी ॥ ३४॥ ३५४ ॥ 


इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमिदं मम ।। ३६ ॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुा शोकाविष्टोज्ड्रदोउबवीत । 
पितुः समीपमागम्य सोमित्रिरयमागतः ।॥ ३७ ॥ 
हैं वत्स ! मेरा यह संदेसा सुप्रोव से कह, तुम शीघ्र वापिस 
श्ाश्नो । लक्ष्मण के ये वचन खुन, शाकाकुल दो, शंगद्‌ दोड कर 
सुप्रीव के पास गये और बाक्े कि, देखिये लच्मण आये हुए 
है॥ ३६ ॥ २७ ॥ 
अथाड्दस्तस्य वचो निशम्य 
सम्प्रान्तभावः परिदीनवक्र! । 
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निगत्य तूण न्रपतेस्तरसी 
ततः रुमायाश्चरणों ववन्दे ॥ रे८ ॥ 
ध्ंगद, लक्ष्मण के वचन सुन अत्यन्त घिकत्ल झोर उदास हुए । 
उन्होंने लक्ष्मण के |पास से जा पहले छुम्नीव का, फिर रुमा के 
प्रणाम किया ॥ ३८॥ 
संग्रह्म पादों पितुरग्रयतेजा 
जग्राह मातुः पुनरेव पादों । 
पादों रुमायाश्र निपीडयित्वा 
निवेदयामास ततस्तमथम्‌ ॥ ३९ ॥॥ 
उग्मतेजवात्ते अंगद ने सुत्नीव के चरणस्पर्श कर, फिर माता के 
( तारा ) के चरण छुए। तदनन्तर रुमा के पैर पकड़ कर, लक्ष्मण 
जी का संदेसा कहां ॥ ३६ ॥ 
स निद्रामदसंवीतेो वानरों न विबुद्धवान्‌ । 
वभव मदमत्तश्न मदनेन च्‌ मोहित ॥ ४० ॥ 
मदनमेहित मदमत्त वानर सुशप्नीव निद्रा के कारण ऐसे 
बेसुध थे कि, अँगद की वातें न तो उन्होंने खु्नों श्रोर न 
समझो ॥ ४० ॥ 
ततः किलकिलां चक्रुलक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः । 
प्रसादयन्तस्तं क्रुढ्॑ मयमोहितचेतसः ॥ ४१ ॥ 


तदननन्‍तर भयभोत वानर लक्ष्मण के क्रुद्ध देख, ढनकी प्रसच्ध 
करने के लिये किलकारने ( का शब्द ) लगे ॥ ४१ ॥ 
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ते महोौघनिभं दृष्टा वजाशनिसमस्वनम्‌ । 
सिंहनादं सम॑ चक्रुलक्ष्मणस्य समीपतः ॥ ४२॥ 
डस समय उन वानरों का एक साथ किलकारियों का शब्द्‌ 
ऐसा हुआ्मा जैला कि, विजली की कड़क का अथवा सिहनाद्‌ का 
होता है । यह शब्द लक्ष्मणा जी के पास ही हुआ था ॥ ४२ ॥ 
तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानरः । 
मदविहलताम्राक्षो व्याकुलस्रग्विभूषणः । ४३ ॥ 
उस महाकालाहत्त के खुन, सुप्रीव दोश में ध्याये | परन्तु उस 
समय सुग्रीव के नेत्र नशे से लाल हो रहे थे शोर पुष्पमाला उनके 


गछ्ते में सुशाभित हो रही थी | किन्तु वे उस समय घबड़ाये हुए 
थे ॥ ४३ ॥ 


अथाड्दवच; श्रत्वा तेनेव च समागतो । 
मन्त्रिणो वानरेन्द्रस्य सम्मतोदारदर्शिनों || ४७४ ॥ 


प्लक्षर्चेव प्रभावश्च मन्त्रिणावथपधमयोः 
बक्तुमुचावच प्राप्त लक्ष्मणं तो शशंसतु। ।। ४५ ॥ 


सुग्रीव ने ध्यंगद के वचन छुने। इतने में ऋयंगद' के साथ ही 
घुक्त झोर प्रभाव नामक सुग्रीच के दो मंत्री भी सुश्रीव के पास 
पहुँचे | ये दोनों मंत्री सुग्रीव के कृपापात्र योर सब से मिलते भेंदते 
थे! ये ग्र्थ श्रोर धर्म सम्बन्धी विषयों में सम्रमीव का ऊँच नोच 
समझाया करते थे। इन दोनों ने भी लक्ष्मण के ह्रागमन की खूचना 
सुग्रीव का दी ॥ ४७ ॥ ४५ ॥ 
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प्रसादयित्वा सुग्रीव॑ बचने! सामनिश्चितेः! | 
७ (! नौ + 
आसीन पयुपासीनों यथा श्र मरुत्पतिम्‌ ॥ ४६॥ 
लक्ष्मण को किस प्रकार खान्त्वना देनी उचित हे--प्रथम तो 
इस विषय का वार्ताल्लाप कर, उन दोनों ने खुप्रीव के प्रसन्न 
किया । फिर वे दोनों छुम्मीव के दोनों शोर, वेसे दी बैठ गये, जैसे 
इन्द्र के पास देवता बैठते हैं ॥ ७ ६ ॥ 
सत्यसन्धों महाभागों श्रातरों रामलक्ष्मणों । 
वयस्यभादं सम्प्राप्तो राज्याहों राज्यदायिनों ॥ ४७॥ 
तदनन्‍्तर उन दोनों ने कश-आपके राज्य दिल्ताने वाले, 
स्वयं राज्यशासन करते की योग्यता रखने वाले, महाभाग, सत्य 
प्रतिन्ष, दोनों माई श्रीरामचर्ध भोर लक्ष्मण, जे तुम्हारे साथ मेत्री 
कर चुके हैं ॥ ४७ ॥ 
तयोरेकेा धनुष्पाणिद्ोरि तिष्ठति लक्ष्मण: | 
यस्य भीताः प्रवेपन्तों नादान्मुश्चन्ति वानरा। ॥ ४८ ॥ 
उन दोनों में से एक जन लक्ष्मण घनुष हाथ में लिये द्वार पर 
खड़े हैं। उनन्‍्हींके डर से वानर थर थर काँपते हुए केोलाहल मचा 
रहे हैं ॥ ४५॥ 
स एप राघवश्नाता लक्ष्मणो वाक्यसारथि:* | 
व्यवसायरथः प्राप्तस्तस्य रामस्थ शासनात्‌ ॥ ४९ ॥ 


१ सामनिरिचति:--सान्त्व विषये निश्चिते: | (गे०) २ वाक्य सारथि:-- 
स्मवाक्य प्रेरित इत्मथेः | ( गो० ) 
वा० श०9 कि०--२१ 
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यह श्रीराम चन्द्र के भाई लक्ष्मण राम के वचनों से प्रेरित 
' हो, उन्होंकी ध्याज्ञा से व्यवसाय रूपी रथ पर सवार हो, यहाँ धाये 


हैं ॥ ४७६ ॥ 
' [ नोट--व्यवसाय रूपी रथ से अभिप्राय है कत्तेव्यकार्य का निश्चय 


करने के लिये--( शि० ) ** न्यवसायः करणोया« विषयक निश्चय: | ] 
अय॑ं च दंयितो राजंस्तारायास्तनयोष्ड्रद । 
लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रषितस्त्वरयानघ ।। ५० ॥ 
है राजन | हे अनघ ! यह तारा के प्यारे पुत्न अंगद उन्हों 
लक्ष्मण जी के भेजे हुए शअतिशीघ्र ध्यापके पास पाये हैं ॥ ५० ॥ 
सोज5्य॑ रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीयवान | 
वानरान्वानरपते चक्ष॒पा निदेहज्षिव ॥ ५१ ॥ 
है वानरपते | वे पराक्रमी लक्ष्मण जी ही क्रोध से लाल नेत्र 
किये, मानों अपने नेन्नाप्नि से वानरों को जलाते हुए, द्वार पर खड़े 
हैं ॥५१॥ 
तस्य मूधों प्रणम्य त्व॑ सपुत्रः सह बन्धुभिः 
गच्छ शीघ्र महाराज रोषो ह्स्य निवत्यताम्‌ || ५२ ॥। 
हे महाराज) आप इस सम्रय पुत्र ओर भाईबंदो सहित शोक्र 
चल कर, उनके चरणों में सोस क्ुका, प्रणाम कीजिये ओर उनके 
क्रोध के शमन कीजिये ॥ ५२ ॥ 
यदाह रामो धमोत्मा तत्कुरुष्ष समाहितः' । 
राज॑स्तिष्ठ खसमये* भव सत्यप्रतिश्रव! ॥ ५३ ॥ 
इति एकरत्रिशः सर ॥ 
ह १ समाहितः--प्वस्थवित्तोभवेत | ( शि० ) २ स्वसमये--हवमया- 
दायाँ | (गो०) 
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दे राजन्‌ ! आप अपनी मर्यादा में स्थित हो, अपनी प्रतिज्ञा के 
सत्य कीजिये, जिसप्रे श्रीरामचन्द्र जी स्वस्थचित्त हो तुमको घर्म- 
शीक्ष ज्ञानें ॥ ४३ ॥ 


फिक्िन्धाकाणड का इकतोसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
>> में 
द्ात्रिशः सर्ग: 
शा * >म 
अद्भदस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवेः सह । 
लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोचासनमात्मवान्‌! ॥ १ ॥ 
आगद के वाक्य खुन ओर लक्ष्मण के ऋद्ध जान, घैरयचान सुत्रीव 
मंत्रियों सहित आसन छेाड़, उठ बैठे ॥ १॥ 
सचिवानब्रवीद्वाक्यं निश्चित्य गुरुलाधवम्‌ । 
मन्त्रज्ञान्मन्त्रकुशलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितान्‌ || २ || 
छुप्मनीव ने उन मंत्रियों से, जे! विचार करने में बड़े निपुण थे 
श्रीरामचन्द्र को वड़ाई ओर अपनी छुटाई के विषय में कुछ भी न 
कह, यह कहा ॥ २ ॥ 
न मे दुव्याहतं किश्विन्नापि मे दुरजुष्ठितम । 
लक्ष्मणो राघवश्नाता क्रुद्र/ किमिति चिन्तये ॥ ३ ॥ 


मुझे रह रह कर यह चिन्ता होती है कि, मेंने न ते उनके 
दुर्वेचन कहे ओर न उनके साथ कोई बुरा बर्ताव ही किया, तब 
श्रीरामचन्द्र के भाई लक्ष्मण के क्रुद्ध होने का आरण क्या है ? ॥ ३ ॥ 


१ आत्सवान--घैयवान्‌ | ( शि० ) 
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अशुहद्विममामित्रेनित्यमन्तरदर्शिमिः । 
मम दोषानसम्भूताब्थावितो राधवानुजः ॥ ४ ॥ 
मेरी समझ में तो यह आता है कि, मेरे बैरियों ने, जो सदा 
मेरे दोष हढ़ने में लगे रहते हैं, लद्टमण से मेरी क्ूठी शिकायत की 
है॥४॥ द 
अन्न तावद्यथाबुद्धि सर्वैरेव यथाविधि । 
भावस्य निशचयस्तावद्िज्ञेयो निपुणं शने। ॥ ५॥ 
इस विषय में तुम सब लेग यथाविधि झोर यथाबुद्धि विचार 
कर, इस बात का ठीक निश्चय करो ॥ ५ ॥ 
न खल्‍्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात | 
मित्र वस्थानकुपितं जनयत्येव सम्प्रमम ॥ ६ ॥ 
मुझे श्रीरामचर्ध ओर तकह्मण का जरा भी डर नहीं है, परन्तु 
मित्र का अझकारण अथवा पिना अपराध क्रद्ध होना ही भयप्रद 
है॥ ६ ॥ 
सवंथा शुकरं मित्र दुष्कर परिपालनम । 
अनित्यत्वाच्व चित्तानां प्रीतिरल्पेषपि भिद्वते | ७ ॥ 
मैत्री करना ते सहज है, किन्तु मेत्रो का निवाहना दुष्कर है 
क्योंकि चित्त की अध्यिरता से ज़रा सी बात में प्रीति में अन्तर पड़ 
जाता है ॥ 
अतो निमित्तं त्रस्तो5हं रामेण तु महात्मना । 
यन्ममोपकृत॑ शकक्‍यं प्रतिकतु न तन्‍्मया ॥ ८ ॥ 
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धतएव इन्हीं सब बातों को सोच विचार कर में महात्मा 
श्रीरामचन्द्र से डरता हूँ। क्योंकि में जे कुछ उनका उपकार कर 
सकता था, वह भी में अभी तक नहीं कर सका ॥ ८ ॥ 
सुग्रीवेणेवमुक्तस्तु हनुमान्मारुतात्मज:% । 
उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुग्रीव के ये चचन सुन कर, वानरश्रेष्ठ हचुमान जी मंत्रियों के 
बीच ऊहापोह कर वाले ॥ ६ ॥ 
सर्वथा नैतदाइचये यस्त्व॑ हरिगणेश्वर । 
न विस्मरसि सुस्निग्धम्ुुपकारक्ृतं शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
हे कपिराज ! ञआप जो श्रीरामचन्द्र जी के उपकार के नहीं भूत्ते 
-सो यह कोई आश्वय की वात नहीं, क्योंकि उपकारी महात्मा 
लोगों का रूभाव ही ऐसा अच्छा होता है ॥ *०॥ 
राघवेण तु वीरेण भयमुत्छज्य दरतः । 
त्वत्पियाथ हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रम; ॥ ११ ॥ 
देखे, वारवर भ्रोराम उन्द्र जी ने ऊरा भी न डर कर, तुम्हारों 
प्रीति के लिये, दुर ही से उस इन्द्र के समान पराक्रमी वालि का 
मार डाला ॥ ११॥ 
सर्वथा प्रणयात्कुद्धो राघवों नात्र संशयः । 
+ ल्ल + एः 
अआ्रातरं सम्पहितवॉल्िक्ष्मणं लक्ष्मिवधनम्‌ ॥ १२ ॥ 
ध्रत: इसमें क़रः सा भी सन्‍्देह नहीं कि, श्रीरामचन्द्र जो का 
तुम्हारे ऊपर क्रूद् दाना भी प्रेमयुक है। इसीसे उन्होंने कान्ति- 
वद्धन लक्ष्मण के तुम्हारे पास भेजा है ॥ १२॥ 


# पाठान्तरे-- दनुसानद्वरिउृक्ञव३ । 
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त्व॑ प्रमत्तो न जानीषे काल कालविदांवर । 
फुल्लसप्रच्छदव्यामा प्रहत्ता तु शरच्छिवा ॥ १३॥ 
हे समय का पहचानने वात्तों में श्रेष्ठ! तुमने मत्त हो कर, 
समय के नहीं जाना । देखिये हरे हरे पते वाले छितिउन के पेड़ 
फूलों से लद॒फद गये हैं श्रोर कल्याणकारीणी शरद ऋतु का पझारम्म 
हो चुका ॥ १३ ॥ 
निर्मेलग्रहनक्षत्रा यो; प्रनछ्बलाहका | 
प्रसन्नाथ दिशः सवा! सरितश्व सरांसि च ॥ १७ ॥ 
आ्राकाश में ग्रह ओर नक्षत्र सब निर्मल हो गये । मेघ जहां के 
तहाँ समा गये, श्रर्थात्‌ श्राकाश में सेघ नहीं देख पड़ते। समस्त 
दिशाएं, नदियाँ झर सरोवर शोभा युक्त हो रही हैं ॥ १७ ॥ 
प्राप्रमुद्योगकाल तु नावेषि हरिपुद्धव । क्‍ 
त्वं प्रमत्त इति व्यक्त लक्ष्मणोज्यमिहागतः ॥ १५॥ 
है कपिप्रवर ! सीता जी के ह ढ़ने के लिये उद्योग करने का 
समय भा गया, किन्तु आपने इस पर कुछ भी ध्यान न दिया। 
आझतं: झापके पअसावधान जान, लद्तमण जी यहाँ आये हैं ॥ १५ ॥ 
आतस्य ह॒तदारस्य परुषं पुरुषान्तरात्‌ । 
वचन मषंणीयं ते राघवस्य महात्मनः ॥ १६॥। 
महात्मा श्रोरामचन्द्र जी इस समय खस्त्रो हर जाने के कारण 
पीड़ित हो रहे हैं, झतः दूसरे पुरुष के घुख से तुमका कठोर वचन 
झुनने ही पड़ेंगे ॥ १६ ॥ 
कृतापराधस्य हि ते नान्यत्पश्याम्यहं प्षमम । 
अन्तरेणा्जललिं बद्धा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ॥ १७॥ 
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ध्यव तो हाथ जोड़ कर लक्ष्मण से त्ञमाप्रार्थना करने. ही से, 
मुझे तुम्हारी मलाई देख पड़ती हैं। क्‍योंकि समय चूक जाने का 
ध्यपराध तुमसे बन पड़ा है ॥ १७॥ 
नियुक्तेमन्त्रिभिवांच्यो हवश्यं पार्थिवों हितम्‌ | 
अत एवं भयं त्यक्त्वा ब्रवीम्यवधुतं! बच: ।॥। १८ ॥ 
राजकार्य में लगे हुए मंत्रियों का यह कर्तंत्य है कि, वे राजा से 
हितकारी बात कहें । इसोसे निर्भय हो मेने निश्चय हितकर वचन 
कहदे हैं ॥ १८ ॥ 
अर्भिक्रद्धः समर्थो हि चापमुद्यम्य राघवः । 
सदेवासुरगन्धव वशे स्थापयितूं जगत १९ ॥ 
देखिये श्रीरामचन्द्र जी में इतनी सामथ्य है कि, यदि कुपित हों, 
तो थे धनुष द्वारो देव, अखुर गन्धर सहित इस जगत के अपने वश 
में कर सकते हैं ॥ १६ ॥ 
न स क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद्यः पुनभवेत्‌ । 
पूर्वोषकारं स्मरता क्ृतज्ञेन विशेषत ॥ २० ॥ 
ऐसे पुरुष के नाराज़ न करना चाहिये, जिसके पीछे प्रसन्न 
करना पड़े ओर विशेष कर पहले किये हुए अपने प्रति उपकारों के 
स्मरण कर, उपकार करने वाले कतज्ञ पुरुष के ॥ २०। 
तस्य मृध्नां प्रणम्य त्व॑ं सपुत्रः ससुहज्जनः 


राजंस्तिषप्ठ खसमये भतभायेंद तदशे || २१ ॥ 
हे राजन ! आप पुत्र तथा खुहज्जनों के अपने साथ ते लक््मण 
के पास जाइये ओर सीस नवा उनके प्रणाम कीजिये ओर जिस 


१ अवध्ुतं-द्वितत्वेन निश्चित | ( शिं० ) 


श्श८ . किष्किन्धाकाणडे 
प्रकार भार्या अपने भर्ता के वश में रहती है, वेसे ही समय आने 
पर शआआप उनके कहने में यत्तिये ॥ २१॥ 
न रामरामानुजशासनं त्वया 
कपीन्द्र युक्त मनसाप्यपोहितुस । 
मनो हि ते ज्ञास्यति माजुषं बल 
सराघवस्यास्य सुरेन्द्रवचसः ॥| २२॥ 
इति द्वाजिशः सगे: ते. 
हे कपिराज | श्रीरामचन्द्र ओर उनके साई श्रीलक्ष्मण जी की 
धाज्ञा के उल्लडुन की मन में कल्पना करना भी आपको डेचित नहीं । 
क्योंकि इन्द्र तुद्य पराक्ममी श्री धमचन्द्र जो कैसे बल्धान हैं. यह ते 
धाप जानते ही हैं ॥ २२ ॥ 
किष्किन्धाकाणड का बत्तीसवाँ सगे एरा हुआ । 


“है 
त्रयख्रिशः सगे: 
“है 


अथ प्रतिसमादिष्ठो' लक्ष्मण; परवीरहा । 
प्रविवेश गुहां रम्याँ# किपष्किन्धां रामशासनात्‌ ॥ १ ॥ 
किप्किन्धा में चलने के लिये अगद द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, 


श्रीराम की ध्याज्ञा से आये हुए शत्नहन्ता लचमण जी, सुन्दर किष्किन्धा 
पुरी में घुसे ॥ १ ॥ 


१ प्रतित्रमादिष्ट/--प्रत्याहुता । अद्भदेनेति शेष: | ( गे० ) # पाठान्‍्तरे 
४ घारा | 
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द्वारस्था हरथस्तत्र महाकाया महावला; । 
बभूवुलक्ष्मणं दृष्ठा सर्वे प्राज्ललयः स्थिता। || २॥ 
द्वार पर खड़े हुए बड़े बड़े डीलडोल वाले महावत्लवान वानर, 
लक्ष्मण जी के देखते ही, हाथ जोड़ कर खड़े हो गये ॥ २ ॥ 
निःश्वसन्तं तु त॑ं दृष्टा क्रद्ध दशरथात्मजम्‌ | 
बभूवुहरयख्स्ता न चैन पर्यवारयन्‌' ॥ ३ ॥ 
क्रोध से निःश्वास छोड़ते हुए त्तक्ष्म्ण को देख, वानरगण ऐसे 
डरे कि, उनके पीछे पीछे न जा सके ॥ ३ ॥ 
स ता रत्नमयीं श्रीमान्दिव्यां पुष्पितकाननाम्‌ । 
रम्यां रत्समाकीणा * ददश महतीं गुहाम्‌ ॥ ४ ॥ 


लद्मण ज्ञी ले, उस समय महती किष्किन्धा पुरी के जे रत्न- 
खचित, शेोमामयी, दिव्य पुष्पित रमनों से शामित और रमणीक 
थी तथा जिसमें दुकानों पर रत्नों के ढेर लगे हुए थे, देखी ॥ ४ ॥ 
रेहम्यप्रासादसम्बाधां * नानापण्येपशोमितास्‌ | 
हर लेते ( हैः पश्नोरि 
सवकालफलेदक्षे! पुष्पितेरुपशोभिताम्‌ ।। ५ ॥ 
उसमें अनेक धनियों के घर ओर देवगृह बने हुए थे । बाज्ञारों 
में भाँति भाँति के माल विक्रो के लिये भरे पड़े थे। वहाँ पर ऐसे 
वत्त थे जो सदा सव ऋतुओं में फलते थे ओर वहाँ पुष्पित चुक्त भी 
शामित थे ॥ ५ ॥ 





१ नचैन प्यवारयन्‌--भयेन छक्ष्मणमुय्गन्तु' नाशक्त॒तल्षित्यथ: । ( गे० ) 
२ रलसमाकीर्णा --आपणध्थरल्समाकीणों' | (गो०) ३ हस्याोंः धनिनांवाला: | 
( गो० ) ४ प्रासादाः--देवसुद्वाः | ( गो ) 
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देवगन्धर्वपत्रेश्व वानरे; कामरूपिनिः । 
रे प्रियदश ने 
दिव्यमाल्याम्बरधरे! शोभितां !॥ ६॥ 
अपनी इच्छातुसार रूप धारण करने वाले, दिव्य पुष्पों को 
मालाधओओं ओर वस्चों से शोमित, देखने में खुन्दर, देवताश्ों झोर 
गन्धर्वों के ओरस से उत्पन्न वानरों से वह पुरी शाभमायमान 
थी॥६॥ 
चन्दनागरुपआनां गन्धे; सुरभिगन्धिनाम । 
मेरेयाणां मधूनां च सम्मोदितमहापथामर्‌ ॥ ७ ॥ 
चन्दून, शगर, ओर कमल पुष्प पराग से छुगन्धित ओर मेरेय 
ओर मधु नाम की दा मद्राश्ों की गन्ध से खुवासित वहाँ के राज- 
मार्ग थे ॥ ७॥ 
[ विन्ध्यमेरुगिरिप्रस्ये: प्रासादेरपशोभिताम# । | 
(९ 
ददश गिरिनयश्र॒ विमलास्तत्र राघव) ॥ ८ ॥। 
वह नगरी विन्ध्याचल ओर मेरू पर्वत के समान बड़े ऊँचे ऊँचे 
भवनों से शासित थी | लक्ष्मण जी ने अनेक निर्मत्त जल वाह्ती 
पहाड़ी नदियाँ भी वहाँ देखों ॥ ८ ॥ 
अद्भदस्य ग्॒हँ रम्यं मेन्दस्य द्विविदस्य च । 
गवयस्य गवाक्षस्थ गजस्य शरभस्य च | ९ ॥ 
विद्यन्यालेश्व सम्पातेः सूर्याक्षस्य हनूमतः । 
वीरबाहो! सुवाहोश्व नलस्य च महात्मन! ॥ १० ॥ 
कुम्न॒दस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा । 
दधिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयो; | ११ ॥ 


* पाठान्तरे---/ प्रासादैरनेकभूमिमि; । 
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एतेषां कपिम्नुख्यानां राजमार्गे महात्मनाम । 
(ः 
ददश ग्रहम्मुख्यानि महासाराणि! लक्ष्मण! ॥ १२॥ 
डस नगरी में राजमार्ग के भ्रगल बगल पंगद, मेन्द, द्विविद, 
गवय, गवातक्त, गज, शरभ, विद्यन्माली, सम्पाति, छूर्य्याक्त, हनुमान 
वीरबाहु, खुवाहु, नत्न, कुमुद, सुषेण, तार, जाम्ववान, दृधिवऋ 
नील, सुपाठ्ल भोर सुनेत्र इन प्रधान प्रधान महावत्वान वानरों के 
भवन, जो बड़े सुन्दर ओर द्वढ़ बने थे, लक्ष्मण जी ने देखे॥ ६ ॥ 
है १० ॥ ११॥ २२ ॥ 
पाण्डुराभ्रप्रकाशानि दिव्यमाल्ययुतानि च । 
प्रभूतधनधान्यानि ख््लीरलें: शोभितानि च ॥ १३ ॥ 
वे सचन सफेद मेघों की तरह चमकते थे, गन्ध मालाभों से 
भूषित थे | धन, धान्य, से भरे पूरे ओर सुन्द्रोी स्त्रियों से शोमित 
थे ॥ १३॥ 
पाण्डरेणः तु सालेन परिक्षिप्तं दुरासदम्‌ | 
वानरेन्द्रय॒ह रम्यं महेन्द्रसदनोपमम्‌ ॥ १४ | 
वानरेन्द्र सुग्रीव जी का घर चने की अस्तरकारी की चहार- 
दीवारी के भीतर बना था | वह चहारदोवारों इतनी ऊंची थी के, 
उसके सीतर सहसा कोई ज्ञा नहीं सकता था । काॉपराज का भवन 
इन्द्र के भवन की तरह बड़ा सुन्दर बना हुआ था॥ १७ ॥ 
शुक्केः प्रासादशिखरेः कैलासशिखरोपमेः । 
सबकामफलेट क्षे: पृष्पितिस्पशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 
१ महासाराणि--अतिह॒ढानि | ( गो ) २ पएण्डुरेणतुसाकेन ---सुधाध- 
वलितप्रकारेण | ( गो ) 


३३२ किक्किन्धाकाणडे 


उस भवन की सफेद रंग की अटारियाँ, हिमाच्छादित कैशास- 
शिखर जैसी जान पड़ती थी। उम्चके भीतर ऐसे फल फूल के वृक्त 
सुशाभित थे, जे सदासवंद। फल्ला फूला करते थे ॥ १५ ॥ 


महेन्द्रद्तें! श्रीमद्धिनीलजीमूतसन्निमेः । 
दिव्यपुष्पफलेट क्षे! शीतच्छायेमनोहरे! ॥ १६॥ 
ये सब वृक्ष स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले इन्द्र के दिये हुए थे झोर 
अत्यन्त कान्ति युक्त श्याम मेघ घटा को तरह दिव्य पुष्पों ओर 
फलों के देने वाले (भी) थे। इनकी शीतल छाया मनोहारिणी 
थी ॥ १६॥ 


हरिधि! संदतद्वारं बलिभि! शख्रपाणिमि) । 
दिव्यमाल्याहत्तं शुश्र तप्तकाश्वनतोरणस्‌ ॥। १७॥ 
राजभवन के द्वार पर बलवान ओर हाथों में अस्य शसख््र लिये 


हुए वानर खड़े पहरा दे रहे थे | दिव्य मालाओं से भूषित, श्वेत रंग 
के, ओर सोने की वन्दनवारों से शामित ॥ *७ ॥ 


सुग्रीवस्य ग्रह रम्यं प्रविषेश महाबल) । 
अवायमाणः सोमित्रिमेहाश्रमिव भास्कर! ॥ १८ ॥ 


कपिराज छुग्नरीव के मनोहर भवन में महावत्नी लक्ष्मण ज्ञी 
ने प्रवेश किया । उस समय लक्ष्मण जी राजभवन में बेरोकूटोक 
ऐसे चल्ने जाते थे, जेसे महामेघमणडत्त में सूर्य ज्ञाते हैं ॥ १८ ॥ 
स सप्त कष्ष्या धमात्मा नानाजनसमाकुलाः | 
प्रविश्य सुमहद्‌गुप्त॑ं ददशोन्तःपुरं महत्‌ ॥ १९ ॥ 


तअयस्थिश: सगे: ३३३ 


वानरों से भरी पूरी ओर अत्यन्त छुरक्षित सात ब्योढ़ियों को 
नाघ, लक्ष्मण जी ने सुझ्नमीवच का विशाल अन्तःपुर ( रनवास ) 
देखा ॥ १६ ॥ 
हेमराजतपर्यझेबहमिश्व वरासनेः । 
महाहांस्तरणोपेतैस्तत्र तत्रोपशोभितम्‌ ॥। २० ॥ 
धअन्तःपुर के भीतर जहाँ तहाँ सेते चाँदी के पतंग, अनेक प्रकार 
के वेंठमे के लिये मश्ज ( पीढ़े ) जिन पर बढ़िया क्रीमती विद्ोने 
बिछे थे, रखे हुए थे ॥ २० ॥ 
प्रविशज्ञेव सततं शुभ्राव मधुरखरस । 
तन्त्रीगीतसमाकीण समगीतपदाक्षरस्‌ | २१ ॥ 
रनवास में ज्ञाते ही लक्ष्मण जी ने मधुर स्वर में, ताल ले से 
युक्त और वीणा के ऊपर गाया जाने वाला गाना खुना ॥ २१॥ 
बह्दीश्व विविधाकारा रूपयोवनगर्विता! 
ख्ियः सुग्रीवभवने ददश स महाबर; ॥ २२॥ 
लक्ष्मण जो ने सुआीव के रनवास में रूप ओर योवन के मद्द से 
मतवालीं बहुत सी ओर विविध ध्याकार प्रकार की स्थ्रियाँ देखीं ॥२२॥ 
दृष्टाभिजनसम्पन्नाश्रित्रमाल्यकृतस्जः । 


फलपाल्यक्ृतव्यग्रा भूषणोत्तममषिता। | २३ ॥ 
ये स्व्रियाँ उत्तम कुलवती थीं, ओर उत्तम मालाएँ ओर आभू- 
षणों से भूषित थीं तथा पुष्प मात्ताएँ गृंथने एवं फल-संग्रह करने में 
लगी हुई थीं ॥ २३ ॥ 
नातृप्तान्नापि चाव्यग्रान्नानुदात्तपरिच्छदान्‌ । 
सुग्रीवानुचरांभ्रापि लक्षयामास लक्ष्मण; ॥ २४ ॥ 


शेरेछ किष्किन्धाकायडे 


लक्ष्मण जी ने खुञव के नोकर चाकरों के भी देखा, जे। सन्तुष्ट 
थे ओर अपने माल्तिक के कामों के बड़ी सावधानी से कर रहे थे 
तथा साफ खुथरी ओर बढ़िया पेशार्क पहिने हुए थे ॥ २७ ॥ 
कूजितं नूपुराणां च काथ्वीनां निनदं तथा । 
सब्निशम्य ततः श्रीमान्सोमित्रिलज्जितोडभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
नूपुर ओर करघनी की क्नकार खुन, श्रीमान्‌ खुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण जी लज्जित हुए॥ २५४ ॥ 
रोषवेगप्रकुपितः श्रुव्वा चाभरणखनम्‌ । क्‍ 
चकार ज्याखनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥ २६॥ 


... उन आभूषणों की ऋनकार खुन वीर लक्ष्मण जी ऋद्ध हुए 
शोर झपने धनुष के रेदे के ऐसा टंकोरा कि उसका शब्द दशों 
दिशाश्रों में छा गया (शोर आमूषणों की छमाकछुम का शब्द दव 
गया ) ॥ २६ ॥ 


चारित्रेण महाबाहुरपकृष्ट; स लक्ष्मण: | 
: तस्थावेकास्तमाश्रित्य रामशोकसमन्वितः) ॥ २७॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के शाक्ष से विकल प॒व॑ चरित्रवान लक्ष्मण 
जी ओर शागे न जा सके ओर वहीं एकान्त स्थान देख ( जहाँ 
स्त्रियों का आना जाना नहीं होता था ) खड़े हो गये ॥ २७ ॥ 


तेन चापखनेनाथ सुग्रीव। छवगाधिपः । 


विज्ञायाःगमर्न त्रस्तः सश्चचाल वरासनात्‌ ॥ २८ ॥ 
वानरराज सुगश्रीव उस धनुष की टंकार सुन ज्ञान गये कि, 
लक्ष्मण जी आ पहुँचे। इससे वे ऐसे डरे कि, अपना बहुमूल्य 
ध्यासन छोड़ उठ खड़े हुए ॥ २८ ॥ 


श्रयस्रिशः सगः ३३४: 


अद्भदेन यथा मद्ं पुरस्तात्मतिवेदितम । 
सुव्यक्तमेष सम्पराप्तः सोमित्रिश्रातृवत्सलः | २९ ॥ 
घ्पोर बेले कि, अगद ने मुझसे जेसा कहा था, तदनुसार श्रातृ- 
वत्सल लक्ष्मण जी आ पहुँचे ॥ २६ ॥ 
अड्भदेन समाख्यातं ज्याखनेन च वानर: । 
बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्त मुखं चास्य व्यशुष्यत || ३० ॥ 
सुप्रीध, अंगद के मुख से लक्ष्मण का आगमन पहले ही खुन 
चुके थे, इस वार उनको उनके धनुष के रोदे की टंकार छुन पड़ी | 
इससे लक्ष्मण का आगम प्रत्यक्ष जान, वानरराज़ का मुख डर के. 
मारे खूल गया ॥ ३० | 
+ कक ( 
ततस्तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियदश नाम । 
उवाच हितमव्यग्रद्नाससम्भ्रान्तमानस; ।| ३१ ॥ 
पहिले तो वानरश्रेष्ठ सुत्रोव, डर के मारे घबड़ा गये, किन्तु 
फिर सम्दत्त कर, उन्होंने सुन्दरों तारा से अपनी भत्नाई के लिये 
सावधानी से ये बचचन कहे ॥ ३१ ॥ 
किन्तु तत्कारणं सुम्रु प्रकृत्या मदुमानसः । 
सरोष इव सम्प्राप्तो येनायं राघवानुज! | ३२॥ 
हे सुन्दर भोंहो वाली ! लक्ष्मण जी के क्रुद्ध होने का क्या 
कारण है ? लक्ष्मण जी तो स्वभाव ही से कामलचित्त हैं, फिर ये 
कुपित हो क्यों ञयाये हैं ॥ ३२ ॥ 
कि पश्यसि कुमारस्य रोषपस्थानमनिन्दिते । 
न खल्वकारणे कोपमाररेन्नरसत्तमः ॥ ३३॥ 


३३६ किष्किन्धाकायडे 


हे अनिन्दिते ! राजकुमार के कृपित होने का कारण तुम्हारी 
समझ में क्या आता है ? नरश्रेष्ठ लक््मण जो कमी अकारण कोध 
करने वाले नहीं हैं ॥ ३३ ॥ 
यदस्य कृतमस्माभिबृध्यसे किश्विदप्रियम्‌ । 
(५ 
तदबुद्धया सम्पधायाशु क्षिप्रममसि भाषितुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि तुम्हारा समझ में मेरा कोई अपराध ञआये, तो विचार 
कर शीघ्र उसके लिये काई उपाय बतलाओ ॥ ३७ ॥ 
अथ वा खयमेवेनं द्रष्टुमहेसि भामिनि# । 
वचनेः सान्त्वयुक्तेश् प्रसादयितुमहेसि ।। ३५ ॥ 
धथवा, हे भामिनि ! तुम स्वयं जा कर उनसे पम्रितो और 
समझा बुक्ा कर, उनको प्रसन्न करे। ॥ ३५ ॥ 
त्वदशनविश्ुद्धात्मा न स कोप॑ करिष्यति । 
(१ 4 ' 
न हि ख्रीषु महात्मानः क्वचित्कुबन्ति दारुणम्‌ ॥ ३६॥ 
लक्ष्मण जी शुद्धान्तःक रण वाले हैं श्रतः वे तुझे देख कुपित 
न होंगे। क्योंकि महात्मा लोग /£ ध्र्थात्‌ सभ्य लेग ) स्त्रियों के 
. साथ कठोर व्यवहार नहीं करते ॥ ३६ ॥ 
त्वया सान्त्वैरुपक्रान्तं प्रसन्नेन्द्रिमानसम । 
ततः कमलपत्राक्नं द्रक्ष्याम्यहमरिन्दमम्‌ ।। ३७ ॥ 
जब तेरे समझाने व॒ुफाने से उन्तका छऋथच शानन्‍्त हो जायगा 
ओर वे प्रसन्न हो ज्ञायंगे, तब मैं डन शत्रहन्ता और कमत्त-नयन 
लक्ष्मण ज्ञी से भेद करूँगा ॥ ३७॥ 





# पाठान्तरे “--भाषितुत्त । 


श्रयस्थ्रिशः सर्गः ... ३३७ 


सा प्रस्खलन्ती मदविद्दलाक्षी 
प्रलम्बकाश्वीगुणहेमसत्रा । 
सुलक्षणा लक्ष्मणसब्निधानं 
जगाम तारा नमिताज्र्यप्टि! ॥ ३८ ॥ 
सुप्रीव के कथनानुसार खुलत्षणा तारा, लक्ष्मण जी के पास 
गयी; किन्तु मारे तशे के उस समय डसकोी आँखें चढ़ो हुई थीं, 
करघनी ओर खुतच्र्ण हार की लरे शअस्तव्यस्त हो लग्क रही थीं । 
मारे नशे के उसके पैर लडखड़ा रहे थे ओर स्तन के बेस से वह 
ऊ्रकी ज्ञातो थो ॥ ३८॥ 
स॒ तां समीक्ष्येव हरीशप्नीं 
तस्थावदासीनतया महात्मा | 
अवाड्स्मुखोड्भन्मलुजन्द्रपुत्रः 
कपांदिरि हे कि 
स्नीसब्रिकषोठिनिहचकापः ॥ ३२९ ॥ 
डस समय चीरवर राजकुमार लक्ष्मण जी, ऋषिराज की पत्नी 
का देख, डदास हुए आर नीच सुख कर खड़े रहे । तारा को देख 
कर, उनका ऋोध मी दूर हे! गया ॥ ३६ || 
सा पानयेगाद्विनिदत्तलज्जा 
दृष्ठिपसादाच नरेन्द्रसनो! । 
उबाच तारा प्रणयप्रगरमं 
वाक्य महाथ परिसान्त्वपूवम ॥| ४० ॥ 


१ नमिताइयश्ट:--स्तनभारेणेतिशेष: | ( श्षि० ) 
चवा० रा० कि०---२२ 


३३८ किध्किन्धाका गडे 


मदपान के कारण तारा लज्ञाहीन तो थो ही, फिर जब उससे 
लक्ष्मण जी की दहुट्ि नर्म देखी, तब तो वह ढीठ हो कर, धेम 
पूर्वक अर्थगर्मित ऐसे वत्रन बाली, जिनसे लक्ष्मण जी स्वस्थ हो 
जाय ॥ ४० ॥ | 
कि फोपमूल॑ मनुजेन्द्रपुत्र 
कस्ते न सन्तिष्ठति वाडनिदेशे । 
कः शुष्क क्षं वनमापतन्तं 
दवाप्रिमासीदति निर्विशक्व)।॥| ४१ ॥ 
है राजकुमार | आ्राप क्यों कुद हो रहे हैं, किसने आपके 
' श्ादेश को अवहेला को है | वह कोन जन है, जे निर्भेय हो, शुच्क 
वन में आग लगा, अप्ि में स्वयं भस्म होना चाहता है ॥ ४१ ॥ 
स॒तस्या वचन श्रुत्वा सान्त्वपू्षमशह्लितस+ | 
श छ 
भूय; प्रणयदृष्टार्थ/ लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
लक्ष्मण जी, तारा के ऐसे प्रेम तने, निर्मीक ओर सान्वनाप्रद 
वाक्य सुन कर, शअ्तिशय रुनेह दिखिलाने के प्रयाजन से ( ये वचन ) 
बाते ॥ ४२ ॥ 
किमय॑ कामहत्तस्ते लुप्तध्माथसंग्रह! । 
भर्ता भव हिते युक्ते न चैनमवबुध्यसे ॥ ४३ ॥ 
यह क्या वात है. तुम्हारा पति धर्म और अर्थ का नाश करने 
के लिये कामासक हो रहा है। तुम तो उसकी हितैषिणी हो, से 
तुम भी तो नहीं चेततोी ॥ 3३ ॥ 
१ प्रणयदृष्टाथ--हनेद सन्द्शित प्रयोजन | £ गो० ) # पाठान्तरे “ अर्स- 
 शयम्‌ । १9 


त्रयस्त्रिशः सगः ३३६ 


न चिन्तयति राज्याथ नास्माञ्शोकपरायणान्‌ | 
सामात्यपरिषत्तारे पानमेवोपसेवते || ४४ ॥ 

न तो तुम्हारे पति को राजकाज की कुछ चिन्ता है ओर न हम 
दुलियारों ही को उसको कुछ फिक्र हे। ( यहाँ तक कि ) उसने 
राजकाज चलाने के एक मामूली परिषद्‌ वना रखी है ओर स्वयं 
वह केकल मद्य पिया करता है ॥ ४७ ॥ 


स मासांथतुरः कृत्वा प्रमाणं प्वगेश्वरः । 
व्यतीतांस्तान्मदव्यग्रो विहरज्नावबुध्यते ॥ ४५ ॥ 
देखों, कपिराज ने चार मास वाद सीना को हड़ने की प्रतिज्ञा 


की थी | सो वे चार मास मी बोत गये । किन्तु शराब पी कर विद्वार 
करने में मन्न हो, उसे इस वात को कुछ भी चिन्ता नहीं है ॥ ४५ ॥ 


न हि धर्मांथंसिद्धयथ पानमेदं प्रशस्यते | 
पानाद्थश्र धर्मश्न कामथ परिहीयते ॥ ४६ ॥ 


धर्म ओर अर्थ को सिद्धि के लिये शराब पीना अच्छा नहीं हे । 
क्योंकि शराव पीने से धर्म, अझथ ओर काम नष्ट हो जाते हैं ॥ ७६ ॥ 


महांस्तावत्कृते प 
धर्मलोपो महांस्तावत्कृते हमप्रतिकुवतः | 
अरथलोपश्र मित्रस्य नाशे गुणवतों महान्‌॥ ४७॥ 
उपकारी को उपकार द्वारा वदक्लान दिया ज्ञाय, तो धर्म का 
नाश होता है | गुणवान्‌ मित्र के साथ यदि विरोध द्वो गया अथवा 
मैत्नी न रही, तो इससे अ्रथनाश होता है अर्थात्‌ बड़ी हानि होती 
है ॥ ७७ ॥ द 


३७४० किष्किन्धाकायडे 


मित्र ह्थंगुणश्रेष्ठ सत्यधर्मपरायणम्र्‌ | 
तद्द्वयं तु परित्यक्त न तु धर्मे व्यवस्थितम ।। ४८ ॥ 
मित्र के चाहिये कि, वह अपने श्रेष्ठ गण से मित्र का काम 
पूरा करे ओर मित्र के साथ सत्यधर्मयुक्त भर्थात्‌ सच्चा व्यवहार करे। 
खुप्नीव ने इन दोनों ही के त्यागांदया | अत: वह धर्मात्मा या 
घर्मपथारूढ़ नहीं कद्दा जा सकता ॥ ४८ ॥ 
तदेव॑ प्रस्तुते कार्य कार्यमस्माभिरुत्तरम | 
यत्काय कार्यतत्तवज्ञे तदुदाहत महसि ॥ ४९ ॥ 
है कायतत्वज्षे तारे ! इस समय इस तरह के उपस्थित कार्य में 
हमें ध्यागे क्या करना चाहिये, से। तू बतल्ा ॥ ७६ ॥| 
सा तस्य धर्माथसमाधियुक्तं 
निशम्य वाक्य मधुरखभावम्‌ | 
तारा गतार्थे महुजेन्द्रकार्ये 
विश्वासयुक्तं तप्ल॒वाच भूय; ॥ ५० ॥ 

. इस प्रकार के धर्म ओर अर्थ युक्त ओर प्रकृतमचुर लक्ष्मण जी 
के वचनों को झुन तारा, श्रीरामचन्द्र के उस काम के सम्बन्ध 
में, जिसको अवधि बोत चुकी थी, विश्वास दिलाती हुई, पुनः 
बाली ॥ ५० ॥ 

न कोपकालः क्षितिपालपुत्र 
न चातिकोपः स्वजने विधेयः । 
९ 
तद्य कामस्य जनस्य तस्य 
मर 
प्रमादमप्यहंसि वीर सोहुस || ५१ ॥ 


त्रयक्षिशः सर्ग: इेछ१ 


हे राजकुमार ! न तो यह क्र द्ध होने का समय है शोर न स्वजनों 
पर ऋ द्व होना हो उचित है। परनदु आपके काम में तत्पर जन से 
कुछ भूल चूक वन पड़ी हो, तो उसे आप तज्ञमा करे ॥ ५१ ॥ 
कोप॑ कथं नाम गुणप्रदृष्ठ: 
कुमार कुयादपकृष्ठ सत्त्वे । 
कस्लद्विधः कोपवश हि गच्छे- 
त्सत्त्वावरुद्धस्तपसः प्रसृति; ।। ५२ ॥ 


हे कुमार, तुम्हारे जसा उत्कए शुणों वाला ऐसा जन कोन 
हागा, जो अपने से हीन बलवाल्े जन पर तुम्हारे जेसा काप करे। 
घयोर कोन ऐसा सतोशुणो और तपस्विप्रवर होगा, जे। इस प्रकार 
काप के वशीमूत हो ज्ञाय ॥ ५२॥ 


जानामि रोषं हरिवीरबन्धोः 

जानामि कार्यस्य च कालसड्भम्‌ । 
जानामि काय त्वयि यत्कृतं नः 

तत्चापि जानामि यदत्र कायम ॥ ५३ ॥ 


उस वानरवन्धु पर श्रीरामचन्द्र जी के कुप्रित होने का कारण 
मुझे मालूम हे शोर में यह भी जानती हूँ कवि, सीता के हढ़ने का 
उद्योगकाल उपस्थित है। झापने हम लोगों का ज्ञो उपकार किया 
है ओर श्राप लोगां के पति हम लोगों का जो कत्तंव्य है, वह भी 
मुझे मालूम है ॥ ४३ ॥ | 


तन्चापि जानामि यथा5विषहां 
वर नरश्रेष्ठ शरीरजस्य । 


३७२ क्िष्किन्धाकायडे 


जानामि यस्सिंश्च जनेज्वबद्धं 
कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य ॥ ५४ ।॥। 
हे नरश्रेष्ठ ! शरीर में कामदेव का जैसा बल होता है, सो मुस्के 
मालूम है। और काम के वेग से छुप्नीव जिस जन में फंस कर, 
आपकेकाय को भूले हुए हैं, यह भी में जानती हैं ॥ ५४ ॥ 
न कामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति 
त्व॑ं वे यथा मन्युवर्ं प्रपन्नः । 
न देशकालौ हि न चाथधर्मो- 
वर्ेक्षते कामरतिमनुष्यः ॥ ५५ ॥ 
आपकी प्रवृत्ति रतिक्रोड़ा में न होने ही से आप क्रुद्द हुए 
है। ज्ञों मनुष्य काम के वश में हो जाता है, वह देश, कात्न, भ्र्थ 
शोर धर्म में से किसी की भी परवाह नहीं करता ॥ ५५ ॥ 
त॑ कामठ्त्तं मम सन्निक्ृष्ट 
कामाभियोगाच्च निठत्तलज्जम्‌ | 
क्षमस्व तावत्परवीरहन्त- 
” स्त्वदश्नातरं वानरवंशनाथम्‌ || ५६ ॥। 
सो हे शत्र॒हन्ता ! इस समय अप अपने भाई उस वानरराज 
के, जो कामासक्त हो, निर्लंज हो गया है ओर श्रापके डर से मेरे 
पास छिपा हुआ है, क्षमा कीजिये ॥ ४६ 
महषयो धर्मतपोभिकामा: 
कामानुकामा) प्रतिबद्धमोहा! । 


प्रयश्धचिश: सर्ग ३४७३ 


अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु 
कर्थ न सज्जेत सुखेषु राजा ॥ ५७ ॥। 
क्योंकि ज्ञव बड़े वड़े महषि भी, जो वर्णाश्रमधमंपालन में दृढ़ ता 
से तत्यर हो, तपस्या किया करते हैं, कामासक्त हो, ऐसे अज्ञानी 
हो जाते हैं कि, फिर उन्हें घर्म कर्म की कुछ भी परवाह नहीं रहती, 
तब सुग्रीव ते जाति का वानर होने से वैसे ही चपत्त स्वभाव का 
है और तिस पर वह राजा है। वह भलत्रा क्‍यों न इन्द्रियों के सुखाप- 
भाग में आसक्त हो ? ॥ ५७ ॥ 
इत्येबम्नुक्वा वचन महाथ 
सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयम्‌ । 
पुन) सखेलं मदविह॒र्ल च॒ 
भतुर्हितं वाक्यमिद ब॒भाषे || ५८ ॥ 
बह मदघूशितनयना वानरी तारा, इस प्रकार अतुलित बुद्धि- 
सम्पन्न लक्ष्मण ज्ञो को समझा कर, फिर भा लीत्ा पूर्वक अपने 
पति का हित करने वाले यह वचन बोली ॥ ५४८ ॥ 
उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम । 
| विध ९ का 
कामस्यापि विधेयेन तवाथप्रतिसाधने ॥ ५९ ॥ 
हे नरोत्तम ! यद्यपि खुद कामासक्त हे, तथापि उसने आपके 
काम के लिये अपने मंत्रियों के बहुत दिन हुए तभी धआज्षा दे दो 
थी॥ «६ ॥ 
आगता हि महावीयां हरय। कामरूपिणः । 
कोटीशतसहस्राणि नानानगनिवासिन! ॥ ६० ॥ 


३४४ किब्किन्धाकाणडे 
मिन्न भिन्न पवेतों पर बसने वाले, यथेव्छु रूप धारण करने 
वात्ले महापराक्रमी सैकड़ों हज़ारों ऋरोड़ वानर, यहाँ शा पहुँचे 
हैं ॥६० ॥ 
तदागच्छ महावाहो चारित्रं! रक्षितं त्वया । 
अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावडोकनम ॥ ३६१ ॥ 
दे महाबाद्दों! आपने अच्तःपुर में प्रवेश न कर, सदाचार 
की भत्तो भाँति रक्ता की है। अब रनवास में चलिये, क्ष्योंकि खादी 
दृष्टि से मित्र की क्नी को न देंखना चाहिये, अथवा कपद रहित, 
मित्र भाव से मित्र को स्री को देखना देाषावह नहीं है ॥ ६१ ॥ 
तारया चाम्यजुज्ञातस्त्व॒र॒या चापि चोदितः 
प्रविषेश महाबाहरम्यन्तरमरिन्दमः ॥ ६२ ॥ 
शत्रुनाशक महावाहु लक्ष्मण जी, तारा की अनुमति तथा उसके 
शीघ्र भीतर चलने का अनुरोध करने से अन्त:पुर में गये ॥ 8२ ॥ 
तत; छुग्रीवमासीनं काश्वने परमासने | 
महाहास्तरणोपेते ददशादित्यसब्रिभग्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्दर जा कर लक्ष्मण जी ने देखा कि, घूथ के समान प्रकाश- 
मान छुग्मोच सोने के सश्च पर, जिस पर बड़ा मुज्यवान्‌ विछोना 
बिछा था, बैठे हुए हैं ॥ ६३ ॥ 
दिव्याभरणचित्राजड् दिव्यरूपं यशस्विनम्‌ । 
दिव्यमाल्याम्बरधर॑ महेन्द्रमिव दुनयस्‌ | ६४ ॥। 
१ चारित्र रक्षितं त्वया--अन्तः्पुरस््यवलो #नेनमनुचितमिति बहिरेव 
तिछता त्ववासदाचार: सम्यगनुष्ठित इत्यथः । ( गो० ) द 


अयस्विशः सर्गः ३७४५ 
उस समय यणशस्वी खुवीग् दिव्य गहने दिव्य वस्र ओर टिव्य 
पुष्प माताओं के पहिनने से बड़े सुन्दर ओर इन्द्र की तरह दुजेय देख 
पड़ते थे ॥ ६७ ॥ 
दिव्याशरणमाल्यातिः प्रमदामि। समाहतस्‌ । 
संख्धतररक्ताक्षो वधूगान्‍्तकसन्रिभ; ॥ ६५ ॥ 
अच्छे अच्छे गइने और पुष्प मालाएँ पढ़िने हुए ख्तरियाँ सुप्रीव 
के चारों श्रोः्बैदी दुई थीं। इस प्रझ्ार सुप्मेत्व के वैठे हुए देख 
लक्ष्मण जी की श्राँखें मारे क्रोध के लाल है। गयीं ओर वे दूखरे 
काल की मूर्ति की तरह भयानक देख पड़ने लगे ॥ १५ ॥ 
रझुमां तु वीरः परिरभ्य गा 
०. ए 
वरासनस्थो वरहेमवर्णेः । 
( गमि ० 
ददश सामित्रिमदीनसत्तं 
विशालनेत्र: सुविशालनेत्रमू | ६६ ॥ 
इति अ्यस्थ्रिशः सगः ॥ 
श्रेष्ठ उवर्श वर्ण, उत्तम गासलन पर स्थित, विशाल नेज्न, सुप्रीव 


ने रुमा को चिपटाये हुए, महावीयवान्‌ विशाल नेत्र वाल्ते लक्ष्मण 
ज्ञी को देखा ॥ ६5 ॥ 


किदि:न्थाकाणड का तैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


+-++ै+ 


चतुशस्तरिशः सगे: 
नाना ओद व: 


+ + ०» है 
तमप्रतिहतं क्रूद्ध॑ प्रविष्टं पुरुषषभम्‌ | 
सुग्रीवी लक्ष्मणं दृष्ठा बभूव व्यथितेन्द्रिय/ ॥| १ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ लक्ष्मण को क्रद् ओर बिना रोक टोक आते हुए देख, 
सुम्रीव बहुत घबड़ा उठे ॥ १ ॥ 
क्रद्धं निःश्वसमान त॑ प्रदीध्रमिव तेजसा | 
भ्रातुव्येसनसन्तप्तं दृष्ठा दशरथात्मजम्‌ | २ ॥ 
उस समय दशरथनन्द्त लक्ष्मण जो मारे क्रोध के फुंसकार 
मारते थे ओर उनका चेहरा तमतमा रहा था। क्योंकि थे भाई 
के दुः्ल से सन्‍्तप्त हो रहे थे। लक्ष्मण को इस प्रकार क्र्द्ध 
देखे, ॥ २॥ ' 
पम्प पर 
उत्पपात हरिश्रष्टो हित्वा सोवणमासनम | 
महान्महेन्द्रस्य यथा स्वृलुंकृत इब ध्वज) ॥ ३॥ 
कापिप्रवर सुत्रीव अपने सेने का सिंहासन छोड, इन्द्र की अलं- 
कृत बड़ी ध्वज्ा की तरह उठ खड़े हुए ॥ ३ ॥ 
उत्पतन्तमनूत्पेतू रुमाप्रभृतयः ख्रियः । 
ग्रीव॑ं ० (्‌* ७ 
सुग्रीव॑ गगने पूणचन्द्र तारागणा इव ॥ ४ ॥ 
सुप्रीच के खड़े होते ही रुमा आदि स्थ्रियाँ सी उठ खड़ी हुई । 


उस समय उन स्त्रियों के बीच खुप्रोव की ऐसी शामा हुई, जेसी 
ध्याकाश में तारों के वीच चन्द्रमा की होती है ॥ ७ ॥ 


चतुस्थिशः सगः ३७७ 


संरक्तनयन; श्रीमान्विचचाल कृताझलिः । 
वभूवावस्थितस्तत्र कल्पठक्षों मह्दनिव ॥ ५॥ 


श्रीमान्‌ अहण नेत्र सुग्रोव हाथ जे।ड़ लक्ष्मण के निकद जा, 
महान कव्पवृत्ष को तरह खड़े हा गये ॥ ५ ॥ 


रुमाहितीयं झुग्रीव॑ नारीमध्यगतं स्थितस्‌ | 
अब्वीह्नक्ष्मणः क्रुद्ध: सतारं शशिनं यथा ॥ ६ ॥ 
क्रद्व हुए लक्ष्मण जी ने, तारों के बीच स्थित चन्द्रमा की तरह, 
रुमा तथा इसरो पत्नी तारा के साथ अन्य स्त्रियों के वीच खड़े हुए 
सुग्रीत से कहा ॥ $ ॥ 
सत्त्वाभिजनसम्पन्नः सानुक्रोशों जितेन्द्रियः । 
कृतज्ञ। सत्यवादी च राजा लोके महीयते ॥॥ ७ ॥ 
श्रेष्ठ कुलोत्पन्न, द्यात्ु, जितेन्द्रिय, कृूतज्ञ ओर सत्यवादी राजा 
हो ल्लोक में पूजा जाता है ॥ ७॥ 
यस्तु राजा स्थितोज्धर्में मित्राणाम्रुपकारिणाम्‌ । 
मिथ्या पतिज्ञां कुरुते को तरृशंसतरस्ततः ॥ ८ ॥ 
किन्तु ज्ञो राजा डपकारो मित्रों के सामने प्रतिज्ञा कर के 
उसे पूरा नहीं करता, डपसे बढ़ कर नुशंध भर कौत दे सकता 


है॥८॥ 


शतमश्वाठ ते हन्ति सहस्॑ तु गवानते । 
आत्मानं खजन हन्ति पुरुष; पुरुषानते || ९ ॥ 


३४८ किण्किन्धाकाणडे 


एक घोड़े के विषय में कूठ बे ने से सो घेड़े मारते का पाप, , 
ओर एक गाय के वारे में कूठ बेतलने से एक ह #र गायें मारने 
का पाप लगता है ओर पुरुष के विषय में क्ूठ बालने से आत्महत्या 
ओर स्वेजनहत्या का पाप लगता है ॥ ६ ॥ 


पूव कृतार्थों मित्राणां न तत्मतिकरोति यः । 
एः + 
कृतघ्न: सवभूतानों स वध्य; छुवगेश्वर [| १० ॥ 
हे वाररराज ! प्रथम मित्र से उपकार प्राप्त कर, पोछे जो उस 
उपकार का वद्ता नहीं चुकाता, बह पुरुष कृतन्ष ऋइलाता हे ओर 
समस्त प्राशियों द्वारा मार डालने के याग्य है ॥ १० ॥ 
गीतो<्यं ब्रह्मणा छोकः स्लोकनमस्कृतः । 
दृष्टा क्ृतप्न' क्रुडेन त॑ निवाध प्वद्धम ॥ ११ ॥ 
हैं वानर ! लव॑ज्ञोकनमस्कृत ब्रह्मा जी ने कृतञ्न पुरुष के देख 
घोर क्रुद्ध हो यह स्छोक कहा था । 3से खुनो ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मप्ने च तुरापे च चोरे भम्नत्रते तथा । 
निष्कृतिपिहिता सद्धि; कतप्र नास्ति निष्कृतिः ॥ १२॥ 
सत्पुरुषों के मताबुसार, द्राह्मण के मारने वाल्ते का, मद्य पोने 
वाले का, चोर का ओर ब्रतभऊ्ढ करने वाले का उद्धार हो भी 
सकता है, किन्तु कृतन्नी का उद्धार किसी प्रकार नहीं हो सकृता | 
अथवा ब्रह्म प्यारे का, मद्यप का, चार का, झोर बतभड़ करने वाले 
का तो प्रायश्चित हा सकता है, पर कृतप्नो का नहां ॥ १२ ॥ 
अनायस्त्व॑ क्ृतप्नश्न मिथ्यावादी च वानर | 
पूरब कृतार्थों रामस्य न तत्मतिकरोषि यत्‌ ॥ १३ ॥ 


चतुस्तरिशः सर्गः ३७४६ 
हू वानर | तुम नीच, कृतघ्न ओर झूठे हो | क्योंकि श्रीरामचन्द्र 
जी के द्वारा अपना काम निकाल कर, तुम उनका काम नहीं कर रहे 
हो ॥ १३॥ 
नन्ु नाम कृतार्थेन व्वया रामस्य वानर । 
२ (५ हि 
सीताया मागंणे यत्रः कतव्य; कृतमिच्छता! ॥ १४ ॥ 
हे वानर ! जब श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने तुम्हातर काम ऋर दिया, 
तब उनके उस उपकार का स्मरण कर उनको सीता का पता 
तगाना तुम्हारा आवश्यक कत्तंव्य है. ॥ १७ ॥ 
सरलंग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्तिश्रवः । 
न त्वां रामो विजानीते सप॑ मण्ड्कराविणम्‌ ॥| १५॥ 

. परन्तु तुम ते कूठी प्रतिज्ञा करने वाले वन कर, नोच भेगे। में 
फँसे हुए हो। ( खेद है ) श्रोरामचन्द्र जी, मेढ़क पकड़ने के लिये 
मेढक की वाली बोलने वाले सप॑ जेसे तुमके न पहचान सके ॥१४॥ 

महाभागेन रामेण पाप: करुणवेदिना | 

हरीणां प्रापितों राज्यं त्वं दुरात्मा महात्मना ॥ १६ ॥ 
देखे महाभाग ओर महात्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने दया कर तुम 

जैसे पापिए ओर दुए मे बानरों का राज्य दितल्ता दिया है ॥ १६ ॥ 
कृत॑ चेन्नाभिजानीषे रामस्याकछ्षिष्ठकमेंण: | 
है निशि कर) कप 

सद्रस्त्व॑ं निशितेबांणेहते द्रक्ष्य्सि वालिनम्‌ ॥। १७॥ 

यदि तुम थक्तिए्कर्मा श्रीरामचन्द्र जी के किये हुए उपकार का 


खयाल न करोगे, तो शीघ्र ही तुम उनके बाणों से प्राणत्याग कर 
वालि से भेंठ करोगे ॥ १७ ॥ 





१ कृतमिच्छता--उपकारंस्मरता | ( गे।० ) 


३४० किष्किन्धाकाणडे 


न च सझ्ूचितः पन्‍था येन वाली हतो गतः । 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगा; ॥ १८ ॥ 
जिस भार्ग से वालि मारा जा कर, गया है, वह मार्ग बंद नहीं 
हो गया । ध्यतः तुम शअपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो ओर वालि के पथ 
का ध्नुसरण मत करो ॥ १८॥ 
न नूनमिक्ष्वाकुवरस्य कामेक- 
च्युतावज्शरान्परयसि वज्सनलिभान | 
ततः सुखं नाम निषेवसे सुखी 
न रामकाये मनसाप्प्यवेक्षसे ॥ १९ ॥| 
इति चतुस्थ्िशः सगः ॥ 
तुमने श्रोरामचन्द्र जो के काय को मन से भुत्ता डालता है, ग्रतः 
निश्चय ही तुम तभी तक यह सारा खुख भाग सकते हो, ज्ञब तक 
तुम भ्रीरामचन्द्र जी के वच्च समान बाण उनके धनुष से छूटे हुए 
नहीं देखते ॥ १६ ॥ 
. किष्किन्धाकाण्ड का चोतोसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


कम आस 
पञ्नत्रिशः सगे: 
4 
तथा ब्रुवाणं सोमित्रिं प्रदीध्तमिव तेजसा । 
अब्रवीललक्ष्मणं तारा ताराधिपनिभानना ॥ १ ॥ 


धपने तेज से देदीप्यमान लक्ष्मण जो ने जब इस प्रकार 
सुप्रीव से कहा, तब चन्द्रवदनी तारा लक्ष्मण जी से बात्ती ॥ १ ॥ 


पञ्चत्रिशः सगे: . ३४१ 


नेवं लक्ष्मण वक्तव्यों नायं परुषमहंति । 
हरीणामीश्वरः श्रोत॑ं तव वक्त्राद्धेशिषतः | २ ॥ 
हे लक्ष्मण, आपके ऐसे ऋठोर वचन न कहने चाहिये | क्योंकि 
यह कपीश्वर हैं, अतः विशेष कर आपके मुख से तो, ऐसे वचन 
सुनने याग्य यह नहीं है ॥ २ ॥ 
नेवाक्ृतज्ञ: सुग्रीवा न शठो नापि दारुणः । 
नवान् तकथो वीर न जिह्मरव कपीरवरः ॥ ३ ॥ 
हे वीर | यह सुत्रोव न तो कृतप्ली हैं, न शठ हैं ओर न 
नृशंस हो हैं | यह कपिराज न तो मूठ बालते हैं शोर न ऋपदी 
हैं॥३॥ 
उपकारं क्तं वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः | 
सुग्रीवो के रे * 
रामेण वीर सुग्रीवों यदन्येदृष्करं रणे ॥ ४ ॥ 
श्रीरोमचन्द्र जो ने इनका जे। उपहार किया है, डसे यह भूक्षे 
नहीं । क्योंकि जैसा उपकार युद्ध में श्रोरामचन्द्र जी ने इनका किया 
है, वेसा ओर कोई नहों कर सकता ॥ ४ ॥ 
रामप्रसादात्कीर्ति च कपिराज्यं च शाशवतम्‌ | 
प्राप्वानिह सुग्रीवों रुमां मां च परन्तप ।। ५ ॥ 
है परन्तप ! श्रीरामचन्द्र जो के अनुप्रह ही से खुग्रीव के 
यश की, परम्परागत वानरराज्य को, रुमा को भोर मेरी प्राप्ति 
हुई है ॥ ५ 
* ए प्राप्येदं 
सुदुःखं शयितः पूत प्राप्येदं सुखमुत्तमम्‌ | 
प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रों यथा मुनि; ॥ ६॥ 


३५२ 'किष्किन्धाकायडे 


ज्ञे बहुत दिनों तक कष से तने के बाद खुल्ल पाता है, उसे समय 
जाता हुआ बेपे ही जान नहीं पड़ता, जैसे विश्वापित्र पुनि को नहीं 
ज्ञान पड़ा था ॥ 5 ॥ 
घृताच्यां किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण । 
अहोञ्मन्यत धमात्मा विश्वामित्रों महाझ्नुनिः ॥ ७ ॥ 
है लक्ष्मण ! विश्वामित्र दस वर्ष तक घृताचीऋ अप्सरा के साथ 
विहार करते रहे, किन्तु डन धर्माव्मा महयि विश्वाथत्र का यह न 
ज्ञान पड़ा कि, दस वर्ष कब बीत गये ॥ ७ ॥ 
स हि प्राप्त न जानीते काल कालविदांवर! 
विश्वामित्रों महातेजा: कि पुनयेः पृथमजनः ॥ ८॥ 
ज्ञब कि काल के जानने वालों में श्रेण महातवेज्ञ थी विश्वामित्र 
हो के ( विषय भोग में फंप ) समय का वध नहीं हुश्या, तब पअन्य 
लोगों की वात ही क्या है॥ कह... 
देहधम गतस्यास्थ परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । 
अवितृप्तस्य कामेषु काम क्षन्तुमिहाईसि || ९ ॥ 
हे व्ततद्मण |! शरीरखभाव के वशवर्ती, श्रान्त, कामवासना से 
अतृप्त, इन सुश्रीव का अपराध आप श्रीरामबन्द्र जी से त्तमा 
करा द ॥ ६ ॥ 
गेषवर्ञं (ँ 
न च रोषवशं तात गन्तुमहेसि लक्ष्मण | 
रनिश्रया्थमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा ।। १० ॥ 


२ देद धर्म --शरीरस्वभाव॑ | ( गो० ) २ निश्चयार्थ --निरचयरूपमर्थ 
सुम्रीवाभिप्रायमिति | ( गो० ) 

अबालकाण्ड में मेनका नाम आया है। अतः यहाँ एताची से तारा का 
अभिप्राय मेनका से दै | यह गोविन्दराज जी हा मत है । 


कई उन... 


हि फ 
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लड़ायां किल राक्षसा! । 
७७ च ह  त७ 3 अतान चं॥ १७॥। 
लड़ुप में रावण के पास निश्चय ही इस समय दस रू र 
लाख साठ हज़ार राक्तसों की सेना है ॥ १४ 


कली डह, 





७. 


अहत्या तांश्र कक 
शक्‍्यो रावणों हन्तूं येन सा मेथिली हता॥ १६॥ 
उन दुधर्ष, कामरूपो राक्षसों को युद्ध में मारे बिना, सीता 
कफ हर कर, अपने घर ल्ले जाने वाले रावण का सथ नहीं हा 
सकता ॥ १६ ॥ 
ते न शक्या रण लक्ष्मण । 
रावण: क्रकमा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥ १७॥ 
त्‌ क्त्मण | लुग्रीउ उन राक्तसों को ओर विशेष कर उस 
पराक्रपी रावण के चना सहायता के नहों मार सकगे 
४ था से धभिन्ञो हरीश्वरः 
न मे व्यक्त।# उदण तप एड ॥ १८। 


क्‍ : इन बातों से परिचित थे से, उन्हींसे मेने ये वा 
खुन रखी हैं | स्वयं इन सब बातों की जानकार में नहीं हूँ 


४७. 


ही. है की का आमिर | 
वे प्रेषिता हि एज: । 
अआानलनंत ; ..:-+५ 5 हर मे !| 4 ९ ॥| 
धापकी सहायता के लिये कपिराज ने बहुत से ६ 77:7४ ४: बुल्ल- 





वाये गन 3]९ उनका चुलान क लिये प्रधान तलानर पीर ञ्मे कि सजी 


_>ादमक+>न्‍॥त०42उसलााल लक 24९ क० भतार काल पान न परम न पक“ 
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# पाठान्तरै--- हद. लनकाओ |! 


पञ्चत्रिश: सगे: ३५५ 


तांश्र प्रतीक्षमाणोज्यं विक्रान्तान्युमहाबलान्‌ । 
राघवस्याथेसिद्धयर्थ न निर्याति हरीश्वर। ॥ २० ॥ 
यह उन विऋमशालो और महावत्नवान्‌ वानरों के शआाने को 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सव के आये विना श्रीरामचन्द्र जो के कार्य 
की सिद्धि के लिये यह कपिराज बाहर नहीं निकलते ॥ २० ॥ 
कृताञ्त्र संस्था सोमित्रे सुग्रीदेण यथा पुरा। 
अब तैवानरेः सर्वेरागन्तव्यं महावले! ॥ २१ ॥ 
सुभ्रीव ने जेसी व्यवस्था पहिल्ते से कर रखी है, उसके अनु- 
सार ते! उन सब महावत्ती वानरों के आज हो यहाँ पहुँच ज्ञाना 
चाहिये॥ २१ ॥ 
ऋष्षकोटिसहस्नाणि गोछाडम्यूलशतानि च । 
अद्य त्वाप्मुपयास्यन्ति जहि कोपमरिन्दम । 
कोटयोअ्नेकास्तु काकुत्स्थ कपीनां दीप्तेजसाम || २२॥ 
हे अग्न्दिम ! हे काकुत्स्थ ! करोड़ों रीछों, हज़ारों गे।पुच्छों, ओर 
करोड़ों पराक्रपो वानरों की सेना आज आना हो चाहती है। धतः 
आप अपना क्रोध शान्त कर ॥ २२॥ 
तव हि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपा- 
त्क्षतजनिभे नयने निरीक्षपाणाः । 
हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति 
प्रथमभयस्य हि शह्ञलिताः सम सवा! ॥२ ३॥ 


इति पश्चज्रिशः सगे ॥ 


३४६ किष्किन्धाकाणडे 


है लक्ष्मण ! ऋध से तमतमाता हुआ आपका चेहरा ओर 
धापकी लाल लाल बाँखे देश, वानश्राज की सब स्ल्रियां घबड़ा 
रही हैं। क्योंकि वाति के वध के देख, उनके मन में पहित्ते ही से 
भय उत्पन्न हा गया है ॥ २२ ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का पैतीसवाँ सर्गे पूरा हुष्मा । 


ली कर भें 
' घट त्रिशः सगे: 
ब््लस् भेदिजज-+ | 


इत्युक्तस्तारया वाक्य प्रश्मनितं धर्मसंहितम । 


मटुखभावः सोमित्रिः प्रतिजग्राह तद॒चः | १ ॥ 
जब तारा ने इस प्रकार के विनीत ओर धर्मयुक्त वचन कहे, 
तब लक्ष्मण ज्ञी नरम पड़े ओर उसका कहना मान लिया ॥ १॥ 


तस्सिन्मतिग्रहीते तु वाक्‍्ये हरिगणेश्वरः । 
लक्ष्मणात्सुमह्ञ्ञासं वद्ध छिन्नमिवात्यजत्‌ ॥ २ ॥। 


जब लक्ष्मण जी ने तारा की बात मान, क्रोध शान्त किया, तब 
सुश्रीव ने भी अपने भय के गीले वस्थ की तरह त्याग दिया ॥ २॥ 


ततः कण्ठगत माल्य चित्र बहुभुण! मेहत्‌ । 
चिच्छेद विमदश्वासीत्सग्रीवो वानरेश्वर। ।। ३ ॥ 


तदनन्‍्तर वानरराज़ सुत्रीव ने अपने गले की चित्रविचित्र बहु- 
विध भेागप्रद्‌ माला के तोड़ कर फेंक दिया ओर वे सचेत हो 
शये॥ ३।॥ -: | न 


१ बहुगुणं--बहुविधभोगप्रदं । ( गो० ) 


घद्जिशः खग:.. ३५७ 


स लक्ष्मणं भीमवर्ल सववानरसत्तमः: । | 
अव्वीसश्रितं वाक्‍्य॑ सुग्रीवः सम्पहषेयन्‌ || ४ ॥ 
तद्नन्तर वानरश्रेष्ठ सुप्रीव ने महावत्ली लक्ष्मण को प्रसन्न 
करने के लिये उनसे विनीत भाव से कहा ॥ ७ ॥ 
प्रनष्ठा श्रीश्र कीर्चिश्व कपिराज्यं च शाइवतमर | 
रामप्रसादात्सोमित्रे पुन; प्राधमिदं मया। ५ || 
हे लच्मण | मेंने ख्री, यश और पुश्तैनी कपिराज्य, जो कि मेरे 
हाथ से निकल गया था, भ्रीरामचन्द्र जी के अनुग्रह ही से पुनः 
पाया है ॥ ४ ॥ 
कः शक्तस्तस्य देवस्य# विख्यातस्य स्वकमेणा । 
ताइशं प्रतिकु्वीत अंशेनापि दृपात्मजा || ६॥ 
हे राजकुमार ! अनेक अदुभ्ुत कर्मी के द्वारा विख्यात, देव- 
स्वरूप श्रीराम बन्द्र जी जेसे उपकारी का किश्वितमात्र भी बदलता 
कैन चुका सकता है ॥ ६ ! 
सीतां प्राप्स्यति धमांत्मा वधिष्यति च रांवणम | 
सहायमात्रेण मया राधवः स्वेन तेजसा ॥ ७ ॥ 
धर्मोतव्मा श्रीरामचन्द्र जी तो शपने हो पराक्रम से रावण के 
मार कर खोता की लाखेंगे। में तो नाम मात्र का उनहझा सहायक 
रहूँँगा ॥ ७ !] 
सहायकृत्यं कि तस्य येन सप्त महाद्रमा: । 
शैलश्व वसुधा चेव वाणेनैकेन दारिताः ॥ ८ !। 
# पाठान्तर--' ख्यातल्य ल्‍्वेन कमंगा | ताहश विक्रम वीर प्रांदे 
कतु मसरिन्द्म | 


३४८ किष्किन्धाकाणडे 


जिस द्वीर ने एक ही वाण से सात साल जुृत्तों का वेध कर 
पहाड़ झोर पृथिवी का फोड़ डाला, उसके दूसरे की सहायता की 
ध्रावश्यकता ही क्‍या है ॥ ८॥ द 
धनुविष्फारयाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । 
सशेला कम्पिता भूमि; सहायेस्तस्य कि नु वे ॥ ९॥ 
है लक्ष्मण ! जिसके धनुष के रोदे की ठंकार से पहाड़ों सहित 
पृथिवी भी काँप उठती है, डसके किसी की सहायता की क्या 
शावश्यकता हो सकती है ॥ ६ ॥ 
अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येडह॑ नरपेभ । 
गर्छतो रावण हन्तुं वेरिणं सपुर/ःसरम्‌ || १० ॥ 
दे नरश्रेष्ठ | जिस समय नरेन्द्र श्रोरामचन्द्र जी रावण का बच 
करने को अग्नसर होंगे, उस समय में भी उनके पीछे हा लूंगा ॥ १० ॥ 
यदि किश्विदतिक्रान्तं विश्वासात्मणयेन वा । 
प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कश्चित्नापराध्यति ॥ ११ ॥ 
यदि विश्वास झअथवा प्रेम के वशचर्तों है, इस दास से कोई 
झपराध बन आया हो, तो उस अपराध के वे क्षमा कर। क्योंकि 
ऐसा दास तो विरत्ता ही होता है, ज्ञिससे स्वामी का केई न केई 
घपराध न बन पड़ता हा ॥ ११॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः | 
अभवह्नक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा# चेनमुवाच ह॥| १२ ॥| 
महानुभाव सुभ्रीव ने ज़ब इस प्रकार कहा, तब लक्ष्मण जी 
प्रसन्न हुए ओर प्रीतिपूर्वक उनसे बोत्ते ॥ १२॥ 


# पाठान्तरे--' चैव ? ; “ चेद | ” 


घट्जिशः सर्गः ३४६ 


सवेथा हिं मम श्राता सनाथो वानरेश्वर | 
त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रतिन' विशेषत) ॥ १३॥ 
हे कपिराज् ! मेरे भाई का मनेारथ सब प्रकार से पूरा होगा 
शोर विशेष कर उस दशा में, जब तुम्हारे जेसे विनम्र अथवा स्नेह- 
युक्त उनके सहायक हैं ॥ १३ ॥ 
यस्ते प्रभावः सुग्रीव यत्व ते शौचमाजवम । 
(( ० कु 
अहंस्त्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तुमनुत्तमाम्‌ १४ ।। 
हे सुग्रीव ! जेसा तुम्हारा प्रभाव हे, जैसा तुम्हारा शुद्ध व्यव- 
हार है झोर जेसी तुममें सरत्तता है, इनसे तो तुम इस कषिराज- 
पद की उत्तम राज्यलच्मी भागने के स्वंथा योग्य हो ॥ १४ ॥ 
सहायेन च सुग्रीव त्वया राम; प्रतापवान्‌ | 
वधिष्यति रणे शत्रुनचिराज्नात्र संशयः । १५॥ 
तुम्हारा सहायता से बलवान हो, भ्रीरामचन्द्र जी शीत्र ही 
युद्ध में अपने वैरी रावण के मारेंगे। इसमें कुछ भी सनन्‍्देह नहीं 
है॥१५५॥ 
धमज्ञस्य क्ृतज्ञस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः । 
उपपन्नं च युक्त च सुग्रीव तव भाषितम्‌ | १६॥ 
हे सुत्रीव ! तुम मित्र धर्म का ज्ञानने वाले, कृतज्ञ, ओर रणात्तेन्र 


में पीठ न दिखाने वाले हो । तुम जे कुछ कहते हो से सब डच्ित 
दी है ॥ १६ ॥ 





१ प्रश्नेतिन-- स्नेहयुक्त न । ( शि० ) 


३६० द किव्किन्धाकाणडे 


दोषज्ञः सति सामथ्यें कोउन्यों थाषितुमहेति । 
वर्जयित्वा मम ज्येष्ड ववां च वानरसत्तम ॥ १७॥ 
हे वानरोत्तम, मेरे ज्येठठ श्राता का ओर तुमको छोड़, सामथर्य 
रखने वाला कान पुरुष ऐसा होगा, जे। अपने दोषों के जान कर, 
उन्हें अपने घुछ् से कहे ॥ १७॥ 
सद्शश्चासि रामस्य विक्रमेण बलेन च। 
सहायो देवतैदत्तश्चिराय हरिषुद्धव ॥ १८ ॥| 
है कपिश्रेष्ठ | तुम पराक्रम में श्रोर बल में, श्रीरामचन्द्र जी 
के समान हो | है वानरश्रेष्ठ ! देवताशों को शोर से तुम हम लोगों 
के चिरकाल के लिये सहायक दिये गये हो ॥ १८॥ 
कि तु शीघ्रमितो वीर निष्क्राम त्वं मया सह | 
सान्वयस्व॒ वयस्यं त्वं भार्याहरणकर्शितम ॥ १९ ॥ 
परन्तु हे वीर | अब तुम मेरे साथ शीघ्र ही इस स्थान से चल 
कर, सोताहरण से दुःखी ओर अपने मित्र विकल श्रोरामचन्द्र जी 
के धीरज वंधाओं ॥ १६ ॥ । 
यज्च शोकामिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम्‌ । 
 मया त्व॑ परुषाप्युक्तस्तन्व त्वं क्षन्तुमहंसि ।| २० ॥ 
इति षट्जिशः सगः ॥ 
हे मित्र | शोक से विकत्त श्रीरामचन्द्र जी की बातें सुन, 
मेंने तुमसे जो कठोर वचन कद्दे-इसके लिये तुम मुझे क्षमा 
करो ॥ २० ॥ 
किष्किन्धाका एड का छृत्तोसवाँ सरग्ग पूरा हुआ ! 
+-+वतत+ 


सप्तन्निशः सर्ग:ः 
अन्‍ेअ>«> «न जद न के कप 


एयमुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना | 
हजुमन्तं स्थितं पार्शय सचिवं त्विदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
महात्मा लक्ष्मण के वचन सुन, खुप्नीव, एक ओर खड़े हुए 
झपने सचिव हनुमान से यह बेाले ॥ १ ॥ 
महेन्द्रहिमवह्िन्ध्यफेलासशिखरेषु च | 
मन्दरे पाण्डुशिखरे पश्चशेलेषु ये स्थिता) ॥ २ ॥ 
ज्ञे वानर महेन्द्राचल, हिमाचल, विन्ध्याचल, कैलासशिख्लर 
झोर श्वेतशिखर वाले मन्दरा तत्त पर रहते हैं ॥ २ ॥ 
तरुणादित्यवर्णेषु श्राजमानेषु सवतः । 
: पबतेषु समुद्रान्ते पश्चिमायां तु ये दिशि ॥ ३॥ 
तथा जे पश्चिम दिशा में तरुण सं तुल्य चरण वाले वानर, 
सदा प्रकाशमान, सम्रुद्र तठवर्तों पव॑तों पर रहते हैं ॥ ३ ॥ 
आदित्यभवने! चेद गिरों सन्ध्याश्रसबिभे | 
प्मतालवनं भीम॑ संभ्रिता हरिपुड्रवा। ॥ ४ ॥ 
तथा सन्ध्याकाल्लीन मेघ की तरद्द उद्याचल ओर अस्ताचत्त 
पर शोर पच्मताल बन में जे सयकुर आकार वाह्ने श्रेष्ठवानर रहते 


हैं॥ ४॥ 


१ आदित्य मवने--उदयगिरों | ( गो० ) 
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अज्ञनाम्बुदसझ्ञाशाः कुश्नरपतिमोजसः । 
अज्जने पवते चेव ये वसन्ति घ्ुवद्गभमाः ॥ ५॥ 
तथा काक्ने मेघों के समान डील्डोल वाल्ते झोर गजेन्द्र को 
तरह पराक्रमी, जो वानर अञ्जन नामक पर्वत पर रहते हैं ॥ ५ ॥ 
#वनशे लगुहावासा वानरा) कनकप्रभा; । 
मेरुपाश्वेगताइचैव ये धूम्रगिरिसंश्रिताः ॥ ६ ॥ 
तथा जे। सुनहली आसभा वाले वानर, वनों में, पर्वत की,कन्दः 
राष्ों में रहते हैं, तथा जो मेरुपर्वत की बगल में रहने वाले तथा 
धूत्रपर्वत पर बसने वाले हैं ॥ ६ ॥ 
तरुणादित्यवणोरच पवते च महारुणे । 
पिबन्तों मधु मेरेयं भीमवेगाः घुवद्भसा। ॥ ७ ॥ 
लथा जो बानर तरुण छूर्य की तरह रंग वाले हैं ओर मैरेय नाम 
की शराब पिया करते हैं ओर बड़े फुर्तोले हैं ॥ ७ ॥ 
वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च । 
तापसानां च रम्येषु वनान्तेषु समन्ततः ॥ ८ ॥ 


तथा जे। वानर उन अत्यन्त खुत्रासित ओर रमणीय समस्त 
वनों में, जहाँ तपरस्वियों के रमणीय आश्रम हैं, वास करते हैं ॥ ८५॥ 


तांस्तान्समानय प्षिप्॑ पृथिव्यां सवेवानरान्‌ | 
सामदानादिभिः# सर्वेराशु प्रेषय वानरान्‌ ॥ ९ ॥ 


# पाठान्तरे--* सनःशिक्ता ” ; '' सद्दाशैल |” | पाठान्तरे-- 
८ कल्पैराशु ” ; “ कव्पैवानरेवेंगवत्तरेः !” ;* कल्पैराशु प्रेरय । 
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सारांश यह कि, प्रथिवीमण्डल्त पर जहाँ जहाँ वानर हों, डन 
सब के, समझा व॒क्का कर, लालच दिखला कर, ( जेसे वने बेसे ) 
शीघ्र यहाँ तुला लो ॥ ६ ॥ 
प्रेषिताः प्रथम ये च मया दूृता महाजवाः । 
ए गैन्सम्प्रेषया 
त्वरणाथ तु भूयरत्वं हरीन्सम्पेपयापरान्‌ | १० ॥ 
मेंने शीप्रगामी जिन दूतों को पहले भेजा था, उनसे अपना 


काम शीघ्रता पूर्वक पूरा कराने के लिये, तुम फिर ओर वानर 
भेजे ॥ १० ॥ 


ये प्रसक्ताइच कामेषु दीघेसत्राश्व वानराः । 
इहानयस्व तान्सवोज्शीघ्रं तु मम शासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
जो वानर कामासक्त हैं या दं।घंसूत्री हैं, उनके मेरी आज्ञा खुना 
कर, तुरन्त यहाँ बुलवा लो ॥ ११ ॥ 
अहोभिदशभियें हि नागच्छन्ति ममाज्ञया | 
हन्तव्यास्ते दुरात्मानो रानशासनदूषका; ॥। १२ ॥ 
मेरी आज्ञा से जो वानर दस दिन के भीतर यहाँ न आ जाँयगे 
वे दुष राजाज्ञा की अवहेला करने के अपराध में, जान से मार 
डाले ज्ञॉयगे ॥ १२॥ 
शतान्यथ सहस्राणां कोट्यश्च मम शासनात्‌ । 
प्रयान्तु कपिसिंहानां निदेशे मम ये स्थिताः ॥ १३ ॥ 
जो सैकड़ों हज़ारों और करोड़ों श्रेष्ठवानर मेरे आज्षाउवर्तों हैं, 
वे मेरी आज्ञा से तुरन्त यहाँ चल्ते झावे ॥ १३ ॥ 
मेस्मन्दरसझ्डाशाश्छादयन्त इवाम्बरम्‌ । 
घोररूपा; कपिश्रेष्ठा यान्‍्तु मच्छासनादितः ॥ १४ ॥ 
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आकाश के छा लेने वाले मेघों अथवा पच॑तों के सद्बश डोल 
डौल वाले और भयद्ुर रुपधारी श्रेष्ठवानर मेरी आज्ञा से तुरन्त 
यहाँ से ज्ञायं ॥ १७ ॥ 
ते गतिज्ञा' गति गत्वा पृथिव्यां सववानराः। 
आनसयन्तु हरीन्सवौस्त्वरिता। शासनान्मम ॥ १५॥ 
सब वानरों के वासस्यानों के जानने वाले वे वानर, पृथित्री 
पर रहने वाले समस्त वानरों के वासस्थानों का पता लगा कर, मेरी 
आज्ञा से उनके तुरन्त यहाँ लिया! लावें ॥ १५ ॥ 


तस्य वानरराजस्य श्रत्वा वायुसुता वच, 


दिक्षु सवांसु विक्रान्तान्पेषयामास वानरान्‌ ॥ ॥ १६ ॥ 
वानरराज़ छुम्रीव के ये वचन खुन, पवननन्द्न हनुमान जीने 
सब दिशाओं में पराक्रमी वानर भेज्ञ दिये ॥ १६ ॥ 


ते पदं किष्णुविक्रान्तं पतत्रिज्योतिरध्वगा; 
प्रयाता; प्रहिता राज्ञा दरसस्तत्क्षणेन वे || १७॥ 


खुग्नीव की ध्ाज्ञा से वे वानर पत्तियों ओर नक्तत्रों के आकाशस्थ 
मार्ग से, उसी ज्ञण रवाना हो गये ॥ १७ ॥ 
ते समुद्रेषु गिरिषु बनेषु च सरःसु च। 
वानरा वानरान्सवोन्रामहेतोरचोदयन्‌ | १८ ॥ 
उन वानरों ने समुद्रतों, प्वतों, चनों शोर सरोवरों के रहने 
वाले वानरों के श्रोरामचन्द्र जी के काम के लिये खुप्रीव की श्राज्ञा 
कह सुनाई ॥ १८॥ 


१ गतिज्ञा-तत्त्थानमिज्ञ: । (श्ि० ) २ किः्ुविक्रान्तंपर्द -- 
आकाश । ( गो० ) 
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मृत्युकालोपमस्याज्ञां राजराजस्य वानरा३ | 
सुग्रीवस्याययुः श्रुत्वा सुग्रीवमयद्शिनः ॥ १९ ॥ 

स॒त्यु की तरह कपिराज छुप्नमीव की उस श्ाज्षा के खुन कर 
शोर तदनुसार सुग्रीव के भय से त्रस्‍्त दो, सब वानर सुत्रीब के 
पास जाने के प्रस्थानित हुए ॥ १६ ॥ 
ततस्तेड्ज्ञनसड्राशा गिरेस्तस्मान्महाजवाः । 
तिस्रः कोट्यः छुबद्भानां नियेयुयेत्र राघव! ॥ २० ॥ 
तदनन्तःर कञ्जल वर्ण श्योर महाबली तीन करोड़ वानर अजन- 
गिरि के छोड़, श्रोरामचन्द्र ज्ञी के पास चल दिये ( अर्थात्‌ अश्वन- 
. गिरि से तीन करोड़ वानर आये ) ॥ २०॥ . 
४ (ः 
अस्तं गच्छति यत्राकस्तस्सिन्गिरिवरे स्थिता! । 
तप्तहेममहा भासस्तस्मात्कोट्यो दक्ष च्युता; || २१ ॥ 
पर्ववश्रेष्ठ अघ्टाचल पर जो वानर रहा करते थे ओर जिनके 
शरीर का सुनहता रंग था, ओर ज्ञो संख्या में दस करोड़ थे, वे 
सी किष्किन्धा के लिये रवाना हुए ॥ २१ ॥ 
आप ९१ 
केलासशिखरेम्यरच सिंहकेसरवर्चसाम |. 
ततः कोटिसहस्ताणि वानराणाम्ुपागमन | २२॥ 
कैलास शिक्नर पर वसने वाले वानर सी जिनके शरीर का रंग 
सिंह के अयाल जैसा था ओर ज्ञिनकी संख्या क्रोाठिसहस्त्न थी, 
किष्किन्या में आये ॥ २२ || 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्रिताः 
तेषां कोटिसदस्ता्णां सहस्सल समवतंत ।॥। २३ ॥॥ 
हिमालय-पर्रत-वासी वानर, जो फल घल खा कर निर्वाह किया 
करते थे झोर जिनकी संख्या ध्यवों थी, किष्किन्धा में आये ॥ २३ ॥ 
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अड्भारकसमानानां भीमानां भीमकमेणास । 
विन्ध्याद्यानरकाटीनां सहश्लाण्यपतन्द्रुतम्‌ | २४ ॥ 
विन्ध्याचल पर रहने वाले वानर, जिनके शरोर का रंग प्यंगारे 
जैसा था शोर जो देखने में भयझुःर ही न थे, किन्तु भयद्भर कर्म 
करने वाले भी थे ओर जिनकी संख्या सहस्त्र करोड़ ध्यर्थात्‌ एक 
धआर्ब थी, तुरन्त था पहुँचे ॥ २४ ॥ 
क्षीरोदवेछानिलयास्तमा छलवनवासिनः । 
नारिकेलाशनाइचैव तेषां संख्या न विद्यते ॥ २५॥ 
क्तीर समुद्र के तट पर रहने वाले तथा तमाल वन में बसने 
वाले तथा नारियल खाने वाले जो वानर थे, उनकी गणना नहों थी 
ध्र्थात्‌ वे असंख्य थे, ॥ २५ ॥ 
वनेभ्यो गदरेभ्यश्च सरिद्धायश्च महाजवाः । 
आगच्छद्वानरी सेना पिबन्तीव दिवाकरम ॥ २६॥। 
किक्किन्धा में वनों, कन्द्राशों भोर नदियों के तठों से महावत्त- 
वान्‌ वानरी सेना ऐसे आने त्तगी, मानों वह खूब ही के पान कर 
जायगी॥ २६ ॥ 
ये तु त्वरयितुं याता वानराः स्ववानरान्‌ । 
ते वीरा हिमवच्छेल दह्शुस्तं महाद्रमम्‌ । २७ ॥ 
ज्ञो वानर अन्य सब वानरों के शीघ्रता पूर्वक घुलाने के 
गये थे, उन वीर वानरों ने हिमालय पर्वत पर पक महातुत्त 
देखा ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्गिरिवरे रम्ये यज्ञों माहेश्वरः पुरा । 
स्वदेवम स्तोषो 
नस्तोषो बभो दिव्यो मनोहरः ॥| २८ ॥ 
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डस रमणीक पर्वत पर पूवकाल में सव देवताओं के मन 
के सनन्‍्तुष्ठ करने वाला दिव्य मनोहर मादेश्वर यक्ष हुआ था ॥ र२े८ ॥ 
अन्ननिष्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च | 
अमृताखादकल्पानि ददशुस्तत्र वानरा; ॥ २९ ॥। 
तदन्नसम्भवं दिव्यं फर्ल मूल मनोहरमस्‌ । 
यः कश्चित्सकृदश्नाति मासं भवति तर्पित; || ३० ॥ 
वहाँ पर अन्न के रस से नाना प्रकार के फूल आर फल्ल पैदा 
दे। गये थे | ये श्रस्नत के समान स्वादिए थे और जो कोई एक 
बार भी इनके खा लेता, तो एक मास तक डसे भूख हो नहीं 
लगती थी | ( अ्रथवा वह पक मास तक शअ्फरा दुचआ रहता था ) 
॥ै २६ ॥ २० ॥ ७ 
तानि मूलानि दिव्यानि फलछानि च फलाशनाः । 
औषधानि च दिव्यानि जग्॒हुहेरियूथपा: ॥ ३१ ॥ 
फल फूल भक्तण करने वात्ते उन प्रधान प्रधान वानरों ने वे सब 
दिव्य फल मूल लिये ओर अनेक प्रकार की जड़ी बूडियाँ भी लीं, 
जे वहाँ पर लगी हुई थीं ॥ ३१॥। 
तस्माच यज्ञायतनात्पुष्पाणि सुरभीणि च । 
आनिन्युवानरा गत्वा सुग्रीवप्रियकारणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
कपिराज सुप्रीव के सेंड करने के लिये, उन चानरों ने उस 
यक्षस्थान से सुगन्धित फूल भी अपने साथ ले लिये ॥ ३२॥ 
ते तु सर्वे हरिवराः पूथिव्यां सववानरान । 
सञ्बोदयित्वा त्वरिता यूथानां जम्मुरग्रतः ॥ रे३े ॥ 
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वे सब कपिश्रेष्ठ, पृथिवी के सब वानरों का सुश्रीव की आज्ञा 
सुना, वहुत शांत्र सब यूथों के आने के पहिले ही, किफ्किन्धा में 
लौट आये ॥ ३३ ॥ द 
तेतु तेन मुहर्तेन यूथपाः शीघ्रगामिनः । 
किष्किन्धां त्वरया प्राप्ताः सुग्रीवो यत्र बानर। ॥ २४॥ 
वे शीघ्र चलने वाल यूथप वात को वात में तुरन्त खुत्रीच के 
पास किष्किन्धा में आ पहुँचे ॥ ३४ ॥ 
ते ग्रहीत्ोषधी! सवा! फल मूल च वानराः | 
त॑ प्रतिग्राहयामासुबेचनं चेदमब्रवन ॥ ३५ ॥ 
उन्होंने वे सब जड़ी बूटियाँ, फल ओर फूल खझुग्नीव के भेंठ 
किये झोर यह कहा ॥ ३५ ॥ 
सर्वे परिगताः शैलाः समुद्राश्व वनानि च । 
पृथिव्यां वानराः सर्वे शासनादुपयान्ति ते ॥ ३६॥ 
हम सब ने पव॑तों समुद्रों ओर वनों में जु! कर उन डन स्थानों 
में रहने वाले वानरों के शआआापका आदेश खुना दिया। प्ृथिवी 
के समस्त वानर आपकी थाज्ञा के मान, यहाँ पहुँचने ही वात्ले 
हैं ॥३६ ॥ 
एवं श्रत्वा ततो हट: सुग्रीवः छवगाधिपः 
प्रतिजग्राह तत्यीतस्तेषां सवमुपायनस्‌ ।। ३७ ॥ 
इति सप्तत्रिशः सगः ॥ 
इस प्रकार उन चानरों के वचन छुन, वानरराज उुप्मीव प्रसन्न 
हुए ओर उनकी मेंठ को झंगीकार किया ॥ ३७ ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का सेंतीसर्वाँ सगे पूरा हुआ। 


अष्टनत्रिशः सर्ग: 
_ौ-+- डे 
प्रतिग्रहद्न च तत्सब्युपायनमुपाहतम्‌ । 
नरान्सान्त्वयित्वा सर्वानेव (रे 
वा च सवानेव व्यसजयत्‌ ॥ १॥ 
उन वानरों की लाई हुई -भेठ के अंगीकार कर और उनकी 
( धर्थात्‌ उनके काम की ओर फुर्ती की ) प्रशंसा कर, उनके विदा 
किया ॥ १॥ 
बेसजयित्वा हरीच्श्र 
विसजेयित्वा स हरीज्श्रांस्तान्कृतकमंणः । 
(५ हि 
मेने क्रताथमात्मानं राध च महाबलूम || २॥ 
उन चोर शोर काम पूरा कर के आये हुए वानरों के विदा कर, 
सुप्रीव ने अपने के तथा महाबलवान भ्रीरामचन्ध जी के सफल- 
मनोरथ माना ॥ २ ॥ 
स लक्ष्मणो भीमवर्ल सवंवानरसत्तमम्‌ । 
अब्रवीत्मश्रितं वाक्य सुग्रीवं॑ सम्परदषेयन्‌ | ३ ॥ 
अनन्तर लक्ष्मण जी, सुश्नीय का प्रसन्न करते हुए, उन महावली 
वानरराज सुग्रीव से विनम्नभाव से बेले ॥ ३ ॥ 


किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते । 
तस्य तद्गचन श्रुत्वा लक्ष्मणस्य मुभाषितम्‌ || ४॥ 
हे सास्य ! यदि तुम पसंद करो, तो हम लोग किष्किन्धा के 
वाहिर चल्ते चलें | लक्ष्मण जो के ऐसे खुन्दर वचन सुन कर, ॥ ४॥ 
सुग्रीवः परमप्रीतो वाक्यमेतदुवाच ह । 


एवं भवतु गच्छावः स्थेयं त्वच्छासने मया।। ५॥ 
वा० रा० कि०--२७ 
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सुग्रीच बहुत प्रसन्न हुए शोर यह बोले, बहुत अच्छा । ध्याइये 
चलें । में तो आपका थ्याज्ञापात्वक हूँ॥ ५ ॥ 


तमेबमनक्‍्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
_विसजयामास तदा तारामन्याश्व योषितः ॥ ६ ॥ 
सुश्रीव ने शुभलत्तण युक्त लक्ष्मण जी से इस्त |प्रकार कद, तारा 
तथा अन्य ल््रियों के वहाँ से अ्रन्तःपुर में जाने के लिये बिदा 
किया ॥ ६ ॥ 
ल_ कद 
एतेत्युच्नहरिवरान्सुग्रीवः सम्ुदाहरत्‌ । 
तस्य तद्गचनं श्रुव्वा हरयः शीघ्रमाययु; ॥ ७ ॥ 


तदुनन्तर सुग्रीव ने “यहाँ प्राओ २” फह कर उच्च स्वर से 
वानरश्रेष्ठ को बुल्लाया । उनके वत्रन छुन वे वंद्र तुरन्त वहाँ ध्या 
पहुँचे ॥ ७ ॥ क्‍ 
बद्धालिपुटा: सर्वे ये स्युः खीदशनक्षमाः । 
( 
तानुवाच ततः प्राप्तान्राजाकंसदशप्रभ; || < ॥ 
ओो लोग राज्य घराने की स्थ्रियों के सामने जा सकते थे। वे _ 


था कर हाथ जोड़े हुए खड़े हो गये । तब घुर्य समान प्रभावाले 
खुश्नीव ने उनसे कहा ॥ ८॥ 

[ नोट-- ये स्यु: छोदशंनक्षमा: ”' से स्पष्ट कट हो रहा है| कि, 
सुभीव के रनवात में पर्दा था और रनवास की ख्तियाँ देरेक वानर के सामने 
नहीं निरूलती थीं । ] 

उपस्थापयत क्षिप्रं शिविकां सम वानरा; | 
श्रुत्वा तु वचन तस्य हरयः शीघ्रविक्रमा: ॥ ९ ॥ 
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समुपस्थापयामासु: शिविकां प्रियदशनाम | 
ताम्मुपस्थापितां दृष्ठा शिविकां वानराधिप! || १० ॥ 


लक्ष्मणारु्मतां शीघ्रमिति सोमित्रिमत्रवीत्‌ । 
इत्युक्तवा काश्वनं यान॑ सुग्रीवः सर्यसन्रिभम ॥ ११॥ 
बृहद्विहरिभियेक्तमारुरोह सलक्ष्मणः । 

: पाण्डरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूधनि ॥ १२ ॥ 


हे वानरों ! तुरन्त ज्ञा कर मेरी पाहकी ले श्राशो । सुम्रीव के ये 
वचन खुन, फुर्तीले झोर बत्ती वानरों ने बड़ी सुन्दर पालकी ता कर 
उपस्थित कर दी । खुप्नोव ने पालको के देख, लक्ष्मण जी से कहा 
कि, आप इस पर शीघ्र सवार हों | यह कह कर उस सूर्य समान 
चमकती हुई सोने को पालकी पर, जिसके उठाने के वड़े बड़े 
वानर नियुक्त थे, खुप्रोव लक्ष्मण जो सहित सवार हुए । सुप्रीव के 
ऊपर सफेद कुन्न ताना गया ॥ ६ ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ 


शुक्केश्च वालव्यजनेधूयमानेः समन्ततः । 
श्वभेरीनिनादेश्व वन्दिभिश्वाभिनन्दितः ॥ १३॥ 
. उनके ऊपर सफेद बालों का चंवर भी डुलाया जाता था | श्र 
घोर नगाड़े वज रहे थे । वन्दीगण स्तुति करते जाते थे ॥। १३॥ 
निययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमाम्‌ । 
स वानरशतैस्तीह्णैवेहुमिः शद्रपाणिभिः॥ १४ ॥ 


सुग्रीव उत्कृष्ट राज्यलक्षमों का प्राप्त हो कर, रनवास से निकले । 
उस समय उनको पाढकी को घेरे हुए सैकड़ों वलवान वानर द्वाथों 
में बहुत से बड़े पेने दथियार ले चले जाते थे।॥ १४ ॥-. 
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: परिकीर्णो ययो तत्र यत्र रामो व्यवस्थित) । 
स॒ व देशमनुप्राप्य श्रेष्ठ रामनिषेवितम ॥। १५॥ 
इस प्रकार सिपाहियों से घिरे हुए, सुप्रोच वहाँ गये, जहाँ 
झीरामचन्द्र जी ठहरे हुए थे। उस उत्तम स्थान पर जहाँ श्रीराम 
चन्द्र जा ठहरे हुए थे, पहुँच कर ।। १४ ॥। 
अवातरन्महातेजा; शिविकाया; सलक्ष्मणः। । 
आसाथ च ततो राम॑ कृताझ्ललिपुटोज्यवत्‌ ॥ १६॥ 
. भहातेजस्वी सुप्रीव जी, लक्मण सहित पाल्की से उतरे शोर 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने जा कर, हाथ जोड़े खड़े हा गये । १६ ॥ 
कृताख्जलो स्थिते तस्मिन्वानराश्चाभवंस्तथा | 
तठाकमिव तद्दृष्टा राम: कुडमलपहुजम्‌ ॥| १७ ॥ 
अपने राजा के हाथ जोड़े हुए खड़ा देख, अन्य वानर भी हाथ 
ज्ञोड़ कर खड़े हा गये | उस समय श्रीरामचन्द्र जी के ऐसा जान 
पड़ा, मानों कमल की कलियों से पूर्ण ताल्लाव दा ॥ १७ ॥| 
_ बानरांणां महत्सेन्य॑ सुग्रीवे प्रीतिमानंभूत्‌ । 
पादयोः पतितं मृूभ्नां तमुत्थाप्य हरीश्वरस ॥ १८ ॥ 
वानरराज की महती सेना के देख, श्रीरामचन्द्र. जी सुग्रीव के 
ऊपर प्रसन्न हुए ओर पेर पर सीस रखे हुए कपिराज़् के उठा 
कर, ॥ रै८॥| 
प्रेम्णा च बहुमानाच राघवः परिषस्वजे | 
परिष्वज्य च धमोत्मा निषीदेति ततोब्वबीत्‌ ॥ १९ ॥ 
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श्रीरामचच्ध जी ने बड़े प्रेम के साथ ओर सम्मान पूर्वक खुम्मीव 
का अपनी छाती से लगा लिया शोर छाती से लगाने के बाद 
श्रीराम जी ने छुप्नीव से बैठने के कहा ॥ १६ ॥ 


तं॑ निषण्णं ततो दृष्टा क्षितों रामोअ्ब्रवीदचः । 
धर्ममथ च काम च काले यस्तु निषेवते || २० ॥ 
विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम | 


. हित्वा धमं तथाथ च काम यस्तु निषेवते ॥ २१ ॥ 
स हक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते । 
अमित्राणां वधे युक्तों मित्राणां संग्रहे रतः ॥ २२ ॥ 
सुप्रीव के ज़मीन पर वेठा हुआ देख, धोरामचन्द्र जी ने कहा । 
है कपिश्रेष्ठ | जो राजा अपने समय को बाँट कर धर्म, अर्थ और 
काम सस्वन्धी काय किया करता है, वही राज़ा राज्य करने येध्य 
होता है ओर जो धर्म ओर धअर्थ त्याग कर, केवल कामासक्त हो 
जाता है, वह उस पुरुष की तरह हे, जो वृत्त को डोली पर से 
कर, वहाँ से गरने पर ही सचेत होता है। जो राजा शत्र के 
बंध में तत्पर पध्मोर मित्रों के संग्रह में कण्घिद रहता हैं | २० ॥ 
२११५॥। २२ ॥ 


त्रिवगेफलभोक्ता तु राजा धर्मेण युज्यते । 
उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्त: शत्रुविनाशन ॥ २३ ॥ 


वह राजा धर्म, अर्थ ओर काम जिवर्ग का भाक्ता और धर्मात्मा 
कहलाता है। दे शत्रविनाशन | अब उद्योग का समंय श्या कर उप- 
स्थित हुआ है ॥ २३ ॥ 
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सश्विन्ततां हि पिज्नलेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः । 
एवमुक्तस्तु सुग्रीवो राम॑ं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
धतः आप अपने वानर मंत्रियों से सलाह करो । जब श्रीराम- 
चन्द्र जो ने इस प्रकार खुश्नीव से कहा, तब सुगप्नीव श्रीरामचन्द्र जो 
से बात्ते ॥ २४ ॥ | 
प्रनष्टा श्रीरच कौत्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ | 
त्वय्नसादान्महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया | २५ ॥ 
हे महाबाहो ! भाप ही की कृपा से घुझे हाथ से निकली हुई 
यह राज्यलक्तष्मी, कीक्ति ओर पुस्तेनी कपिराज्य पुनः मि्ता है ॥२५॥ 
तव देव प्रसादाच्च श्रातुश्च जयतांवर । 
कृत॑ न प्रतिकुयाद्यः पुरुषाणां स दूषकः ॥ २६ ॥ 
हे देव | ओर जीतने वालों में श्रेष्ठ ! आपके और आपके भाई 
तक्तमण जी के अजुग्रह से ही मुझे यह राज्य मिल्ला है। जो उपकार 
के बदत्ते प्रत्युपकार नहीं करता, वह निन्‍्ध समझा जाता है ॥ २६ ॥ 
. एते वानरसुख्याश्र शतशः शत्रुसदन । 
प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिव्यां सबंबानरान्‌ ॥ २७॥ 
हे शत्रसृदन ! इन सैकड़ों वानर-सेनापतियों के साथ पृथिवी के 
सम्पूर्ण बलवान वीर वानर एकत्र हुए हैं ॥ २७ ॥ 
ऋश्षाश्चावहिताः शूरा गोलाड्रलाश्च राघव । 
कान्तारवनदुर्गाणामभिज्ञा घोरदशनाः ॥ २८ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र जी | ये रीछू, वानर, गालॉँमूल, बड़े वीर, डरा- 
वने रूप वाले ओर निजन स्थान, वन एवं दुर्गम स्थानों के भेदुआ 
हैं॥ श्ष् ॥ ' ह 
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देवगन्धवपुत्राथ वानराः कामरूपिणः । 
स्‍्वे के सेन्ये ९ए 
. स्वेः स्वेः परिठताः सेन्येवतन्ते पथि राघव ॥ २९ ॥ 
हि. राघव ! ये सब के सव वानर काई देवताओं के ओर कोई 
गन्धर्वों के ओरस से उत्पन्न हुए हैं। इसीसे जब जैसा चाहें तब ये 
वैसा रूप धारण कर सकते हैं | इनमें से बहुत से अपनी भ्रधीनस्थ 
सेनाशओं का लिये हुए रास्ते में हैं, अर्थात्‌ चत्ते था रहे हैं॥ २६ ॥ 
शते! शतसहस्रेश्व कोटिमिश्र छवद्भमाः । 
अयुतेशाहता वीराः शह्ूूमिश्र परन्तप ॥ ३० ॥ 
अब॒देरब॒ंदश्तैमेध्येश्रान्तेिदच वानराः । 
कर) को 
समुद्रेश्व पराधेश्च हरये हरियूथपा; ॥ ३१ ॥ 
आगमभिष्यन्ति ते राजन्महेन्द्रसमविक्रमाः । 
मेस्मन्दरसड्लाशा विन्ध्यमेर्क्ृतालया; ॥ ३२ ॥। 
दे परन्तप ! सैकड़ों लाखों, करोड़ों, अयुतों, श्झों, अबुदों, मध्य, 
धन्त्य, समुद्र ओर ध्यपराद॑ संख्यक वानर लोग शोर इनके यूथ- 
पति झआाने वाल्ने हैं।ये सव इन्द्र के समान पराक्रमी हैं झोर मेरु 
घ्थवा मन्द्राचल के समान डीलडोल वाले हैं | इनका वासस्थान 
विन्ध्याचल है ॥ ३० ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं ये सबान्धवम्‌ | 
निहत्य रावणं संख्ये ह्लानयिष्यन्ति मेथिलीम ।॥ ३३ ॥ 


हे राजन ! ये सब सीता की छाज में जायंगे झोर राक्षसों से 
युद्ध कर सकुटुम्व रावण का मार, जानकी जी का आपके निकट त्ते 
ध्यावेंगे ॥ ३३ ॥ 


३७६ किक्किन्धाकाणडे 


ततस्तमुद्योगमवेक्ष्य बुद्धिमा- 
नहरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः । 
बयूव हपोद्सुधाधिपात्मजः 
प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्यदशनः ॥ ३४ ॥ 
इति अश्चचिशः सगः:॥ 
बुद्धिमान्‌ राजकुमार श्रीरा मचन्द्र जी अपने आज्ञाकारी कपिराज 
खुप्नीव को तैयारी देख, जिले हुए नील कमल की तरह प्रफुलित 
हो गये ॥ ३४ ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का अड़तोसवाँ सर्ग पूराइुआ । 
+-न्‍ै-- 
एकोनचत्वारिदूः सर्गः 
आम... मल 
इति ब्रवाणं सुग्रीव॑ रामो धर्मेभ्नतांवर! । 
बाहुमभ्यां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताज्ञलिस ॥ १ ॥ 


उुग्नरीव ने ज़ब इस प्रद्चार कहा, तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी ने सुग्रीव का शपनी छाती से लगा लिया। फिर खुग्रीव 
से, जे। हाथ ज्ञाड़े हुए थे, वे कहने लगे ॥ १ ॥ 


 यदिन्द्रो वषते वर्ष न तब्चित्रं भवेक्नचित्‌।. 
आदित्यो वा सहस्रांशु कुर्याद्रेतिमिरं नम! ॥ २॥ 
याद देवराज इन्द्र जल की वर्षा करें, अथवा सहस्न किरण वात्ते 


खूर्य ध्राकाश के अन्धकार के नष्ट कर, डसे प्रकाशित कर दें, तो ये 
काई आश्चर्य की बातें नहीं हैं ॥ २ ॥ 


एके।नचत्वारिंशः सगः ३७७ 


चन्द्रमा रश्मिभिः कुर्यापृथिवीं सौम्य निमेलास । 
त्वद्विधो वाउपि मित्राणां प्रतिकुयोत्परन्तप ॥ ३ ॥ 
एवं त्वयि न तचित्रं भवेद्यत्सोम्य शोभनम्‌ | 
जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनम्‌ || ४ ॥। 
यह भी केई विस्मयेत्पादिनी बात नहीं कि, चन्द्रमा शअपनी 
विभल किरणों से पृथिवो के खुन्दर शाभायुक्त कर दे । इसी प्रकार 
तुम जैसे सत्पुरुष यदि अपने मित्रों का प्रत्युपतार कर इन्द्र, छूये, 
चन्द्रमा की तरह लेकदितऋर शुभकर्म ऋरो, तो इसमें कोई झाश्चय 
नहीं । हे स॒त्रीव | यह में ज्ञानता हूँ कि, तुम सदा ही प्रिय बोला 
करते हे! ॥ ३॥ ४ ॥ 
त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्सि सकलानरीन | 
सुहन्मित्र॑ ० ९ महँरि 
त्वमेव मे सुहन्मित्रं साहाय्यं॑ कतुमहसि ॥ ५॥ 
मुझे यह विश्वास है कि, तुम्हारे साहाय्य से तो में समस्त 
शत्रओं के परास्त कर ढूँगा। तुम मेरे हितेषी मित्र हो, अतः तुम 
मेरी मदद ऋरो ॥ ५॥ 
जहारात्मविनाशाय वेदेहीं राक्षआाधमः । 
वश्वयित्वा तु पोलोमीमनुद्वादा यथा शचीम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार अनुह्ाद, शचों के पिता पोल्लोभी के धोखा दे 
शी के हर ले गया था ओर पीछे इन्द्र द्वारा मारा गया था, उसी 
प्रकार वह राक्तसाधम रावण अपना नाश करवाने के सीता जी को 
हर ले गया है ॥ ६ ॥ 
न चिरात्तं हनिष्यामि रावणं निशितें) शरेः । 
. पौलोम्या; पितरं दृप्त॑ं शतक्रतुरिवाहवे ॥ ७ ॥ 


३७८ !. किष्किन्धाकाणडे 


शच्नहन्ता इन्द्र ने जिस प्रकार शी के हरने वाले ध्योर हरने की 
धनुमति देने वाले शची के पिता का, जो बल के गदे से गवित 
था, मार डाला था, में भी उसी प्रकार शीघ्र पैने वाणों से युद्ध में 
रावण को मार डालू गा ॥ ७॥ 
एतस्सिन्नन्तरे चेव रजः समभिवतेत । 
उष्णां तीव्रां सहरस्रांशोश्छादयद्गगने प्रभाव ॥ ८ ॥ 
दिशः पयोकुलाथासन्रजसा तेन मूछता! । 
चचाल च मही सर्वा सशेलवनकानना ॥ ९ ॥ 
इतने ही में ऐसी धूज़ उड़ी कि, खूर्य ढक गये शोर ऐसा आध- 
कार छा गया कि, दिशाओं का ज्ञान न रहा और पव॒॑तों तथा जंगलों 
सहित पृथिवी हिल उठी ॥ ८५॥ ६ ॥ 
ततो नगेन्द्रसज्ञाशैस्तीएणदंए् मेहाबले! । 
कृत्सा संछादिता भूमिरसंख्येये: एवड्भमेः ॥| १० ॥ 
देखते देखते पहाड़ जेसे विशाल शरीर धारी, पेने पेने दाँवों 
वात्ते शोर महावत्ती श्रगशित वानरों से सारी पृथिवी ढक 
गयी ॥ १०॥ 
निमेषान्तरमात्रेण ततस्तेहरियूथपेः । 
. कोटीशतपरीवारे! कामरूपिभिराहता | ११॥ 
फिर पलक मारते ही इच्छारूपधारी सैकड़ों करोड़ यूथनाथ 
वानरों से पृथिवी ढक गयी ॥ ११ ॥ 


१ मुछेता--व्याप्वता | ( गो० ) 
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नादेये) पावंतीयेश्च सामुद्रेश्च महावलेः । 
हरिभिमेंधनिहादेरन्येश्व वनचारिभि! ॥ १२ ॥ 
ये वानरगण नदियों के तठों पर, पर्वतों पर, सपुद्रों के तठों पर 
ओर वनों में २हने वाले और मेघ समान गजने वाले थे ॥ १२॥ 
तरुणादित्यवर्णेद्च शशिगोरेश्च वानरेः । 
पद्मकेसरवर्णेर्च श्वेतेमेंस्कृतालये; ॥ १३ ॥ 
इनमें कितने हो तरुण खूय की तरह लाल रंग के, कितने ही 
चन्द्रमा की तरह सफेद रंग के, कितने ही कमतल-केसर के ( पीले ) 
रंग के थे, ( इनमें से ) मेरू पर्वत वासी वानरों का श्वेत रंग 
था॥ १३॥ 
कोटीसहसेदेशमिः श्रीमान्परिहतस्तदा । 
वीर: शतबलिनाम वानरः प्रत्यदश्यत ॥ १४॥ 
दस हज़ार करोड़ वानरों के साथ लिये हुए, शाभमायुक्त शत- 
वली नामक वोर वानर देख पदा ॥ १४॥ 
ततः काश्वनशेलाभस्ताराया वीयेवान्पिता । 
अनेकेदशसाहसेः कोटिभिः प्रत्यदश्यत ॥ १५॥ 
तदनन्तर खुमेरु परवंताकार तारा का पिता अनेक सहस्त्र कोटि 
बंद्रों के अपने साथ लिये हुए ञ्गा कर उपस्थित हुआ ॥ १५४ ॥ 
तथापरेण कोटीनां सहर्रेण समन्वितः । 
पिता रुमायाः सम्पाप्तः सुग्रीवश्वशुरों विश्वु) | १६ ॥ 
एक सहस्म्र करोड़ वानरों के साथ लिये सुत्रीव के ओर रुमा के 
पिता थाये ॥ १६ ॥ 
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पत्मकेसरसड्डाशस्तरुणाकनिभाननः । 
बुद्धिमान्वानर श्रेष्ठ; सवेवानरसत्तम: ॥ १७॥ 
अनीकैबहुसाइसैवानराणां समन्वितः । 
पिता हलुमतः श्रीमान्केसरी प्रत्यदश्यत ॥ १८ ॥ 
कमलकेसर की तरह रंग वात्ते ग्रोर तरुण खूय की तरह लाल 
लाल मुख वाले बुद्धिमान शोर सब वानरों में श्रेष्ठ दनुभान के 
पिता केसरी नामक वानर शगशित कपिसेना लिये श्राते देख 
पड़े ॥ १७॥ १८॥ क्‍ 
गोलाडन्यूलमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः । 
हुतः कोटिसहर्सण वानराणामद्श्यत ।। १९ ॥ 
तदनन्तर गेत्तांगूल ( गे जैसी पंछ वाक्ले ) बंदरों के महाराज 
ओर भीम पराक्रमी गवात्त नामक वानर पक हजार करोड़ वानरों 
के साथ लिये वहाँ आये | १६ ॥ 
ऋक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शत्रुनिवहेण: । 
कोटिस $ ५ ९ 
ठ्तः इस्राभ्यां द्ास्यां समभिवतत || २० ॥ 
भांम वेगवान रीछें के राजा शत्रहन्ता धूत्र नामक रीछ दो 
सहरसत्र करोड़ रोछों की सेना ये हुए आये ॥| २० ॥ 
महाचलनिभेधोरे: पनसो नाम यूथपः । क्‍ 
आजगाम महावीयेस्तिस्गमिः कोटिमिहंतः ।। २१ ॥ 


पदंताकार वषुधारी ध्योर भयड्भर पनस नामक यूथपति वानर, 
महावलबान्‌ तीन करेड़ वानरों को त्ते कर उपस्थित हुए ॥ २१ ॥ 


पकेानचत्वारिशः सर्गः शेपर 


नीलाज्जननचयाकारो नीलो नामाथ यूथपः । 
अदृश्यत महाकायः कोटिभिदशभिदंतः ॥| २२ ॥ 
नोलपवंत की तरह विशाल चपुधारी नील नामक यूथपति, दस 
करोड़ वानरों का तले कर उपस्थित हुए ।। २२॥ 
ततः काश्नश्ैलाभो गवयो नाम यूथपः । 
आजगाम महावीयेः कोटिमिः पश्नमिदेतः ॥ २३ ॥ 
पाँच करोड़ वानरों के लिये हुए, खुवर्ण पर्वत की तरह दुति- 
वाल्ले महावली गवय नामक यूथपति उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
दरीसुखश्र बलवान्यूथपो5्म्याययों तदा। 
हत्त: कोटिसहस्रेण छुग्रीव॑ समुपस्थितः ॥ २४ ॥ 
पक सहसरत्र कोटि वानरों की सेना साथ लिये हुए, द्री 
छुल नामक बलवान यूथपति सुग्नीव के समीप आ कर उपस्थित 
हुए ॥ २४ | 
मेन्दश्न द्विविदश्चोभावशिवपुत्रों महावलों । 
कोटिकोटिसहस्रेण वानराणामद्श्यताम्‌ ॥ २५॥ 
 मेंद्‌ भोर द्विविद नामक महावत्नवोन्‌ वानर अश्विनी के पुत्र 
पक एक हज़ार कोटि सेना साथ ल्ले कर ध्याये | २५ || 
गजश्च बलवान्वीरः कोटिमिस्तिसमिहेतः । 
आजगाम महातेजाः सुग्रीवस्य समीपतः | २६ ॥ 


बल्तवान्‌ वीर गज, तीन करोड़ वानरों के साथ क्ले कर खुग्नोव 
के पास उपस्थित हुआ || २६ ॥ 


३८२ किक्किन्धाकाणडे 


ऋक्षराजों महातेजा जाम्बवान्नाम नामतः । 
कोटिभिदशमिः प्राप्त: सुग्रीवस्य वशे स्थित) । २७॥ 
रीछों के राजा महातेजस्वी जाम्बवान दस करोड़ भात्तभों के 
साथ ले छुऔआव के पास आये ॥| २9७ ॥ 
रुमण्वान्नाम विक्रान्तो वानरो वानरेश्वरस्‌ । 
आययोौ बलबांस्तूण कोटीशतसमाहतः ॥ २८ ॥ 
_रुमण नामक तेजस्वी ओर विक्रमशाली कपिराज शतकेोदि 
वानरों के साथ ञ्रा।कर अति शीघ्र उपस्थित हुआ ॥ २८ |। 
ततः कोटिसहस्राणां सहस्लेण शतेन च | 
पृष्ठतोज्नुगतः प्राप्तो हरिभिगन्‍्धमादनः ।। २९ ॥ 
महापराक्रमी गन्धमादन नामक यूथपति सैकड़ों हज़ारों कोटि 
वानरों के साथ लिये हुए आये ॥ २६ || 
ततः पद्मसहस्रेण ठतः शद्डृशतेन च । 
युवराजोउद्गभदः प्राप्त) पितृतुल्यपराक्रमः ॥ ३० ॥ 
अपने पिता वातति की तरह पराक्रमी युवराज अड्द, 
हज़ार पद्म, ध्योर एक दज्ञार शहुः बंदरों को साथ लिये हुए देख 
पड़े ॥। ३० ॥ 
ततस्ताराद्य॒तिस्तारों हरिर्भामिपराक्रमः 
पश्चभिहेरिकोटीभिदृरतः प्रत्यदश्यत ॥। ३१ ॥ 


तारा की तरह द्युतिमान्‌ तार नामक यूथपति पाँच करोड़ वानरी 
सेना के साथ दूर से आते हुए देख पड़े ॥ ३१॥। है 
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इन्द्रजानुः कपिवीरों यूथंप: प्रत्यदश्यत । 
एकादशानां कोटीनामीश्वरस्तैथ्व संहतः ।। ३२ ॥ 
ग्यारह करोड़ वानरों के साथ लिये हुए वीरचर कपियूथपति 
इन्द्रजानु धआाते देख पड़े ॥ ३२ ॥। ह 
ततो रम्भस्त्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यसन्निमः । 
अयुतेनाहतश्चेव सहस्नेण शतेन च ॥ रे३ ॥ 
तरुण छूर्य की तरह तेजस्वी रम्सक नामक यूथपति सी करोड़ 
बंद्रों को साथ लिये दुएए देख पड़े ॥ ३२ | 
ततो यूथपतिबीरो दुस्ुुखो नाम वानरः । 
प्रत्यदश्यत कोटिम्यां द्वाभ्यां परिहतों बली ॥ ३२४ ॥ 
. छुप्ुंख नामक वीर यूथपति वानर, दे करोड़ बंदरों के लिये 
हुए आते देख पड़े ॥ ३४ |। 
कैलासशिखराकारेवानरेभीमविक्रमेः । 
हत: कोटिसहस्रेण हलुमान्पत्यदश्यत ॥ ३५ ॥। 
कैलासशिखर की तरह विशात्त शरीर धारी भयहुर पराक्रम 
वाले हनुमान जी सहस्त करोड़ वानरों का साथ ले डपस्यित 
हुए ॥ ३५ ॥ 
नलश्ापि महावीयः संहतो द्ृमवासिभिः । क्‍ 
कोटीशतेन सम्पाप्त: सह्खशण शतेन च॥ ३२६॥ 


फिर महावली नल नामक यूथनाथ, पेड़ों पर रहने वाले सो 
करोड़ एक हज़ार यानरों की सेना साथ लिये हुए आये ॥ ३६ ॥ 
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ततो दधिमुखः श्रीमान्कोटिभिद शशिहेतः । 
सभ्प्राप्तोईभिमतस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥। ३७ ॥ 
तदनम्तर शाभायुक्त द्धिमुख नामक यूथपति द्स करोड़ वानरों 
के साथ महात्मा छुमप्नीव के समीप शझ्राया ॥ ३७ ॥ 
शरभः कुम्न॒दो वहिवानरों रंह एवं च।. 
एते चानन्‍्ये च बहवों वानराः कामरूपिणः ॥ ३८ ॥ 
आहत्य पृथिवीं सवा पवेतांश वनानि च | 
यूथपाः समलुप्राप्तास्तेषां संख्या न विद्यते ॥ ३९ ॥ 
इसी तरह यथेच्छुहूपधारी शरभ, कुछुद, वहि और रस्म आदि 
झनेक अन्य वानरयूथपति झखित्त पृथिवी, पर्वत, झ्मौर वनों को 
ढकते हुए वहाँ भाये । इनकी गिनती नहीं थी ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 
आगताश्र विशिष्ठाश्व पूथिव्यां सवेवानराः । 
आएवन्तः प्ुबन्‍्तश्र गजन्तश्र छवड़माः | ४० ॥ 
पूथिवी पर ज्ञों मुख्य मुख्य वानर थे, वे सब डछलते कूदते 
किलकारियां मारते छुम्नीव के पास आ पहुँचे ॥ ४० ॥ 


अभ्यवतन्त सुग्रीव॑ सूयमश्रगणा इच । 
कुवाणा बहुशब्दांश्र #पकृष्ठा बलशालिनः ॥ ४१ ॥ 


ओर चारों शोर से सुत्रीच के ऐसे घेर लिया जैसे बादल 
: घूर्य को घेर लेते हैं। आये हुए प्रक्रष बलशात्ती वानर ध्मनेक प्रकार 
की बेलियाँ बाल रहे थे ॥ ४१ ॥ 


[ नोट---सुप्रीव द्वारा किये गये इस वानरी लैन्य-संग्रद से यह अवगत 
होता है कि किष्किन्धाराज्य में सामन्त श्रथा प्रचकछित थी । ] 


# पाठान्तरे “ प्रह्टा ?। 
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शिरोभिवानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन । 
अपरे वानरश्रेष्ठाः संयम्य च यथोचितम्‌ | 
सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः: प्राप्नल्यस्तदा॥ ४२ ॥ 
इनमें से कोई कोई तो सिर झुका अपना श्ाना सुग्रीव के जता 
रहे थे ओर कोई केाई यथे।चित रीति से हाथ जोड़ कर, सुग्रीव के 
पांस जा खड़े हुए थे ॥ ४२ ॥ 
सुग्रीवस्त्वरितों रामे सवास्तान्वानरषभान्‌ । 
निवेदयित्वा धर्मज्ञ: स्थितः प्रा्ललिरब्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर सुञ्नीव ने, तुरन्त ही धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्र जी का उन 
सव वानरों का आगमन हाथ जोड़ कर निवेदन किया शोर फिर 
वानर यूथपतियों से कहा ॥ ४३ ॥ 
यथासुखं पवतनि्रेषु 
वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः । 
निवेशयित्वा विधिवद्धलानि 
बल बलज्ञः प्रतिपत्तुमीष्टे | ४४ ॥ 
इति एकानचत्वारिशः सगेः ॥ 
है समस्त वानरेन्‍्द्रों ! प्वता ऋरनों और वनों में जहाँ जिसके 
सुविधा हो, वहाँ समस्त सैनिक वानरों के ठहरा दो । फिर तुममें 
ज्ञा सेना की पद्धति से भभिज्ञ हों, वे सैनिकों को गिन डालें ॥ ४४॥ 
_ क्रिफ्किन्धाक्ायड का उन्तातल्तीसवाँ सगे पूरा हुआ। 
न ५ > 
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चत्वारिशः सगे 

अाणओििजजयः 

( 
अथ राजा समृद्धाथः' सुग्रीव! छ्वगाधिपः% । 

+ + | ( 
उवाच नरशादूलं राम॑ परंवलादनम्‌ ॥ १॥ 
फिर सम्रद्शशाली कपिराज़ सुग्रीव ने शत्र॒हन्ता नरश्रेष्ठ श्रोराम- 
चन्द्र ज्ञी से कहा ॥ १॥ 

आगता विनिविष्ठाश्व बलिन) कामरूपिणः । 


वबानरेद्रा महेन्द्राभा ये मह्दिषयवासिन! ।॥। २ ॥ 
है श्रीरामचन्द्र ज्ञी | ये इन्द्र के समान पराक्रमो एवं काम रूपी 
वानरगण जो मेरे राज्य के अन्तर्गत रहने वाले हैं, श्रा गये ॥ २॥ 


त इमे बहुविक्रान्तेबलिभिः भीमविक्रमेः | 
आगता वानरा घोरा देत्यदानवसबन्निभाः ॥ ३ ॥ 
ये अनेक स्थानों में अपना बलविक्रम प्रकद कर चुके हैं। 
ये बड़े भीम पराक्रमी, दैत्य दानवों के समान घोर रूप वाले और 
बत्लवान समस्त वानर था पहुँचे हैं ॥ ३ ॥ 
ख्यातकमापदानाश्च वलव॒न्तो जितकमाः । 
पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमा। ॥ ४ ॥। 
ये सब युद्धविद्या में प्रसिद्ध हैं, बड़े बलवान ओर कभी थकने 
वाले नहों हैं। ये प्रसिद्ध पराक्रमी भी हैं ओर अपने कामों में बड़े 
कुशल हैं॥ ४ ॥ 
१ समस्ृद्धाथ:-- भव॒ुद्धसवंसम्पत्ति।ः । ( गो० ) # पाठान्तरे--' छुवगे- 
श्वरः | | पाठान्तरे---“ वानरा वारणेन्द्राभा । ” [पाठान्तरे--हरिमिः । !* 
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: पृथिव्यम्बुचरा राम नानानगनिवासिनः | 
केटयग्रश' इसे प्राप्ता वानरास्तव किड्लरा। ॥ ५ ॥। 
हे राम ! ये सव प्रथिवी झ्भाकाश में घूमने वाले शनेक पर्व॑तों 
पर रहने वाले हैं | ये ग्रसंखय वानर जे श्ाये हैं, सा ये सब आप 
के दास हैं ॥ ५ ॥ 
निदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे घुरुहिते रता; । 
अभिप्रेतमजुष्ठातुं तव शक्ष्यन्त्यरिन्दम ॥ ९ ॥ 
ये सब अपने वड़ीं की आज्ञा मानने वाले ओर उनके हित में 
तत्पर रहने वाले हैं। दे अरिन्दम ! ये आपको इच्छाउुसार सब 
काम कर सकते हैं ॥ ६ ॥ 
त इमे बहुसाहस्रेरनीके्भीमविक्रमेः । 
यन्मन्यसे नरव्याप्र प्राप्तका्ल तदुच्यताम्‌ ॥ ७ ॥। 


से ये कितनी ही सहस्न भीमविक्रमी सेना श्यापकी सेवा में 
उपस्थित है, झव आपका जैसा विचार हो, वेसी समयेचित भ्राक्षा 


दीजिये ॥ ७ ॥ 
त्वस्सैन्यं त्वढशे युक्तमाज्ञापयितुमहेसि । 
काममेषामिद काय विदितं मम तत्वतः ॥| ८ ॥ 


हे राम ! यह आपकी सेना आपको शध्याज्ञानुवतिनी है, आप इसे 
आज्ञा दें | यद्यपि इनके आगे जो करना है वह में तत्वतः ( सारांश 
रूप में ) ज्ञानता हैँ (अर्थात्‌ इनका सीता जी की ह॒ढ़ना 
होगा )॥ ८॥ 


१ कोव्यग्रश इति बहुसंख्येपलक्षणं | ( गो० ) 
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तथापि तु यथातत्वमाज्ञापयितुमहसि । 

#तथा ब्रुवाणं सुग्रीब॑ रामो दशरथात्मजः ॥ ९ ॥ 
तथापि आप इनके यथा्रोत्या आज्ञा दोजिये | जब सुश्नीव ने 

इस प्रकार कहा, तब दशस्थनन्दन श्रीरामचनद्र जी ॥ ६ ॥ 

बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य इ्दं बचनमत्रवीत्‌ । 

ज्ञायतां मम वेदेही यदि जीवति बा न वा।॥ १० ॥ 
सच देशो महाप्रान्न यस्मिन्वश्नति रावण; | 
अधिगम्य तु बेंदेहीं निलयं रावणस्य च ॥ ११॥ 
प्राप्काल विधास्यामि तस्पमिन्काले सह त्वया | 
नाहमस्मिन्पञ्ु) कार्य वानरेश न लक्ष्मण: ॥| १२॥ 
त्वमस्य हेतु! कार्यस्य प्रभु छवगेश्वर । क्‍ 
त्वमेबाज्ञापप विभो मम कार्यविनिश्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 


सुग्रीव के गल्ले लगा, यह वचन बाल्ते, पहित्ते तो यह ज्ञान लेना 
है कि, ज्ञानभी जोती हैं या नहीं । फिर उस देश का पता लगाना 
है, जहाँ रावण रहता है । जब जानकी ज्ञी के जीवित रहने ओर 
रावण के निवासस्थान का पता चल ज्ञायगा, तब उस समय वहाँ 
पहुँच कर तुम्हारा सलाह से समयानुसार डखित काय किया 
जायगा | हे वानरेश ! में या लक्ष्मण इस कार्य के पूरा नहीं कर 
सकते | तुम्हीं इस कार्य का कराने वाले हा शोर हे वानरराज़ | 
तुम्हीं इस काम के पार लगाने वाले हो | अतः तुम्हों इस बारे में 
निश्चित काय के समस्त वृूक्क कर, इनको ध्याज्षा दो ॥ १० ॥ ११॥ 
१२॥ १३॥ 


# पाठान्तरे--' इति 7! 
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तवं हि जानासि यत्काये मम वीर न संशय; । 


सुहृदद्वितीयो विक्रान्तः प्राज्। कालविशेषवित्‌ ॥ १४ ॥ 


हे घोर | तुम निस्सन्देह मेरे काम का जानते हा : एक ते तुम 
मेरे दितैधी, दूसरे पराक्रमी, तीसरे बुद्धिमान ओर चौथे समय के 
ज्ञॉनने वाले हा ॥ १४ ॥ 


भवानस्मद्धिते युक्त: सुहृदाप्रोज्यवित्तमः । 
एयमुक्तस्तु सुग्रीयो विनत॑ नाम यूथपम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब्रदीद्रामसान्रिध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः । 
शैला्भ मेघनिषेषमूजितं छुवगेश्वरः || १६ ॥ 
श्राप मेरे हित में तत्पर सुहृद हैं तथा ध्र्थवेत्ता हैं। जब 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने सुप्रोव से इस प्रकार कहा, तब सुझ्नीव ने, बुद्धि- 
मान श्रीरामचन्द्र जी शोर लमद्ण जी ही के श्ागे, विनत नामक 


यूथपति से, जो पर्वेताकार था ओर सेघ की तरह गरज रहा था, 
कहा ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


सोमसयात्मजेः साथ वानरेबनरोत्तम | 
का के हे कायेवि का 
देशकालनयेयुक्त: कार्याकायेविनिश्चये | १७॥ 
इृतः शतसहस्रेण वानराणां तरख्िनाम्‌ । 

« ९ बे ह 
अधिगच्छ दिशं पूवरा सशेलवनकाननाम्‌ || १८ ॥ 


हे वानरोत्तम | चन्द्र खूब की तरह वर्ण ठाझे वानरों के जो 
देश काल ओर नीति के जानने वाले तथा ज्ञो करने शअनकरने कार्यों 
के विषय में निश्चय करने की योग्यता रखने वाले एवं वलचवान एक 
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लक्त वानरों के साथ ते, तुम पूरे दिशा का ज्ञाओ प्ोोर वहाँ पर 
पव॑तों और काननों में ॥ १७ ॥ १८॥ क्‍ 
तत्र सीतां च वेदेहीं निछ॒य॑ रावणस्य च । 
मार्गध्व॑ गिरिश्रज्ञेषु वनेषु च नदीषु च ॥ १९॥ 
सीता जी का शोर रावण के आवासस्थान का पता लगाओ | 
इनका पता लगाने के लिये वहाँ के समस्त परवंतशिखवर, वन पश्मोर 
नदियों का हढ़ेा ॥ १६ ॥ 
नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कोशिकों तथा । 
कालिन्दीं यमुर्ना रम्यां यापुनं च महागिरिय् || २० ॥ 
सरखती च सिन्धुं च शोणं मणिनिभोदकम्‌ । 
महीं कालमहीं चेव शैलकाननशोभिताम्‌ ।। २१ ॥ 
भागीरथी गड्ढा, रमणीक सरयथू, काशिकी, ऋलिन्दोी यपुनों 
झोर रमणीक यमुनातठवर्ती विशाल पर्वत, सरसघ्वतो, सिनन्‍्धु, मणि 
की तरह स्वच्छ ज्ञल वात्ला सानभद्र, महो, ओर पत्नतों वनों सहित 
कालमही नदियों को हु ढे # २० ॥ २१॥ 
ब्रह्ममालानिविदेहांश मालवान्काशिकोसलान | 
मागधांश्च महाग्रामान्पुण्डान्वड्रांस्तथेव च || २२॥ 
ब्रह्ममाल, विदेह, मालवा, काशिराज्य, कासत्तराज्य, मगध, 
महाग्राम, पुणड, बंग आदि देशों के प्रत्येक स्थान के खोजो ॥ २२ ॥ 
पत्तनं कोशकाराणां भूमि च रजताकराम्‌ । 
सबमेतद्विचेतव्यं मागयद्विस्ततस्ततः ॥ २३ ॥ 
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रामस्य दयितां भायां सीतां दशरथस्नुषाम्‌ । 
समुद्रमवगाांइव पवतान्पत्तनानि च ॥ २४ ॥ 


डन नगरों को भी खोजो जहाँ रेशम के कीड़े होते हैं. झयोर जहाँ 
चाँदी को खानें हैं । तुम इन सव प्रदेशों में घूम फिर कर सर्वत्र 
महाराजा दशरथ ही पुत्रवधू ओर श्रीराम चन्द्र जी की प्यारी भार्यो 
सीता का ढढ़ा। समुद्र के वीच जो ठापू हैं, उनके पहाड़ों धमोर 
भगरों में भी हढ़ना ॥ २३ ॥ २७ ॥ 
मन्दरस्य च ये कोर्टि संश्रिता; केचिदायताम्‌ । 
१कर्णाप्रावर णाश्चेव तथा चाप्योष्ठटकणकाः ॥ २५ ॥ 
घोरलोहमुखाश्रेव जवनाश्रेकपादकाः । 
अक्षया बलवन्तश्र पुरुषा! पुरुषादका। ॥ २६॥। 
किराताः कर्णचूडाश्व हेमाड़ाः प्रियदशनाः । 
आममीनाशनास्तत्र किराता द्वीपवासिन। ॥ २७ ॥ 
अन्तर्जलचरा घोरा नरव्याप्रा इति श्रुताः | 
एतेषामालयाः सर्वे विचेया। काननोकसः ॥ २८ ॥। 
मन्द्राचल पर्वत की तलहटी में जो नगर बसे हुए हैं, डन सब 
में भी हढ़ना। कर्णरहित, ओंठों पर कानों वाले, भयड्डुर लोह 
मुख वाले, बड़ी तेज़ी के साथ चलने वाले, इकरंगे, श्रत्तय्य बल- 
वाले, नरमाँससोजी तोग, कच्ची मक्लियाँ खाने वात्ते किरात, 


कानों के ऊपर चेटी रखाने वाले, खुनहत्ती रंग की देह वाले, देखने 
में सुन्दर, कियात द्वीपवासी, जो जल के भीतर जलजत्तुओं की 
सर जप मम कक न कक अल डर 


! कर्णप्रावरणा:--भ्राव्छादितवर्णा; । निष्कर्णाइल्यथ$ । ( गो० ) 
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तरह विचरने वाले हैं ओर भयडुर हैं तथा नरव्याप्र कह कर 
प्रसिद्ध हैं, इन सक के रहने के स्थानों को, हे वानरों ! तुम हृढ़ना 
॥ २४ ॥ २६ ॥ २७ ॥ रे८ ॥ 
गिरिभियें च गम्यन्ते प्रवनेन प्रवेन च । 
रत्नवन्तं यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितम्‌ ॥ २९ ॥ 
ज्ञिन स्थानों में पवतों पर से माग हो अथवा जहाँ घरनयी या 
नाव से ज्ञा सकी, वहाँ जा कर हड़ना। सात राज्यों से सुशामित 
रत्नवान्‌ यवद्वीप में भी जाना ॥ २६ ॥ 
सुवर्णरूप्यक॑ चेव सुवर्णाकरमण्डितम्‌ । 
यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरों नाम पबेतः ॥ ३० 
इस द्वीप में सोने की खाने होने से ल्लोग इसे सेने चाँदी 
का द्वोप भी कहा करते हैं । यवद्दधीप के थागे शिशिर नामक पर्वत 
है ॥३०॥ 
दिव॑ स्पृशति ध्द्ेण देवदानवसेवितः । 
एतेषां गिरिदुगेंषु प्रपातेषु वनेषु च ॥ ३१॥ 
मागध्वं सहिताः सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीम । 
ततो रक्तजलं शोणमगाधं शीघ्रवाहिनम्‌ ॥। ३२ ॥ 
इस पवेत के शिक्लर आकाशस्पर्शी हैं और उन पर देवता दानव 
रहा करते हैं । इन सब गिरदुर्गों, नदी के मुहानों पर, ओर वनों में 
तुम सब मिल कर यशस्विनी रामपत्नी सीता का पता छलगाना। 


फिर, लातह्न रंग का अगाधथ जल वाला शौर-बड़ी तेज्ञ धार वात्ता 
शाण नामक नद मिलेगा || ३१ ॥ ३२ ॥ 
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गत्वा पार सझ्डुद्ृस्य सिद्धधारणसेवितस । 
तस्य तीर्थेंषु रम्येषु विचित्रेष्ठ चनेषु च ॥ ३३ ॥ 
रावण; सह वेदेश्या मार्गितव्यस्ततस्ततः । 
(5 
पवतप्रभवा नद्यः सुरम्या बहुनिष्कुदाः! ॥ ३४ ॥ 
फिर समुद्र के उस पार जाना | वहाँ सिद्ध चारणों से सेवित 
उसके तटों पर, रम्य विचित्र वनों में, रावण सहित ज्ञानकी जो के 
इधर उधर तलांश करना । वहाँ पर पहाड़ी नदियों के तदों पर बहुत 
से रमणीक उद्यान हैं ॥ ३३॥ ३४ ॥ 
मार्मितव्या दरीमन्तः पवेताश्र वनानि च । 
ततः समुद्रद्ीपांश सुमीमान्द्रष्दुमहेथ ॥ ३५ ॥ 
उनमें तथा घाटियों में, पर्चंतों पर झोर बनों में तुम सीता का 
तथा रावण के आवाप-स्थान के तल्लाश करना | तदननन्‍्तर तुम के 
बड़े भयानक समुद्री ठापू देख पड़ेंगे ॥ ३५ ॥ 
ऊमिमन्तं समुद्र च क्रोशन्तमनिलोद्ध तम्‌ । 
तत्रासुरा महाकायारछायां ग्रहुन्ति नित्यश) ॥। ३६॥। 
वहाँ पर बड़ी बड़ो लहरें उठती हैं शोर वायु के संयोग से 
समुद्र नाद करता है, वहाँ पर बड़े शरीर वाले शअझुर लोग रहते 
हैं, ज्ञो सदेव सलप्तुद्र के ऊपर उड़ने वालों को काया पकड़ लेते 
हैं ॥३६ ॥ 
( >> 
ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीघेकालं बुश्य॒क्षिता) । 
त॑ कालमेघप्रतिमं महोरगनिषेवितम्‌ ।| ३७ ।॥| 


१ निष्कुटा; --उध्याननिशेषा: | ( गो० ) 
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ध्याकाशचारियों की छाया पकड़ने के लिये उनकी ब्रह्मा जी 
की ध्याज्ञा है । वे बहुत दिनों से भूले हैं। तुम उस प्रलयकालौन 
मेघों के समान तथा बड़े सपों से युक्त ॥ ३७ ॥ 
अभिगम्य महानाद॑ 'तीर्थेनेव महोदधिम । 
ततो रक्तज्ल भीम॑ लोहितं नाम सागरस ।॥ ३८ ॥ 
उस महानाद करते हुए समुद्र के किनारे किनारे ही जाना 
( ग्रथवा बड़ी सावधानी से ज्ञाना ओर उन छायाग्राहियों से 
सावधान रहना। तदननन्‍तर तुमका लाल जल का लोहित नामक 
भयहुर समुद्र मिलेगा ॥ ३८॥ 
गता द्रक्ष्यय तां चेव बृहतीं कूटशास्मलीम । 
ग्रह च वेनतेयस्य नानारत्रविभूषितम्‌ ॥ र३े९ ॥ 
वहाँ जाने पर तुम्हें एक बड़ा सेमर का पेड़ देशझ पड़ेगा। वहीं 
पर नाना रत्नविभूषित गरुड़ का घर बना हुआ है ॥ ३६ ॥ 
तत्र केलाससह्लाशं बिहितं विश्वकमेणा । 
तत्र शैलनिया भीमा मन्देहा नाम राक्षसा। ॥ ४० ॥ 
शैलभूड़ंषु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः | 
ते पतन्ति जले नित्यं सूयस्योदयनं प्रति | ४१ ॥ 
निहता ब्रह्मतेजोमिरहन्यहनि राक्षसा: । 
अभितप्ताश्र सूर्यण लम्बन्ते स्प पुन) पुन; ॥ ७२॥ 
वह घर कैलाश की तरह थिश्वकर्मा ने- बनाया हे। वहाँ 
_ नानारूप घारी परवंताकार ओर भयद्भुर मन्देह नामों रास पर्वत 


१ तीर्थेनासिगस्थ--उपायेबाशिगम्य । ( गो७ ) 
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धाकाशचारियों की छाया पकड़ने के लिये उनकी ब्रह्मा जी 
की ध्याज्ञा है । वे बहुत दिनों से भूखे हैं। तुम उस प्रत्यकालौन 
मेघों के समान तथा बड़े सपों से युक्त ॥ ३७ ॥ 
अभिगम्य महानादं 'तीर्थेनेव महोदधिस । 
ततो रक्तजलं भीम॑ लोहितं नाम सागरम्‌ ।| ३८ ॥ 
उस महानाद करते हुए समुद्र के किनारे किनारे ही ज्ञाना 
( अथवा बड़ी सावधानों से जाना ओर उन छायाग्राहियों से 
सावधान रहना। तदननन्‍तर तुमका लाल जल का लोहित नामक 
भयहुर समुद्र मिलेगा ॥ ३८॥ 
गता द्रक्ष्यय तां चेव बृहतीं कूटशास्मलीम । 
ग्रह च वेनतेयस्य नानारत्रविभूषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वहाँ जाने पर तुम्हें एक बड़ा सेमर का पेड़ देश्द पड़ेगा। वहीं 
पर नाना रलविभूषित गरड़ का घर वना हुआ है ॥ ३६ ॥ 
तत्र केलाससझ्डाशं विहितं विश्वकमणा । 
तत्र शैलनिया भीमा मन्देहा नाम राक्षसा; ॥ ४० ॥ 
शैलमृद्गंषु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः । 
ते पतन्ति जले नित्य॑ स्यस्थोदयनं प्रति ॥॥ ४१ ॥ 
निहता ब्रह्मतेजोमिरहन्यहनि राक्षसा:। 
अभितप्नाश्र सर्येण लम्बन्ते स्प पुन। पुन। ॥ ४२॥ 
. बह घर केलाश की तरह थिश्वकर्मा ने- बनाया है। वहाँ 
_ नाना|रूप घारी पर्वंताकार ओर भयद्भुर मन्देह नामो राक्तस पर्वत 


१ तीर्थेनासिगम्य--उपायेनासिगम्य । ( गो ) 


चत्वारिंशः सगगः ३६५४ 


शिखरों पर लटका करते हैं , ज्ञव सूर्य उदय दोते हैं, तब सूथ के 
ताप से तप्त दवा नित्य ब्राह्मणों की अ्रर्ष्याश्न॒लि से ये मारे जाते हैं 
ओर घूर्य के ताप से तप्त हो, फिर पर्वतशिखर पर लटक जाते हैं 
0 ४० ॥ 3४१ ॥ ४२ ॥ 
ततः पाण्ड्रमेघार्य क्षीरोदं नाम सागरस्‌ । 
गता द्रक्ष्यथ दुधर्षा मुक्ताहारमिवोर्मिभिः ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर सफेद बादल के रंग का त्ञीगोद नाम का समुद्र है । 
वहाँ जाने पर तुम देखोगे कि, वह अझपनी लहरों से मे।ती के हार 
की तरह ज्ञान पड़ता है ॥ 3३३ ॥ 
तस्य मध्ये महाज्यवेत ऋषभो नाम पवेतः । 
दिव्यगन्धैः कुसुमितें राजतैश्च नगेहतः ।। ४७४ ॥ 
त्तीरोद्‌ समुद्र के वीच में ऋषस नाम का एक पहाड़ है; उस 
पर दिव्य गन्ध युक्त फले फूले सघन पेड़ लग रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
सरइच राजतेः पद्मेज्वेलितेहेंमकेसरेः । 
नाम्ना सुदशन नाम राजहंसे! समाकुलम्‌ ॥| ४५ ॥ 
उस पर्वत पर ही सुदर्शन नाम का एक तालाव है ज्ञिसमें खुन- 
हले रंग के कमल के फूल सुशाभित हो रहे हैं ओर वहाँ राजहंस 
किलोलें किया करते हैं ॥ 3५ ॥ 
विवुधाइचारणा यक्षा; किन्नराः साप्सरोगणाः । 
हृष्ठा; समभिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः ॥ ४६॥। 


डस सरोवर के तठ पर वहुत से चारण, यक्त, किन्नर ओर 
धअप्सराएँ हर्षित हो ऋड़ा करने के लिये घूमा करती हैं ॥ ४६ ॥ 
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क्षीरोदं समतिक्रम्य ततो द्रक्ष्यय वानरा । 
जलोदं सागरश्रेष्ठं सवंभूतमयावहम्‌ ।। ४७ ॥ 
हे वानरगणा ! त्षीरसागर उतरने के बाद जलोद नामक 
सागर मिल्लेगा | यह समुद्र सब प्राणियों के भय उपजाने वाला 
है ॥ ४७॥ 
तत्र तत्कापजं तेजः कृत हयमुखं महत्‌ । 
अस्याहुस्तन्महावेगमोदनं सचराचरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसमें शोव॑ नामक ब्रह्मषि के क्रोध से उत्पन्न विशाल हयघुख 
नामक तेज उत्पन्न हुआ है । उसका अदुभुत तेज है झोर युगान्‍्त में 
चर भ्यचर समस्त प्राशि उसमें भात की तरह उबलते हैं ॥ ४८॥ 
तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरोकसाम्‌ । 
श्रूयते च समथानां दृष्ठा तद्लडडबासुखस्‌ ॥ ४९ ॥| 
समुद्र॒वासी प्राणी जो उसकी तप सह सकते हैं, वे उस बड़- 
चानल के देख कर, मारे डर के चिल्लाया करते हैं । उनके चिल्ाने 
का शब्द वहाँ खुन पड़ता है ॥ ७६ ॥ 
स्वादृदस्योत्तरे देशे योजनानि त्रयोदश । 
जातरूपशिलों नाम महान्कनकपबेतः ॥ ५० ॥ 
घ्वाद सम्तुद्र के उत्तर तठ पर तेरद याजन विस्तार वाला, सोने 
की तरह प्रभावात्ना एक बड़ा पहाड़ है, जिलका नाम जातरूपशिल 
है॥ ५४० ॥ 
तत्र चन्द्रपतीकाशं पन्नगं धरणीधरम्‌ । 
पद्मपत्रविशालाक्षं ततो द्रक््य्य वानरा। ॥ ५१ ॥ 


चत्वारिशः सर्गः ३६७ 


हे वानरों ! वहाँ पर तुम लोग चन्द्रमा की तरह सफेद प्रभा 
वाले और कमजपत्र की तरह बड़े बड़े नेत्रों वाले एक धरणीधर 
सप के देखेगे ॥ ४१॥ 
आसीन परबतस्याग्रे सबेभूतनमस्क्ृतस्‌ । 
सहस्रशिरसं देवमनन्तं नीलवाससम्‌ || ५२ ।। 
पहाड़ के शिखर पर सब देवताओं से नमस्कृत, सदस्य मस्तकों 
वाक्षे अनन्त जी नोतलास्वर धारण किये हुए वैठे रहते हैं ॥ ५२ ॥ 
त्रिशिरा। काश्वन: केतुस्तालस्तस्य महात्मनः । 
स्थापित; पबतस्याग्र विराजति सवेदिकः ॥ ५३ ॥ 


उसो पर्वत के शिखर पर तीन शाखा वाला, सुनहला ताल 
का वृत्त, ध्वजा की तरह एक वेदी पर लगा हुआ है॥ ५३ ॥ 


पूर्वस्यां दिशि निर्माणं कृत॑ तब्निदशेश्वरे! । 
+ ९ 
तत$ पर हेममयः श्रीमानुदयपवेत; ॥ ५४ ।॥| 
देवताश्ों ने पू्वे दिशा की सीमा के निर्देश के लिये इस ताल 
वृत्त का चिन्ह स्वरूप वहाँ बना रखा है। इसके वाद कान्तिमान 
( अर्थात्‌ चमऋीले ) खुघर्णमय उदय पचेत है ॥ ५४ ॥ 
तस्य कोर्टिदियं स्पृष्टा शतयोजनमायता । 
जातरूपमयी दिव्या विराजति सवेदिका ॥ ५५ ॥ 
इस पर्वत का अगला शिखर आकाशस्पर्शी है ओर सौ 
येजन लंचा है। वह सेने की दिव्य वेदी सहित वहाँ विराजमान 
है ॥ *५ ॥ 
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सालेस्तालेस्तमालेश्च कर्णिकारेश् पुष्पितेः | 
जातरूपमरयेर्दिव्ये! शोभते सयसन्निभेः ॥ ५६ ॥ 
उस पर झुनहले दिव्य खूर्य की तरह चमकोीले ओर फूल्ते 
हुए साल, ताल, तमाल धोर कनेर के पेड़ लगे हुए हैं ॥ ५६ ॥ 
तत्र योजनविस्तारम्मुच्छितं दशयोजनम्‌ । 
श्ूड़ं सौमनसं नाम जातरूपमयं ध्रुवस्‌॥| ५७ ॥ 
उस पवेत पर खुव्ण मय एकसोमनस नामक शिखर है, जो पक 
यैेजन चिस्तोर वात्ता ( लंबा ) ओर दस येजन ऊँचा है ॥ ५७ ॥ 
तत्र पू् पद कृत्वा पुरा विष्णुश्निविक्रमे । 
द्वितीयं शिखरे मेरोश्चकार पुरुषोत्तम: ॥ ५८ ॥ 
पू्वकाल में पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष ने ( वामनावतार के 
समय ) तोन पग पृथिवी नापने के समय, पहला पैर इसीके श्टड 
पर रखा था, शोर दूसरा पैर मेर पवेत के शिखर पर ॥ ४८ ॥ 
उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्ीप॑ दिवाकरः । 
दृश्यों भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोच्छुयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सूर्य भगवान्‌ उत्तर की ओर से जम्ब॒ुद्गीप की परिक्रमा करते 
हुए इसीके उच्च शिखर पर लोगों के भली भाँति देख पड़ते हैं ॥५६॥ 
तत्र बैखानसा नाम बालखिल्या महषयः । 
प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूयेवर्गास्तपपखिन) ॥। ६० ॥ 


वहाँ पर सूर्य के समान प्रकाशमान, वेखानस नामक वात्तखिल्य 
महर्षि तपस्या करते हुए दिखतलाई पड़ते हैं ॥ ६० ॥ 
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अय॑ सुदशनों द्वीप: पुरो यस्य प्रकाशते । 
यस्मिंस्तेजशच चक्षुश्व॒ सवप्राणभृतामपि ॥ ६१ ॥ 
इसी के पास सुदर्शन नामक द्वोप देख पड़ेगा । जब इस सोम- 
नस शिखर पर चूर्योदय दाता है, तब सब प्राणियों के नेत्रों में उज्ाला 
जाता है ॥ ६१ ॥ 
शैलस्य तस्य थृज्ेषु कन्दरेषु वनेषु च | 
रावणः सह वदेल्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६२॥ 
, उस शैत्न के ऊपर को कन्द्राओं आर वनों में रावण सहित 
ज्ञानकी जी तथा रावण के सर्वत्र तत्लाश करना ॥ ६ २॥ 
काअनस्य च शैेलस्य सूयस्थ च महात्मनः । 
आविष्ठा तेजसा सन्ध्या पूवां रक्ता प्रकाशते | ६३ ॥ 
खुवर्ण के शैल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब प्रात: 
सन्ध्या लाल लाल रंग की देख पड़ती है ॥ ६३ ॥ 
पूवमेतत्कृतं द्वारं पृथिव्या शुवनस्य च । 
सूयस्थोदयनं चेव पूवा बह्ोषा दियुच्यते ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मा ने पूर्व काल में यही पूर्व दिशा रूप प्रांथवी ओर श्ुवनों 
का द्वार बनाया । इसी दिशा में खूय॑ं उदय होते हैं, श्मतः इसे पूर्व 
दिशा कहते हैं ॥ ६७ ॥ ; 
अर ५ निभरेषु 
तस्य शेलस्य पृष्ठेषु निमरेषु गुहासु च । 
रावण; सह वेदेल्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६५ ॥ 


उस डद्याचल के ऊपर के ररनों ओर कन्द्राश्रों में सीता ओर 
रावण के खोजना ॥ ६५ ॥ 
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ततः परमगम्या स्थादिक्पूवां जिदशाइता । 
रहिता चन्द्रझ्॒याम्यामहश्या तिमिराहइता ।॥। ६६ ॥ 
 झ्ागे देवता जल्ोगों का निवासस्थत्न होने के कारण उस 
पर्व॑त के भागे पूर्व दिशा अगम्य है अर्थात्‌ जाने के येग्य नहीं है । 
क्योंकि सूय शोर चन्द्रमा के प्रकाश विना वहाँ अंधकार बना रहता 
है ओर कुछ सुर नहीं पड़ता ॥ है ६ ॥ 
शैलेषु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु वनेषु च । 
ये च नोक्ता मया देशा विचेया तेषु जानकी ॥| ६७ ॥ 
धतः तुम उन परव॑तों, गुहाओं ओर उन नदियां के तव्वर्ती 
ख्यानों में तथा उन देशों में, जिनके नाम मेंने नहीं लिये हैं, जा कर 
ज्ञानकी का हु ढ़ंना ॥ ६७ 
एतावद्वानरे! शक्यं गन्तुं वानरपुज्ञवाः । 
अभास्करममयादं न जानीमस्ततः परम ॥ ६८ ॥ 
हे वानरश्रेष्ठो ! बस यहीं तक वानर लोग जा सकते हैं । इसके 
धागे का हाल, सूर्य का प्रकाश न झेने से तथा मर्यादाहीन होने के 
कारण, मुस्के मात्तूम नहीं ॥ ६८ ॥ 
अधिगम्य तु बेदेहीं निलयं रावणस्य च । 
मासे पूर्ण निवतध्वसुदयं प्राप्य पवतम ॥ ६९ ॥ 
देखे सीता ओर रावण का पता त्वगा कर ओर उद्याचल तक 
ज्ञा कर, पक महोने के भोतर ही लोद आना ॥ 5६ ॥ 
ऊध्वे मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यों भवेन्मम । 
सिद्धाथांः सन्निवतेध्वमधिगम्य च मेथिलीस ॥ ७० ॥ 
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महीने से झधिक मत लगाना । जो एक महीने के ऊपर लगा- 
वेगा उसे में मार डालूँ गा। ख़+रदार ! काम पूरा कर के लोटना । 
जाझ शोर सीता का पतो लगा कर आश्यो ॥ ७० ॥ 
महेन्द्रकान्तां वनषण्डमण्डितां 
दिशव चरित्वा निपुणेन वानरा। । 
अवाष्य सीतां रघुवंशजप्रियां 
ततो निद्त्ताः सुखिनों भविष्यथ ॥ ७१ ॥ 
इति चत्वारिंशः सर्गः ॥ 
इन्द्र की स््री, वनादिकों से भूषित, पूर्व दिशा के तुम चतुर 


वानर भत्ती भाँति खाजना, यदि तुम श्रोरामचन्द्र जी की प्रिय 
जानकी का पता लगा कर लौटोगे, तो तुम सब बहुत प्रसन्न 


होगे ॥ ७१॥ 
किष्किन्धाकायड का चालीसवाँ सर पूरा हुआ | 
“है 
एकचत्वारिशः सगगेः 
ततः प्रस्थाप्य सुग्रीवर्तन्महद्वानरं बलम । 
दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान! ॥ १॥ 
कपिराज वीरवर सखुग्रीव ने डस महती वानरी सेना को पूर्च 


दिशा की ओर भेज, कायसाधन में परीक्षित वानरों के दत्तिण 
दिशा में भेजा ॥ १॥ 


१ अभिकक्षितानू--कार्य साधकत्वैन परीक्षितान | ( शि० ) 
वा० रा० कि०--२६ 
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नीलमग्रिसुतं चेव हनुमन्‍्तं च वानरम्‌ । 
पितामहसुतं चेव जाम्बव॒न्तं महाबलूस | २॥ 
सुहोत्रं च शरारिं च शरणशुल्म॑ तथेव च । 
गज गवाक्षं गवयं सुषेणद्ृषभं तथा | ३ ।। 
मेन्दं च द्विंविद॑ चेव विजय गन्धमादनम्‌। 
उल्काप्मुखमनड्रं& च हुताशनसुताबुभो ॥ ४ ॥ 
. अद्भदभप्मनुखान्वीरान्वीर; कपिगणेश्वरः । 
वेगविक्रमसम्पन्नान्सन्दिदेशं विशेषवित्‌ ।| ५ ॥ 
अग्निसुत नील, हनुमान, शोर ब्रह्मा के पुत्र महावली जाम्बवान, 
सुद्दोत्र, शरारि, शरगुल्म, गज, गवाक्ष, गवय, खुषेण, ब्रुषभ, मेन्द, 
टद्विविद, विजय, गन्धमादन, तथा श्राप्नि के दोनों पुत्र उद्कामुख्ख 
और झनऊु के, जो वेग ओर पराक्रम वाले थे, कपिराज भोर सब 
देशों के विशेष रूप से जानने वात्ते खुप्रीव ने दक्तिण दिशा के 
भेजा ॥ २॥ ६॥ ४ ॥ £ ॥ 
तेषामग्रेसरं चेव महद्वलमथाड्भदस । 
विधाय हरिवीराणामादिशदक्षिणां दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
दक्षिण दिशा के जो वानर भेजे, उन सब के मुखिया बड़े 
बत्तवान्‌ युवराज अगद के बना कर, सुप्रीव ने उनके दक्तिण दिशा 
के। भेज्ञा ॥ ६ ॥- 
ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि सुदुगमाः। .._ 
कृपीश; कपिम्नुख्यानां स तेषां तानुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥। 
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कपिराज सुत्रीव ने उस दिशा में जो जो देश दुर्गंम थे, उनका 
वृत्तान्त उन वानरों के नेताओं के वततलाया ॥ ७ ॥ 


सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाद्रमलतायुतम्‌ | 
नमंदां च नदीं रम्यां# महोरगनिषेविताम | ८ | 


तुमकेा सहस्न शिखर वाला विविध कृत्तों से युक्त विन्ध्याचत्त 
प्रथम मिल्लेगा । फिर बड़े बड़े सर्पो से युक्त ओर रमणीय गादावरी 
नदी मिक्षेगी ॥ ८५ ॥ 


ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणी महानदीस । 
वरदां च महाभागां महोरगनिषेविताम्‌ ॥ ९ ॥| 
तदनन्‍्तर गेदावरी ओर रमणीक कृष्णवेणी नदी मिल्लेगी। 
इन वर देने वाली महासागा नदियों के आस पास बड़े बड़े सप॑ रहते 
हैं॥ ६॥ 
मेखलामुत्कलां चेव दशाणनगराण्यपि | 
अश्ववन्तीमवन्तीं च सबमेवानुपर्यत ।। १० ॥ 
तदनन्तर तुम लोगों के! मेखल, उत्कल, दशाणं देश के नगर, 
अध्ववन्ती ओर श्वन्‍्ती मिलेगी । इन प्रदेशों में घूम फिर कर पता 
लगाना ॥ १० ॥| 
विदर्भानषिकांश्चेव रस्यान्माहिषकानपि । 
तथा वड्भान्कलिड्रांर्च कोशिकांश्च समनन्‍्तत) ॥ ११॥ 
फिर तुमका विदर्म, ऋषिक, ओर रमणीक माहिषक भी 
मिलेगा | फिर बंग, ऋलड़ शोर काशिक देश मिलेंगे । इन देशों में 
सवंत्र खाज् कर ॥ ११ ॥| 
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अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपवंतनदीयुहस्‌ । 
नदीं गोदावरीं चेव सवमेवानुपश्यत ॥ १२॥ 
तुम लेग दण्डकारणय के समस्त पहा . , वहाँ की नदियों, 
गुफाओं तथा गेदाव। नदी के तव्वर्तों स्थानों का ख्ाजना ॥ १५ ॥ 
तथवान्धांश् एण्ड्ांश चोलान्पाण्डयान्सकेरलान्‌ 
अयोमुखइच गन्तव्यः पवतों धातुमण्डितः ॥ १३॥ 
तदनन्तर आरान्ध्र. पुयड॒ चेल, पॉड्य ओर केरत्त, देशों के देख, 
अयेमुख नाम+ धातु थों से मग्डित पर्वत पर आना ॥ ₹३ ॥ 
विचित्रशिखरः श्रीमांश्चित्रपुष्पितकानन। । 
सचन्दनवनोईशो मार्गितव्यों महागिरिं! ॥ १४ ॥ 
यह पर्वत विचित्र शिखरों तथा अनेक फूले हुए वनों से शामा- 
युक्त है। इसके ऊपर चन्दन चुक्तों का वन है। से। इस मद्दापवंत 
पर भी हृढ़ना ॥ १४ ॥ द 
ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्नसलिलां शिवाम््‌ । 
: तत्र द्रक्ष्य्य कावेरी विहितामप्सरोगणे; ॥| १५ ॥ 
इसके बाद तुम लोगों को दिव्य, खच्छ जल वाली, पुण्यतोया 
कावेरी मिलेगी, जिसके तटों पर भ्रप्सराएँ विहार किया करती 
हैं॥१५॥ 
'तस्यासीन नगस्याग्रे मलयस्य महोजसस्‌ | 
द्रध्यथादित्यसड्डाशमगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ ।। १६ ॥ 


.. फिर मलय पर्वत के शिखर पर श्ासीन महातेजस्वी खुय के 
समान ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य जी मिलेंगे ॥ १६ ॥ 
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ततस्तेनाम्यनुज्ञाता: प्रसन्नेन महात्मना । 
ताम्रपर्णी' ग्राहजुष्टां तरिष्यणथ महानदीस्‌ ॥ १७ ॥ 
जब वे प्रसन्न हो तुमका विदा करें, तब वहाँ से चल कर घड़ि- 
यालों से परिपुर्ण ताम्रप्णों मग्ानदी # पार होना ॥ १७ ॥ 
सा चन्दनननेर्दिव्ये प्रच्छन्ना दीपशालिनी | 
कान्तेव युवतिः कान्‍्तं समुद्रमवगाहते || १८ ॥ 
इस नयी के उसय तय ओर इसके द्वीप टापू ) चन्दन के पेड़ों 
से धाच्क्रादित हैं। यह नदी समुद्र से. इसे हो ज्ञा कर मिलती है, 
जैसे काई युवती ख्री अपने पति से मिलती है ॥ १८॥ 
ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामणिविभूषितस्‌ । 
युक्त कवार्ट पाण्ड्यानां गता द्रक्ष्षय वानरा; ॥ १९ ॥ 
हे वानरों ! तदनन्तर तुम लोगों के सेने का झोर दिज्य 
मेतियों का जड़ाउ पॉड्यवंशियों का फाटक देख पड़ेगा ॥ १६ ॥ 
ततः समुद्रमासा्य सम्परधायांथनिश्रयम्‌ । 
आगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः ॥| २० ॥ 
चित्रनानानगः श्रीमान्महेन्द्र: पवृेतोत्तमः । 
जातरूपमयः श्रीमानवगाठो महाणवम््‌ ॥ २१ ॥ 
नानाविषैनगे; सर्वेलंतामिश्रोपशोभितम्‌ । 
देवर्षियक्षप्रवरे रप्सरोभिर्व सेवितम्‌ ॥ २२ ॥ 
सिद्धचारणसह्लेश्च प्रकी्ण सुमनाहरम्‌ । 
५ ( 
तमुपैति सहस्राक्ष; सदा पवेसु पवंसु ॥ २३॥ 


४०६ किक्किन्धाकायडे 


तदनन्तर तुम्हें समुद्र मिल्लेगा । उस सघुद्र के पार जाने के 
विषय में अपनी सामथ्य के विचार कर, उसके पार दहोना। वहाँ 
पर शगरत्य मुनि ने समुद्र के भीतर महेन्द्राचत्न पहाड़ के खड़ा 
कर दिया है । यह पर्वत छुवर्शमय है । इसके अनेक प्रकार के श्टज्ढ 
लताओों से सुशोभित हैं । उस पर्वत पर देवषि, यक्त, अप्सराएँ श्रोर _ 
चारण रहा करते हैं । इससे भी यह बड़ा मनोहर दे गया है। 
प्रत्येक प्च पर समुद्रस्नान करने को इस पर्वत पर इन्द्र श्राया करते 
हैं ॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ 
द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयेजनविस्वृतः । 
अगम्ये मालुपेदीप्स्तं मागध्वं समन्‍्ततः ।। २४ ॥ 
इस समुद्र के उस पार स्रो याजन लंबा एक द्वीप है।उस 
द्वीप में कोई मनुष्य नहीं जा सकता। उस दीप में भी सर्वेश्र 
खेाजना ॥ २७ ॥ 
तत्र स्वात्मना सीता मार्मितव्या विशेषतः । 
स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ २५॥ 
राक्षसाधिपतेवांसः सहस्राक्षसमद्युतेः | 
दक्षिणस्य सम्मद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी ॥ २६॥। 
अद्भररकेति विख्याता च्छायामाक्षिप्य भोजनी | 
एवं निःसंशयान्कृत्वा संशयानत्र-्ठडसंशया; || २७ ॥ 
मृगयध्वं नरेन्द्रस्य पत्नीममिततेजसः । 
तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान्समुद्रे शतयोजने ॥॥ २८ ॥ 
वहाँ जा कर उसमें सब जगह विशेष कर सोता को हृढ़ना | 
वही ख्यान इन्द्र तुल्य दीघ्मान राक्तसपति दुरात्मा ओर बध करने 


पएुकचत्वोरिंशः सर: 83०७ 


योग्य रावण का वासस्यल है। दत्तिणसमुद्र के बीच में अड्भररिका 
नाम की प्रसिद्ध रात्तसी है, जे! आकाशचारियों को उनकी छाया 
द्वारा पकड़ कर खा डालता करती है। ।मेरे वतलाये हुए संशययुक्त 
स्थानों के भत्ती भाँति देख भात्त कर झोर सब सनन्‍्देंद्दों को दूर कर 
अमित तेजस्वी नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी की भार्या सीता के खेोजना | 
उस द्वीप के लांघ कर, सो येाजन वात्ते शाभायुक्त समुद्र के वीच 
॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ | 
गिरि; पुष्पितकाो नाम सिद्धचारणसेवितः | 
चन्द्रस्याशुसड्ाश! सागराम्बुसमाहतः || २९ ॥ 
पुष्पितक नाम का एक पहाड़ है, इस पर भी सिद्ध ओर चारण 
रहा करते हैं । यह सूर्य ओर चन्द्रमा की तरह कान्तिमान चारों ओर 
से सागर के जल से घिरा हुआ है ॥ २६ ॥ 
भ्राजते विपुले! श्रृड्गेरम्बरं विलिखनिव । 
अर » हि के के 
तस्येक॑ काश्वनं थ्रृक्भ॑ं सेवते यं दिवाकर; ॥ ३० ॥ 
इस पव॑त के शिखर आकाशस्पर्शी हैं। इसके पक सोने के 
श्ड़' का खूयं भगवान्‌ सेवन किया करते हैं ॥ ३० ॥ 
इ़ेत॑ राजतथ्ृद्भंक च सेवते यं निशाकरः । 
नत॑ क्ृतप्राः पश्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः ३२१॥ 
ओर उसके दूसरे चांदो के श्टड़ का निशानाथ चन्द्रमा सेवन 
किया करते हैं । इस पव॑त के कृतप्न, नुशंस शोर नास्टिक लोग नहीं 
देख पाते ॥ ३१ ॥ | 
प्रणम्य शिरसा शेल त॑ं विमागंत वानराः | 
तमतिक्रम्य दुधर्षा) सयवान्नाम पबेतः ॥ ३२॥ 
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अध्यना दुर्विगाहेन येजनानि चतुदश | 
ततस्तमप्यतिक्रम्य वेद्युता नाम प्तः ॥ ३३ ॥ 
हे वानरो ! तुम इस पव॑त को प्रणाम कर सीता जी के हृढ़ना। 
उस पव॑त के ञआगे जाने पर तुमको दुधर्ष सूर्यधान नाम का पर्वत 
मिलेगा | पूवंकथित पव॑त से यह पर्वत चोदह येाजन के अन्तर 
पर है, किन्तु इसका मार्ग बड़ा बेड़ा है। खूर्यवान्‌ प्ेत के झआयागे तुम्हें 
वेद्यत नाम का पहाड़ मिल्लेगा ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
शः लेते चर ९. 
सवकामफलेह क्षे) सबकालमनेहरे । क्‍ 
तत्र भ्ुक्‍्वा वराहाणि मूलानि च फलानि च॥ ३४॥ 
यह पर्वत सदा हरा भरा श्योर सुन्दर बना रहता है और 
इसके ऊपर जो वृत्त हैं, ने सब कामनाओओं को पूर्ण करने वाले फल्नों 
से लदे रहते हैं |वहाँ उन तुत्तों के धत्युत्तम फल सूलों को 
खा कर | ३४ ॥ 
मधूनि पीत्वा जुष्टानि# परं गच्छत वानराः 


(्‌ः 
तत्र नेत्रमनःकान्तः कुछ्नरो नाम पर्वत!) ॥ ३५॥। 
शोर मधुपान करके तथा तृप्त हो कर श्मागे जाना | तब 
शाँखों को ओर मन को आनन्द देने वाला कुश्चर नामक पर्वत 
. मिल्तेगा ॥ ३४॥ 
अगस्त्यभवनं यत्र निर्मितं विश्वकमेणा । 
तत्र योजनविस्तारएच्छितं दशयेजनःण ॥ ३६॥ 


इसी पर्वत पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ अगस्य मुनि का 
पक भवन है। यह भवन एक याजन लंबा झोर दस येाजन ऊँचा 
हे॥३६ई॥ क्‍ 
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शरण काअवनं दिव्यं नानारत्विभूषितस्‌ । 
तत्र भोगवती नाम सपोणामालयः पुरी ॥ ३७ ॥ 
कम यह भवन सोने का है झोर अनेक रत्नों से भूषित है। वहीं पर 
खर्पा की भागवती नाम की पुरी है ॥ ३७ ॥ 
विशालकक्ष्या दुधर्षा सवंतः परिरक्षिता । 
रक्षिता पन्रगैघोंरेस्तीक््णदंए् मेहाविष। ।। ३८ ॥ 
इस पुरी की बड़ी वड़ी गलियां हैं। यह दुधंष है । क्योंकि चारों 
कोर से बड़े बड़े भयडुःर ओर पैने दाँतों वाले महाविषधर सर्पों से 
यह खुरक्षित हे ॥ २८ ॥ 
सपराजे महाप्राज्ञो यस्यां वसति वासुकिः । 
निर्याय मार्गितव्या च सा च भोगवती पुरी ॥ ३९ ॥ 
यहीं पर बड़े वुद्धिमान सर्पो के राजा वाखुक्ति रहा करते हैं। 
धहां जा कर उस भागवतीपुरी में भी सीता के हृढ़ना ॥ ३६ ॥ 
तत्र चानन्तरा देशा ये केचन सुसंहताः । 
त॑ च देशमतिक्रम्य महाद॒ष ससंस्थितः ॥। ४० | 
वहाँ पर अनेक ऐसे देश हैं, जो छिपे हुए हैं भ्र्थात्‌ जिन्हें बहुत 
कम लोग जानते हैं | उनमें जा कर हृढ़ना। इस द<श के शञागे तुम्हें 
बैल के ध्राकार का ऋषभस नामक पवत देख पड़ेगः ॥ ४७ ॥ 
सर्वरत्मयः श्रीमाद्षभो नाम पवेतः । 
गोशीषक॑ पद्मकं च हरिश्याम॑ च चन्दनम्‌ ॥ ४१॥ 





१ शरणं--गृह | ( गो० / 
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इस ऋषभ पर्वत में सब प्रकार के रल हैं घयोर यह बड़ा शोमाय- 
मान है। इसके ऊपर गेरिचन के रंग का, पद्मपक्ष के रंग का, तमा- 
लद॒ल वर्ण का चन्दन उत्पन्न होता है ॥ ७४९ ॥ 
दिव्यमुत्पद्यते यत्र तद्चेवाभ्निसमप्रभम्र | 
न तु तब्चन्दनं दृष्टा स्पष्ठव्यं च कदाचन ॥ ४२ ॥। 
जहाँ पर ये दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है, वहीं पर अप्नि के 
समान रंग का चन्दन भी पेदा होतो है। उस चन्दन को देख कर, 
डसे कभी मत छुना ॥ ४२ ॥ 
रोहिता नाम गन्धवां घोरा रक्षन्ति तदनम्‌ । 
तत्र गन्धवेपतयः पश्च सूर्यसमप्रभा। ॥ ४३ ॥ 
क्योंकि रोहित नामक भयह्ुुर गन्धव उस वन की रत्ता 
किया करते हैं । थे पाँच गन्धर्वां के स्वामी सय के समान प्रभा वाले 
हैं ॥४३॥ 
शैलधो ग्रामणीः शिग्रु श॒ुओ्रो बश्ुस्तथेव च । 
रविसोमाग्रिवपुषां निवासः पुण्यकमंणास | ४४ ॥ 
उन पाँच के नाम हैं शैलूष, ग्रामणी, शिश्र, श॒ुश्र, ओर वच्ध । 
वहाँ पर खूये, चन्धमा और अशि जैसे शरीरधारी पुण्यात्मा जन 
रहा करते हैं॥ ४४ / 
अस्ते पृथिव्या दुधर्षास्तत्र खगजितः स्थिताः। 
ततः परं न व: सेव्यः पितृलोक। सुदारुणः ॥ ४५॥ 
इसके ध्यागे प्रृथिवी का अन्त है। यहाँ पर बड़े दुर्धषं त्तोग 
जिन्होंने अपने पुणगय के बल से स्वर्ग सम्पादन कर लिया है, वास 
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करते हैं । इसके आगे दारुण पितृलोक है, जहाँ मनुष्य त्तोग नहीं 
ज्ञा सकते ॥ ७५ ॥ 


राजधानी यमस्येषा कष्टेन तमसा हता । 
एतावदेव युष्याभिवीरा वानरपुक्ुवा। ॥ ४६ ॥। 


वहाँ पर अंधकार से आाच्छादित यमराज की राजधानी ( संय- 
भिनी पुरी ) है । वहाँ पर तुम ज्ञणमात्र भी नहीं ठहर सकते | दे 
वानरश्रेष्ठों ! बस यहीं तक ठुम लोग ज्ञा सकोगे ॥ ४६ ॥ 


शक्यं विचेतुं गन्तुं वा नातों गतिमतां गतिः । 
सवमेतत्समालोक्य यच्चान्यदपि दृश्यते ॥ ४७ ॥ 
इससे आगे ओर फिर मनुष्यादि कोई भो नहीं ज्ञा सकते | जो 
जो स्थान मेंने बतलाये, वे सव तथा अन्य स्थान सी जो तुम्हें दिखि- 
लाई दें, हृढ़ना ॥ ४७ ॥ 
गति विदित्वा वेदेल्याः सन्निवर्तितुमहंथ । 
यस्तु मासान्निहत्तोग्ग्रे दृष्ठा सीतेति वक्ष्यति ॥ 
मत्तुल्यविभवों भोगेः खुखं स विहरिष्यति ॥ ४८॥ 
सीता जी का पता लगा कर तुम लोग लोट झात्ओो । एक मास 
के भीतर जो मुझसे सीता के देखने का संवाद देगा, वह मेरे सद्बश 
विभव पा कर, अनेक प्रकार के भागों ओर खुखों का उपभाग करता 
हुआ, विहार करेगा ॥ ४८॥ 
ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाहिशेषतः | 
(ः 
कृतापराधो बहुशो मम बन्धुभेविष्यति ॥ ४९ ॥ 
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ओर उससे बढ़ कर मेरा प्राणप्रिय दुसरा न होगा। वह यदि 
कितना ही अपराध करे, में उसे अपना बन्धु ही मानू गा ॥ ७६ ॥ 
अमितबलपराक्रमा भवन्तो 
बिपुलशुणेषु कुलेषु च प्सूताः । 
मनुजपतिसुतां यथा लभध्वं 
तदधिएुणं पुरुषाथमारभध्वम् || ५० ॥ 
इति एकचत्वारिंशः सगः ॥ 
हे वानरो | तुम लोग अभित बल विक्रम वाले झोर बड़े गुण- 
वान हो तथा तुम्हारा जन्म उत्तम कुल में हुआ है | इस समय तुम 
सब ऐसा पुरुषार्थ कर के दिखत्ताओ, जिससे श्रीरामचन्द्र जी की 
भार्या सीता ज्ञी मिल जाँय ॥ ५४० ॥ 
किप्किन्धाकाण्ड का इकतालैसर्वाँ सर्ग पूरा हुआ । 


ली पल 
द्विचतवारिशः सगे 
लक की 
अथ प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तान्हरीन्दक्षिणां दिशम्‌ । 
अब्रवीन्मेघसझ्डाशं सुषेणं नाम यूथपम््‌ ॥ १ ॥ 


उन समस्त वानरों को दत्तिण दिशा में भेज, मेघ के समान 
डीलडोलल वाले खुषेण नामक यूथपति से खुप्मीव कहने लगे ॥ १॥ 


ताराया; पितरं राजा शबशुरं शीशतलेकम । 
#+ _ ९ ८ 


अब्रवीआादएछललह्णशशिगम्य प्रणम्य च ॥ २ ॥ 
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सुषेण, तारा के पिता थे ओर वालि के सयुर थे तथा बड़े भय- 
हुर विक्रमणालो थे ग्रतः सुश्रीव उनके पास जा. प्रणाम कर तथा 
हाथ जड़ कर उनसे बाले ॥ २॥ 
मरीचिपुत्रं मारीचमर्चिष्यल्तं महाकपिस | 
ठतं कपिवरेः श्रेमहेन्द्रसदशब्युतिम्‌ ॥ ३ ॥ 


महि मारीच के पुत्र अख्िष्मान्‌ नामक महावानर से भी 
सुत्रीव ने कहा | यह वानर अति शूर था, इसके श्रन्नुयायों बहुत से 
वानर भी थे | इसका शरीर मईंन्द्राचल को तरह बड़ा लंबा चोड़ा 
था और उसके चेहरे पर तेज्ञ विराजमान था ॥ ३ ॥ 


बुद्धिविक्रमसम्पन्नं वेनतेयसमं जवे# | 
मरीचिप॒त्रान्पारीचानचिमोलान्महाबलान्‌ || ४ ॥| 


यह बड़ा बुद्धिमान ओर पराक्रमी था ओर तेज चलने में गरुड़ के 
समान था । यद्द महषि मरीच का पुन्न था ओर इसका नाम हि 
ध्मान था। ,यह देदीप्यमान माला पहिने हुए था ओर महावत्तवान 
था॥४॥ 


ऋषिपुत्रांश् तान्सवोन्पतीचीमादिशदिशम । 

द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां ऋषिसत्तमा। ॥ ५ ॥॥ 
सुषेणप्रमुखा यूय॑ वेंदेहीं परिमागंत | 
सुराष्ट्रान्सहबाद्यीकानचन्द्र चित्रांस्तथेवा च॥ ६॥ 
स्फीताब्नपदान्रम्यान्विपुलानि पुराणि च । 
पुन्नागगहनं कुक्षि बकुलोइलकाकुलसू ॥ ७ ॥ 





# पाठान्तरे--  समद्यतिम््‌ ! । * पाठात्तरे--“ शूरान्सीमास्तथैवच ? । 
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तथा केतकषण्डांश्र मागध्व॑ हरियूथपाः । 
प्रत्यक्सोतोगमाश्चेव न्य! शीतजला। शिवा) ॥ ८॥ 
तापसानामरण्यानि कान्तारा गिरयश्व ये । 

ततः स्थलीं मरुपरायामत्युश्चशिरस। शिला। ॥ ९ ॥ 
गिरिजालाहतां दुर्गा मार्गित्वा पश्चिमां दिशम । 
ततः पश्चिममासाद समुद्र द्रष्ट्भहथ ॥ १० ॥ 


इन ऋषिषुत्र को तथा उसके अनुयायों वानरों को पश्चिम दिशा 
में ज्ञाने की खुप्नीय ने आज्ञा दी | सुग्रीव बोले --हे वानरो ! तुम लोग 
सुषेण को श्रपना नेता बना कर, दो लाख वानरों के साथ जा कर 
सीता का पता लगाओ। है कपियूथपतियों ! तुम लोग सोराष्ट्र, 
वाल्दीक, चन्द्रचित्र नामक देशों के बड़े बड़े रमणीय झोर पुराने जन- 
पदों में, नागकेसर ,के जंगल वाले देशों में, मोलखिरी तथा लखोड़े के 
जंगलों में ओर केबड़े के जंगत्लों में सीता को खाजो ! पश्चिमवाहिनी 
नदियों के तव्वर्ती स्थानों में, तपश्कियों के रहने के वनों में, बड़े दुरगम 
पव॑तों पर, मरु देशों में, श्रति ऊँची शिक्लाधओों पर, तथा पर्वतमाला 
से युक्त ढुगंम भूमि वाली पश्चिम दिशा को देखने के बाद, पश्चिम 
समुद्र के तठद पर आा कर हृढ़ना ॥ ५॥ ६ ॥ 98 ८५ ॥ ६ ॥ १० ॥ 


तिमिनक्रायुतजलमक्षो म्यमथ वानराः । 
ततः केतकपण्ड्यु तमालगहनेषु च।। ११॥ 


इस सप्तुद्र में बड़े बड़े तिमिड्ुत् मच्छ ओर नाके मगर भरे हुए 
हैं। इस समुद्र के तटवर्ती केबड़े ओर तमालों के वनों में ॥ ११ ॥ 


कपये विहरिष्यन्ति नारिकेछवनेषु च्‌ । 
तत्र सीतां च मार्गध्वं निछयं रावणस्यथ च॥ १२ ॥ 
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तथा नारियत्त के बनों में, जहाँ वानर घूमा फिश करते हैं, 
सीता ओर रावण के आावास-स्थान को तलाश करना ॥ १२॥ 
वेलातटनिविष्टेषु पवतेषु वनेषु च | 
मुरचीपत्तनं चेव रम्यं चेव जटीपुरम ॥ १३ ॥ 
अवन्तीमड्रलोपां च तथा चालक्षितं वनम्‌ । 
राष्क्रणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥ १४॥। 
समुद्र तववर्ती समस्त पर्वत, चन ओर मुरचीपत्तन, रमणीक 
जटीपुर, अव॑ंती, अंगत्तोपा, अलत्तित नामक वन भी देखना | फिर 
राष्ट्रों में तथा बड़े बड़े नगरों में भी हृढ़ना ॥ १३६ ॥ १७ ॥ 
न्धुसागरयेइचैव सके तत्र पवेतः । 
महान्हेमगिरिनोम शतशृद्भो महादुमः ॥ १५॥ 
जहाँ पर सिन्धु नद्‌ ओर बड़े समुद्र का सड़ुम होता है, वहाँ पर 
एक पहाड़ है । उसका नाम है हेमगिरि ओर डस पर सो शिखर 
हैं। उस पर एक बड़ा वृद्ध है ॥ १५ ॥ 
तस्य प्रस्थेषु रम्येषु सिंहा; पक्षगमा; स्थिता; । 
तिमिमत्स्यगजांइ्चैव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥ १६ ॥ 
इसके रमणीक शिखर पर पक्षधारी सिंद्र हैं, ज्ञो तिमि मच्छ 
जैसे बड़े भायो जलजीवों ओर हाथियों की उठा कर श्मपने घोंसलों 
में ले ज्ञाते है ॥ १६ ॥ 
तानि नीडानि सिंहानां गिरिश्रृद्धगताश्व ये । 
हप्तास्तप्राश्व मातद्रास्तोयद्खननिःखना; ॥ १७॥। 
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विचरन्ति विशाले5स्मिंस्तोयपूर्णे समन्‍्ततः | 
तस्य थड्ं दिवस्पश काअनं चित्रपादपस ।। १८ ॥ 


इन सिंहों के घोंसले उसो पहाड़ के शिखरों पर बने हुए हैं। 
इस पर्वत के चारों श्योर जल है। झोर इसी पर्वत के शिखर 
पर बड़े भोरे ताजे, मदमरुप गज, ज्ञो भेघ की तरह चिघारते 
हैं, घृपा फिरा करते हैं। उसका एक शिखर जो छुवणमय है 
आकाशस्पर्शों है औ्ोर उसके ऊपर चित्रविचित्र पेड़ लगे हुए 
. हैं॥ १७॥ १८ ॥ 


सवमाशु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः । 
कोर्टि तत्र समुद्रे तु काश्वनीं शतयेजजनाम ॥| १९ ॥ 
इस पंत पर तुम सब वानर शआवश्यक रूप धारण कर भल्री 
भाँति हढ़ लेता । इसी समुद्र में पारिमात्र नामक पहाड़ की खुबण- 
मयी चोटी शतयेज्ञन लंबी हे ॥ १६ ॥ 
दुदंशा' पारियात्रस्य गता द्रकष्य्य वानराः । 
केट्यस्तत्र चतुर्विशद्वन्धवोणां तरखिनाम्‌ ।। २० ॥ 
हे वानरों ! वहाँ जाने पर इस चेदी का देखना दुर्ग होने पर 
भी तुम लोग उसे देंख सकोगे | डस चोदी पर चौबीस करोड़ बड़े 
बलवान गन्धव रहा करते हैं ॥ २०॥ 
वसन्त्यप्रिनिकाशानां महतां कामरूपिणाम्‌ । 
पावकार्चि।प्रतीकाशाः समबेताः सहख्नशः ॥ २१ ॥ 
वहाँ के रहने वाले गन्धवं अप्नि की तरह दीप्यपान ओर बड़े 


इच्छारूपधारी हैं। वे अप्नि शिखर की तरह प्रकाशित दो, चारों 
झोर घूमा करते हैं ॥ २१॥ द 
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नात्यासादयितव्यास्ते वानरेमीमविक्रमेः । 
नादेयं' च फल तस्मादेशात्किश्वित्पुवद्भमे! ॥ २२ ॥ 
यद्यपि तुम लोग भी बड़े पराक्रमी दो, तथापि न तो उनके पास 
जाना ओर न उनसे छेड़द्ाड़ करना। वहाँ के फल भी मत 
लेना ॥ २२ !! 
दुरासदा हि ते वीरा। सच्चवन्तो महाबराः | 


फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमा; | २३ ॥ 
क्योंकि वहाँ के गन्धर॑ वड़े वोर दुर्घध ओर बलवान हैं। 
वे भीम पराक्रमी गन्धरवं, वहाँ ज्ञो फल हैं, इनकी रखवाली करते 
हैं॥ २३ ॥ 


तत्र यत्नश्र॒ कतव्यों मार्गितव्या च जानकी । 
न हि तेभ्ये। भयं किशखित्कपित्वमनुवतेताम्‌ ॥ २४ ॥ 
वहाँ सीता को भल्ती भाँति यत्न पूर्वक खाजना। उनसे डरना 
मत | क्योंकि वंद्रपन दिखलाने से वे तुमसे न बालेंगे ॥ २४ | 
तत्र वेइयेवणांभों वज्संस्थानसंस्थितः । 
नानाहुमछताकीणों वज्ो नाम महागिरि! ॥ २५ ॥ 
श्रीमान्ससुदितस्तत्र येजनानां शत समय । 
गुहास्तत्र विचेतव्या; प्रयत्नेन प्लवद्ग्मा। ॥ २६ ॥ 
. हे वानरी ! वहाँ पर वेड्रयंमणि के रंग का ओर हीरे जेसी चमक 
* बोला तथां अनेक प्रकार के पेड़ों से युक्त, शतयाजन चोड़ा पर 
' शाभमायमान वज्ञ नाम का एक बड़ा पहाड़ है। उस पर्वत की सब 
गुफाए देखना ॥ २५ ॥ ६६ ॥ 





१ नादेय--नस्वीकाय | ( ग्रो० 
वा० रा० कि०---२७ 
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चतुर्भागे' सम्ुद्रस्य' चक्रवान्नाम पवेतः । 
तत्र चक्र सहख़ारं निर्मितं विश्वकमेणा ॥ २७॥ 
खारी समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक एक पर्वत 
है। उस पर्वत पर विश्वकर्मा ने हज़ार आरों का एक चक्र बनाया 
था ॥ २७॥। 
तत्र पशञ्चजनं हत्वा हयग्रीव॑ च दानवम्‌ । 
आजहार ततश्रक्रं शह्ूं च पुरुषोत्तमः ॥| २८ ॥ 
वहीं पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्छ ने पश्चजन भोर हयश्रीव 
नाम के दो दानवों का मार कर, श्र: झोौर चक्र ग्रहण किये 
थे ॥ २८ ॥| 
तस्य सानुषु चित्रेषु विशालासु भुहासु च । 
रावण; सह वेदेल्ा मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ २९ ॥ 
इस पर्वत के 'ड्डों और इसकी बड़ी बड़ी शुफाध्यों में सीता 
जी तथा रावण को पता लगाना ॥ २६ ॥ द 
येजनानां ततः पष्टिवेराहे! नाम पवेतः । 
सुवणभज्ञः सुश्रीमानगाधे वरुणालये ॥ ३० ॥ 
इसके शागे पअगाध समुद्र में साठ याजन की ऊँचाई वाला 


सुबर्ण शिखर वाला वराह नाम का एक बड़ा छुन्दर पर्व॑त 
है ॥ ३० ॥ 





१ चतुर्भागें--चतुर्थभागे । ( गो० ) २ समुद्रस्य--छवणसमुद्रस्य | 
( झो० ) 
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तत्र पाग्ज्येतिषं नाम जातरूपमयं पुरम । 
यस्मिन्वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानव; ॥ ३१॥ 
इसी प्त पर खुत्र्णमय प्राग्जोतिष-नामकू नगर है, जिसमें 
नरक नाम का दुष्टात्मा दानव रहता है ॥ ३१ ॥ 
तत्र साजुषु चित्रेषु विशालासु गृहासु च। 
रावण: सह वेदेज्या मार्मितव्यस्ततस्ततः॥ ३२॥ 
उस पव॑त के चित्रविचित्र शिखरों तथा विशाल ग्रुफाहं में 
रावण सद्दित ज्ञान द्वी के हुढ़ना ॥ ३२ ॥| 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्र काञ्चनान्तरनिद्रः । 
९ सबसौवर्णो 
पवत) सवसोवर्णो धाराप्रस्रवणायुतः ॥ ३३ ॥ 
उस सुवर्शगर्भ पर्वंतराज़् को पार करने पर धाराघ्ं शोर 
ऊररनों से भूषित सर्वसैीवर्ण नाम का प्ेत मिल्लेगा ॥ ३३ ॥ 
त॑ गजाश्न वराहाइच सिंहा व्यापराश्व सवेतः । 
अभिगजन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिता; ॥ ३४ ॥ 
डस पहाड़ पर सूश्मर, सिंह, व्याप्रादि जंगली जानवर सदा ही 
अपनो बोली की प्रतिध्वनि खुन ओर अहड्भर से युक्त दो, गर्जा 
करते हैं ॥ ३७४ ॥ ह 
यस्मिन्हरिहयः' श्रीमान्महेन्द्र! पाकशासनः । 
ऐश 
अभिषिक्तः सुरे राजा मेघवान्नाम पदतः ॥ ३५॥ 


१ दरिदय:--श्यासवर्णाइवयुक्तः । / गो० ) 
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इसके पागे तुम्हें मेघवान नाम का पहाड़ मिक्तेगा । इसी पर 
श्यामवर्ण के घेड़ों से युक्त, शोाभायभान इन्द्र का देवतापों ने छुर- 
राज्य पर अभिषेक किया था ॥ ३४ ॥ 


तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितम्‌ । 
पष्टिं गिरिसहृस्ताणि काश्वनानि गमिष्यथ ॥ ३६॥ 


इन्द्रपाल्नित इस शैक्षेन्द्र को नाँधने पर, तुमको साने के साठ - 
हजार पर्वत मिलेंगे ॥ ३६ ॥ 


तरुणादित्यवर्णानि श्राजमानानि स्वतः । क्‍ 
(३ 
जातरूपमयेह क्षे: शोभितानि सुपृष्पितेः ॥ ३२७॥ 


इस पवतमाला का प्रकाश चारों शोर मध्यान्द काक्तीन लय 


की तरह बड़ा चमकीला है । यहाँ पर खुत्र्णमय भोर पुष्पित बृक्ष 
छुशामित हैं ॥ २७ ॥ 


तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरुत्तरपवतः | 

आदित्येन प्रसनेन शेलो दत्तवरः पुरा ॥ ३८ ॥ 
तेनैवमनुक्तः शैलेन्द्रः सब एवं त्वदाश्रयाः । 
मत्यसादाद्वविष्यन्ति दिवा रात्रों च काश्वना; ॥ ३९॥ 


इनके मध्य में सुमेर नामक पर्वतराज है | इसको सूथ ने प्रसन्न 
हो कर यह वरदान दिया हे कि, तुम्दारे श्ाश्वित जो पव॑त रहैंगे 


वे भी मेरी रूपा से, क्द्या दिन में ओर क्या रात में सदा खुनहत्ते 
देख पड़ेंगे ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ द 


त्वयि ये चापि वत्स्यम्ति देवगन्धवंदानवा; । | 
ते भविष्यन्ति रक्ताश्च प्रभया काअवनप्रभा; ॥ ४० | 
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तेरे ऊपर जो कोई देवता, दानव गन्धव रहेंगे, वे सब सुचण की 
तरह लाल दिखलाई पड़ेंगे ॥ ४० ॥ 
विश्वेदेवाश्च मरुतो वसवश्व दिवोकसः 
आगम्य पश्चिमां सन्ध्यां मेस्मुत्तरपवंतस्‌ || ४१ ॥ 
आदित्यम्ुुपतिष्ठन्ति तेश्च सुर्योजुमिपूजितः 
अदृश्य; स्वभूतानामस्तं गच्छति पर्व॑तम्‌ || ७२ ॥ 
इस पव॑त पर विश्वेदेव, वसु, झोर मरुत तथा श्न्यदेव साय 
सम्ध्या के समय आ कर सुथदेश की उपासना करते हैं | सूय देवता 
उनसे पूजे जा कर झोर सव जीवों की द्वष्टि से अद्वुश्य हो, भ्रस्ता- 
चल्नगामी होते हैं ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
याजनानां सहस्नाणि दश तानि दिवाकर! । 
मुहताधेन त॑ं शीप्रममियाति शिलोचयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस समय छूय अध मुहत में वड़ी शीघ्रता से दस दज्ञार याजन 
चल कर, इझ्यस्ताचल्न पर पहुँच जाते हैं ॥ ७३ ॥ 
श्रूड़े तस्थ महद्विव्यं भवन सर्येसन्रिभस्‌ । 
प्रासादगणसम्बाधं विहित॑ विश्वकमेणा ॥ ४४७ ॥ 


उस पव॑त के शिखर पर वड़ा दिव्य, छय के समान चमकीला, 
कई खनों ( मंज्ञित्रों ) दाला भवन, विश्वकर्मा का बनाया हुआ 
है॥ ४४३॥ 


शोभितं तरुभिरिचत्रेनानापक्षिसमाकुले! । 
निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मन! | ७५ ॥ 


वह भाँति भाँति के चित्रतिच्चित्र वृत्तों ओर पत्तियों से परिपूर्ण 
है। यह ही पाशहस्त वरुण जी का स्थान है ॥ ४५ ॥ 
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अन्तरा मेत्मस्तं च तालो दशशिरा महान | 
जातरूपपय! श्रीमान्श्राजने चित्रवेदिक। || ४७६ ॥ 
धागे मेर और अच्तावल के वीच में द्श डालियों का, खु्र्ण- 
मय, अत्यन्त मनोदर ओर विचित्र वेदिकायुक्त एक तातह्न का पेड़ 
है ॥४६॥ 
तेषु सर्वेषु दुर्गेष सर!/सु च सरित्सु च। 
रावणः सह वेदेद्या मार्गितव्यस्ततस्ततः || ४७ ॥ 
वहाँ के समस्त दुर्गम स्थानों में, सरोवरों ओर नदियों के तट- 
वर्ती प्रदेशों में, सोता सहित रावण को खेोजना ॥ ७७ ॥ 
यत्र तिष्ठति धर्मेज़्स्तपसा स्वेन भावितः । 
मेरुसावर्णिरित्येव र्यातो वे ब्रह्मणा सम) ।। ४७८ ॥ 
वहीं पर ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ओर अपने तेज से 
प्रकाशित धर्मात्मा मेरुसावशि नाम के एक्! विख्यात महर्षि रहते 
हैं॥ ४८ ॥ 
प्रछव्यों मेस्सावर्णिमेहर्पि: स्येसन्रिभः 
प्रणम्य शिरसा भ्ूमों प्रदत्ति मेथिलीं प्रति ॥ ४९ ॥ 


उन सूर्य के समान तेजस्पों मह॒त्रि मेरखावणि को पृथिवी पर 
माथा टेक कर प्रशाम करना ओर उनसे जानकी जी के बारे में . 
पूँछना॥ ४६ ॥ 


एतावज्जीवलोकस्य शास्करो रजनीक्षये । 
कृत्वा वितिमरं सबग्स्‍्तं गच्छति परतम्‌ ॥ ५० ॥ 


हिचत्वारिशः सर्गः ७२३ 


बस यहां तक जीवलो# में, रात के वीत ज्ञाने पर, खूय नारायण 
उदयाचल पवंत से मेख्सातणि तक अन्धकार का नाश कर, 
ध्यस्ताचल को चले जाते हैं । ५० | 
एतावद्वानरे! शकयं गन्तुं वानरपुद्धवाः । 
अभास्करममयोदं न जानीमस्ततः परम ॥ ५१ ॥ 
है वानरोत्तम ! बस यहीं तक वानरगण जा सकते हैं। इसके 
श्यागे का हाल खू्य का प्रकाश न होने तथा भूमाग की मर्यादा 
( का पता ) न होने के कारण, मुझे नहीं मालूम ॥ ५१ ॥ 
अधिगम्य तु बेदेहीं निलयं रावणस्य च | 
४. कर 
अस्तं पवतमासाद पूर्ण मासे निवतेत ॥ ५२॥ 
तुम लोग अस्ताचल तक जा कर, सीता का तथा रावण के 
ध्राचासस्थान का पता लगा कर, पक मास पूरा होते होते लोट 
ध्याना ॥ ५२ !! 
ऊध्य मासान्न वस्तव्यं वसन्वध्यों भवेन्मम । 
सहेव शूरों युष्पाभिः श्वशुरों मे गमिष्यति ॥ ५३ ॥| 
एक मास से अधिक मत लगाना | जो कोई लगावेगा इसे में 
मार डालू गा। तुम्हारे साथ मेरे यह शुरवीर सखुर जाँयगे ॥ ५३ ॥ 
श्रोतव्यं सबंमेतस्य भवद्विर्दिष्ठकारिमिः । 
गुरुरेष महावाहुः श्वशुरों मे महाबलः।॥ ५७ ॥ 


आझतः शाप सब उनके कहने में चलना | जो कुछ यह कहें, डसे 
खुनना । क्योंकि मेरे शह महावाहु ससुर पूज्य हैं शोर महाबलवान्‌ 
हैं ॥४४॥ 
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भवन्तश्रापि विक्रान्ताः प्रमाणं' स्वेकर्मसु । 
प्रमाणमेन संस्थाप्य परयध्व॑ पंश्चिमां दिशम ॥ ५५॥ 
यद्यपि आप लोग भी पराक्रमी शोर सब कार्यों की व्यवस्था 
करने वाले हैं, तथापि झाप इनके अपना व्यवस्थापक बना कर 
पश्चिम दिशा में सीता ओर रावण के श्रावासस्थान की खोज का 
काय करना ॥ ५५ ॥ 
दृष्ठायां तु नरेन्द्रस्य पत्न्याममिततेजसः । 
कृतकृत्या भविष्याम) कृतस्य प्रतिकमेंणा || ५६ ॥ 
इन ध्यतुलित तेज सम्पन्न नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी की भार्या का 
पता लगा देने से हम सब कृतक्ृत्य हो ज्ञायगे भर इनके उपकार 
का बदला भी चुक जायगा ॥ ५४६ ॥ 
अतोज्न्यदपि अयत्किश्वित्कायेस्यास्य हितं भवेत्‌ । 
सम्प्रधाये भवद्धिश्र देशकालाथसंहितम्‌ ।। ५७ ॥ 
धतण्व मेरे कथन के अतिरिक्त यदि काई हितकर काम ज्ञान पड़े 
तो उसे भी देश, काल ओर अर्थ का विचार कर, करना ॥ ४७ ॥ 
ततः सुषेणप्रमुखाः पुवद्भाः 
सुग्रीववाक्‍्य॑ निपुणं निशम्य | 
आमन्य सर्वे छुवगाधिपं ते 
जम्मुदिशं तां वरुणाभिगुप्ताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सगं+ ॥ 


१ प्रमाणं--व्यवस्थापक | ( गो* ) # पाठान्तरे--* यत्काय | . 
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तुम हिमालय पवत से भूषित उत्तर दिशा में सत्र प्रनिन्दिता 
ओऔरामचन्द्र जो की पत्नी सीता का पता लगाओशो ॥ 3 ॥ 
अस्मिन्‍्कार्यें विनिहेत्ते कृते दाशरथेः प्रिये। 
थरि 
ऋणान्युक्ता भविष्यामः कृतार्थाथविदांवरा; ॥ ५ ॥ 
हे विदांतरों ( जानने वालों में श्रेष्ठ ) ! भ्रीरामचन्द्र जी का यह 
प्रिय काय पूरा हे जाने पर, हम सब उनके ऋण से उऋण हो, 
छृतार्थ होंगे ॥ ५ ॥ 
कृतं हि प्रियमस्माऊ राघवेण महात्मना | 
तस्य चेत्नतिकारोडस्ति सफल जीवितं भवेत्‌ ॥ ६॥ 
देखा, श्रोरापचन्द्र जी ने हमारा मने।भिलषित काये पूरा किया 
है, से यदि हम लोग प्रत्युषकार द्वारा इनका कुछ भी बदला चुका 
सके, तो हमारा जीवन सफत्त हा ॥ ६ ॥ 
अर्थिनः कार्यनिद॑त्तिमकत रपि यश्ररेत्‌ । 
तस्य स्यात्सफर्ल जन्म कि पुनः पूवकारिणः ॥ ७॥ 
जिसने अपना केाई उपहार नहीं किया, यदि उसका भी कोई 
डपकार कर दिया जाय तो भी जीवन सफल दोता है । फिर जिसने 
पहले ही अपने के उपकार द्वारा उपकृत कर दिया हैं, उसका कार्य 
करने में तो कहना ही क्या है ॥ ७ ॥ 


एतां बुद्धि #समास्थाय दृश्यते जानकी यथा । 


तथा भवद्धि) कर्तेव्यमस्मत्मियहितैषिभिः ॥ ८ ॥ 
ध्याप लोग मेरे हितेषी हैं, ग्रत: इन बातों के सोच समझ कर, 
ऐसा प्रयन्त कीजिये, जिससे ज्ञानकी जो को पता त्वग ज्ञाय | ८ ॥ 


# पाठान्तरे---** अवस्थाय |”! 


जिचत्वारिशः सर: 8२७ 


अय॑ हि स्ंभूतानां मान्यस्तु नरसत्तमः | 

अस्मास्ठु चागतप्रीती राम; परपुरक्चयः ॥ ९ ॥ 
बैते के पुर के जोतने वाले नरोत्तम यह श्रोरामचन्द्र जो सब 
प्राणियों के मान्य ओर हम लोगों से प्रीति करते हैं ॥ ६ ॥ 

इमानि वनदुगांणि नद्य; शेलान्तराणि च | 
भवन्तः परिमागन्तु बुद्धिविक्रससम्पदा ॥ १० ॥ 

झत+ तुम लोग अपनी बुद्धि और पराक्रम से, जैसे बने वेसे 

जिन दर्गम स्थानों, नदियों ओर पव॑तों के में बतत्नाऊँ, वहाँ वर्दां 
ज्ञा कर ज्ञानको का पता लगाशो॥ १० ॥ 

'तत्र स्लेच्छान्पुलिन्दांश शूरसेनांस्तथेव च । 
प्रस्थलान्यरतां श्रेव कुरूंश्व सह मद्रके! ॥ ११ ॥ 
काम्योनान्यवनांश्ेव शकानारद्रकानपि | 
बाह्ीकानृषिकांशवेव पोरवानथ टछूणान ॥ १२॥ 


चीनान्परमचीनांश्च निहारांश्च पुनः पुन: । 
अन्विष्य# दरदांश्चेव हिमवन्तं तथेव च्‌ ॥ १३ ॥ 
लोध्रपद्मकृषण षु देवदासुपनेषु च | 

रावण! सह वेदेज्या मार्मितव्यस्ततस्ततः ॥ १४ ॥ 


उत्तर विशा में प्रेच्छ, पुलिन्द, शुरसेन, प्रस्थल, इन्द्रप्रस्थादि 
प्रदेश, दतिग कुरु, मदरक, कास्वोज्न, यवन, शक, अरहई, वाढद्हीक, 
ऋषिक, पौरत, टद़ण, चीन, परमचोन, निहार, द्रद, हिमवन्त 


पपशदकृकि व बमन>>- 





१ भरतां-- इन्द्रश्रस्थादिप्रदेशान | ( गो० ) # पाठान्तरे-- '“अन्वीक्य | 
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पर्वत को, लोध के वनों, पद्मक के वनों ओर देवदारु के वनों 
में रावण शोर वेदेहों के भतल्नो भाँति हृढ़ना ॥ ११॥ १२॥ 
॥ १३॥ १७ ॥ 
तत$ सोमाश्रम॑ गत्वा देवगन्धवंसेवितस । 
काल नाम महासान पव॑त त॑ गमिष्यथ ॥ १५॥ 
इसके श्नन्तर तुम छ्लोग सेमाश्रम में जा देवता शोर गन्धवों 
से सेवित तथा बड़े बड़े कंगरूरों से युक्त काल नामक पत्ेत पर 
जाना ॥ १५॥ 
महत्सु तस्य शुद्धेषु# निदरेषु गुहासु च। 
विचिनुध्व॑ं महाभागां रामपत्नीं ततस्ततः || १६ ॥| 
उसके बड़े बड़े शिखरों, घा्दियों भोर कन्द्राञ्मों में तुम 
लोग उन निनन्‍्दारहित महाभागा ओऔरामचन्द्र जो की भारया के 
भत्नी भाँति हढ़ना ॥ १६ ॥ 
तमतिक्रम्य शेलेन्द्रं हेमगर्भ महागिरिस । 
ततः सुदशन नाम गन्तुमहेथ पवतम ॥| १७॥। 
काल पवत के ध्यांगे तुमके हेमग्भ नाम का बड़ा पहाड़ 
प्रिज्ेगा । इसके वाद तुम सुदर्शन नामक पर्वत पर ज्ञाना ॥ १७ ॥| 
तते देवसखो नाम पबेतः पतगालयः । 
नानापक्षिगणाक्रीणों विविधदुमभूषितः ॥। १८ ॥ 


तदनन्तर तुमको देवसखा नाम का पर्वत मिलेगा। इस पवेत 
पर वहुत से पत्ती रहा करते हैं ओर यह भाँति भाँति के कुत्तों से 
भूषित है ॥ १८॥ 


के पाठानतरे-- “* शैरूल्य [* 


त्रिचत्वारिशः सगः । ७२६ 


तस्य काननपण्टेषु निरेष गहासु च। 
रावण; सह दवदेद्या मार्गितव्यस्ततस्ततश) ॥ १९॥ 
देवसखा नाम के पवत के बनों में, ऋरनों पर तथा गुफाओं में 
रावश सहित ज्ञानक्ली के हढ़ना ॥ १६ ॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं सबवंत) शतयोजनम्‌ | 
अपवंतनदीद॒क्ष॑ं सवसत्त्वविवर्जितम्‌ ।| २० ॥ 
देवसखा नाम के प्व॑त के नाँघने के वाद, तुमके सो येज्ञन 


लंबा चोडा अनशुन्य एक मेदान मिलेगा। इसमें न तो कोई पर्वत 


है, न नदी है न वृत्त ओर न काई जीव हो है ॥ २० ॥ 
त॑ं तु शीघ्रमतिक्रम्य कान्तारं रोमहषणम्‌ । 
कैलासं पाण्डुरं शैलं प्राप्य हष्ठा भविष्ययथ ॥| २१ ॥ 
इस रोमाअ्वकऋारी मेदान के शीघ्रता पूर्वक पार करना । तद्नन्तर 
तुमको सफेद रंग का कैलास नाम का पवृत मिल्तेगा जिसे देख तुम 


. सब वहुत प्रसन्न होगे ॥ २१॥ 


तत्र पाण्डरमेघार्य जाम्बूनदपरिष्कृतस्‌ । 
कुबेर भवन रम्यं निर्मितं विश्वकमेणा ।| २२ ॥ 
उस कैलास पर्वत पर सफेद वादत्व जैसा ओर खुबर्ण भूषित, 
विश्वकर्मा का निर्मित, कुवेर का सुन्दर भवन दि्खिलाई पड़ेगा ॥२२॥ 
विशाला नलिनी यत्र प्रयूतकमलोत्पला । 


हँसकारण्डवाकी्णा हप्सरोगणसेविता ॥| २३ ॥ 
वहाँ पर एक पुष्करिणों भो हे जिसमें बहुत से कमतत उत्पन्न 
होते हैं। वहाँ पर हंस, कारयडव पत्ती तथा शभ्रप्सराएँ रहा करती 
हैं ॥ २३ 
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तत्र वेश्रवणों राजा सर्वभूतनमस्कृतः |. 
धनदो रमते श्रीमान्गुद्बकेः सह यक्षराट्‌॥ २४ ॥ 
उस भवन में धन देने वाले, यक्तराज राजा वैश्रवण ( कुबेर ) 
जिनके सब प्रणाम करते हैं, गुह्मों के सहित विहार किया करते 
हैं॥ २४॥ 
तस्य चन्द्रनिकाशेष पवतेष गृहासु च । 
रावण; सह वेदेल्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥| २५ ॥। 
उस केलास पर्वत की चन्द्र तुल्य प्रकाशित पर्वतमाला में 
घोर गुफाओं में रावण शोर सीता को भत्ति भाँति हढ़ना ॥ २५ ॥ 
क्रोश्व॑ तु गिरिमासाद्य बिलं तस्य सुदुगमम । 
अप्रमत्त: प्रवेष्ठव्यं दुष्प्रवेशं हि तत्स्मृतम ।॥| २६ ॥ 
कैलास परत के बाद, तुम लोगों का क्रोंच पर्वत मित्तेगा | डस 
पद्दाड़ के दुर्गंम बिल में बड़ी सावधानी से जाना । क्योंकि लोग उस 
बिल के दुष्प्रवेश्य बतत्ताते हैं ॥ २६ ॥ 
वसम्ति हि महात्मानस्तत्र सयेसमप्रभा; । 
देवेरप्यर्चिताः सम्यग्देवरूपा महर्षयः ॥ २७ ॥ 
उसमें घूय जेसे तेज वाले देवरूप बड़े बड़े महात्मा महि त्तोग 
रहते हैं। उनकी देवता लोग भी पूजा किया करते हैं ॥ २७॥ 
क्रोश्वस्य तु गहाश्ान्या। सानूनि शिखराणि च | 
निदराश्च नितम्बाश्व विचेतव्यास्ततस्ततः ॥ २८ ॥। 


उस फ्रोंच पर्वत की अन्य गुफाओं, उसके शिखरों, घादियों हयोर 
तलेहरी का भली भाँति हृढ़ना ॥ २८ ॥ 
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क्रौश्वद्य शिखरं चापि निरीक्ष्य च ततस्ततः । 
अदृक्न॑ कामशेल च मानस विहगालयम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्रोंच पवव॑त के शिखर के ऊपर भी अच्छी तरह देखना भालना | 
इसी पर्वत पर मानस नाम का एक कामशेल है। यद्यपि डइस पर 
कोई बूत्त नहीं है, तथापि वह पत्तियों का घर है॥ २६ ॥ 
न गतिस्तत्र भतानां देवदानवरक्षसाम | 
स च सर्वर्विचेतव्यः ससालुप्रस्थमधरः ॥ ३० ॥ 
वहाँ देव, दानव, रात्तसादि काई भी प्राणी नहीं जा सकता | 
से! तुम लोग इस पर्वत के छोटे बड़े शिखरों झोर कन्द्राह्ओों के 
हुल्ना ॥ २० ॥ 
क्रौद्व॑ गिरिमतिक्रम्य मैनाके। नाम पवतः । 
मयस्य भवन यत्र दानवस्य खय॑ कृतम्‌ | ३१ ॥ 
फ्रोंच गिरि के आगे तुमको मेनाक पर्वत मिलेगा | यहीं पर मय- 
दानव का भचन है, जे। डउसीका बनाया हुआ है ॥ ३१॥ 
मैनाकस्तु विचेतव्य/ ससामुप्रस्थकन्दरः । 
स्नीणामश्वमुखीनां च निकेतास्तत्र तत्र तु ॥ ३२॥ 
मैनाक पर्वत के शिखरों ओर कंदराहओं के भी हू ढ़ना । उस 
पर्वत पर घुइ्मुही औरतों ( किम्पुरुषस्थियाँ ) के घर बने हुए 
हैं॥३र२॥ 
त॑ देशं समतिक्रम्य आश्रम सिद्धसेवितम्‌ | 
सिद्धा वैखानसास्तत्र वालखिल्याश्च तापसा! ॥ रे३ ॥ 


७३२ किष्किन्धाकायडे 


वहाँ से धागे ज्ञाने पर सिद्धों से सेचित ध्याश्रम मिल्लेगा । वहाँ 
पर सिद्ध वैखानस ( वाणप्रस्थ ) शोर वालखिल्य अह्मचारी रहते 
हैं ॥३३ ॥ 
वन्यास्ते तु तप/सिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः । 
प्रष्तव्या चापि सीतायाः 'प्रदृत्तिविनयान्वितेः ॥ ३४ ॥ 
उन तपःसिद्ध ओर पापरद्धित तपस्थियों को तुम लोग विनय 
पूर्वक प्रणाम करना झोर उनसे सीता का कृत्तान्त पू छुना ॥ ३४ ॥ 
हेमपुष्करसंछन्न॑ तस्मिन्बेखानसं सरः । 
तरुणादिलवयसझ्राशैहसैर्विचरितं शुभ; ॥ ३२५ ॥ 
वहीं पर वेखानस नाम का एक ताल्ाव है जिसमें सुवर्ण के रंग 
जैसे कमल भरे हुए हैं ओर उसके तट पर, मध्यान्द कालीन सूर्य के 
समान रंग वाले खुन्द्र हंस बिचरा करते हैं ॥ ३५ ॥ 
औपवाह्मः कुबेरस्थ सावभौम इति स्मृतः । 
गजः पर्येति तं देशं सदा सह करेणुमि। ॥ ३६॥ 
इस तालाब पर कुबेर की सचारी का हाथी, ज्ञिसका नाम सार्व- 
भोम है, अपनी हथिनियों सहित विचरा करता है॥ ३६ ॥ 
तत्सरः समतिक्रम्य नष्ठचन्द्रदिवाकरम । 
अनक्षत्रगर्ण व्योम निष्पयेदमनादितस्‌ ।। ३७ ॥ 


उस सरोवर के आगे जाने पर, तुम्हें ऐसा देश मिलेगा जहाँ 
यद्यपि खूय, चन्द्र, नत्तत्र शोर मेघ न देख पड़ेंगे, तथापि झादि पन्‍्त 
राहित शाकाश देख पड़ेगा ॥ ३७ ॥ 





! प्रवत्ति:--वत्तान्तः | ( शि० ) 


शिचत्वारिशः सर्गः धरे रे 


गभस्तिभिरिवाकस्य स तु देशः प्रकाशते । 
विश्राम्यद्विस्तप/सिद्धेदे वकल्पे! खयंप्रमे! ॥| ३८ ॥ 
झोर उस देश में सूर्य की किरणों की तरह प्रकाश दिखलाई 
पड़ेगा । वहाँ पर अपने ही तेज्ञ से प्रकाशित देव समान, सिद्ध लोग 
तप किया करते हैं॥ ३८॥ 
त॑ तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निम्नगा | 
उभयेस्तीरयोस्तस्या। कीचका नाम वेणवः ॥ ३९ ॥ 
डस देश के झआागे शैज्ञोदा नाम को नदी है। उसके दोनों तटों 
पर कीचक नाम बाँस उत्पन्न दोते हैं ॥ ३६॥ 
ते नयन्ति पर तीरं सिद्धान्यत्यानयन्ति च | 
उत्तरा; कुरवस्तत्र क्ृतपृण्यप्रतिश्रया। ॥ ४० ॥ 
वे सिद्धपुरुषों को इस तठ से उस तठ पर झोर उस तद से 
इस तठ पर पहुँचाया करते हैं। उस नदी के उस पार उत्तर-कुरु 
नामक देश हे । वहां पुएयात्मा लोग रहा करते हैं ॥ ४० ॥ 
 ततः काश्वनपन्मामिः पत्मिनीमिः कृतोदका:! । 
नीलवेड्ूयेपत्राभिनद्स्तत्र सहखशः । 8७१॥ 
ओर वहाँ खुनहक्ते कमत्नों से युक्त जल से भरी पूरी पुष्करिणी 
हैं । वहाँ पर पन्नों के पत्रों से युक्त लाल कमल के फूलों से विभूषित 
हज़ारों नदियाँ हैं ॥ ४१॥ 
रक्तोत्पलवनेश्रात्र मण्डिताश्र॒ हिरण्मये; । 
तरुणादित्यसहशे भोन्ति तत्र जलाशयाः ॥ ४२ || 
१ कतादका;--पर्याप्तोदकाः । ( गो ) 
वा० रा० कि०--श२८ 
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वहाँ लाल कमलों के वर्नो से, जो सुनहल्ले देख पड़ते हैं, शोभाय- 
मान्‌ शोर तरुण छूर्य की तरह चमकदार ध्नेक तालाव हैं॥ ४२ ॥ 
महाहँमणिपत्रेश् काश्वनप्रभकेसरे । 
नीलोत्पलवनेश्रित्रे! स देशः सबेते हतः ॥ ४३ ॥ 
बड़े मूल्यवान्‌ रत्नों ओर खुबर्ण तुब्य केसर वाल्ते अद्भुत कमल 
के फूलों के जंगल से वह देश चारों ओर से घिरा हुध्मा है ॥ ४३ ॥ 
!निस्तुलाभिश्र पुक्ताभिमेणिभिश्र 'महाधने) । 
उद्ध तपुलिनास्तत्र जातरूपेश्व निम्नगा।।। ४४ ॥ 
इस देश की नदियों के ऊँचे ऊजे तठों पर, गाल मोती, प्रत्यन्त 
सुन्दर मोर मदामृत्यवान्‌ रत्न योर सोना पड़ा दुप्मा है॥ ४७७॥ 
सवरत्रमयेश्रित्रेरवगाठा नगोत्तमैः । 
. जातरूपमयेश्चापि हुताशनसमप्रभेः ॥ ४५ ॥ 
धहाँ पर सब रत्नों से भरे पूरे ध्यदूभुत उत्तम उत्तम वृक्त हैं, जो 
सुवर्ण मयी प्रप्नमिज्वाला की तरह चमकील्े हैं ॥ ४५ ॥ 
नित्यपुष्पफलास्तत्र नगा; पत्ररथाकुलाः 


दिव्यगन्धरसस्पशांः सवकामान्स्वन्ति च॥ ७६॥ 
इन वृतक्तों में सदा फल फला करते हैं, मोर उन पर पत्ती भरे 
रहते हैं। उनकी गन्ध, उनका रस झोर उनका स्पर्श दिव्य है झौर 
वे सब मनोर्थों को पूर्ण करने वाले हैं॥ ४७६ ॥ 
नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः । 
२८तक्टटशित्राणि भूषणानि तथेव च ॥ ४७ ॥ 
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१ निल्तुकासि:--पतुछामिः । (गो० ) २ सद्दाधनै:--बहुमूल्ये! । (यो०) 
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स्नीणां चाप्यनुरूपाणि पुरुषाणां तथेव च । 
(१९ 
सवंत सुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमा; || ४८ ॥ 
इन पेड़ों में कितने डी ऐसे पेड़ हैं, जिनमें तरह तरह के झ्ियों 
ओर पुरुषों के पहिनने येाष्य वस्त्र और मोती, पन्ना झयादि मणियों 
के जड़ाऊ गहने फलते हैं ओर कोई कोई सब ऋआऋतुओं में खाने 
योग्य फलों को उत्पन्न किया करते हैं ॥ 8७॥ ४८॥ 
#महाहमणि चित्राणि! फलूत्यन्ये नगोत्तमाः । 
शयनानि प्रसूयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च॥ ४९ ॥ 
अनेक ऐसे वृच्च हैं जे बड़ी मूल्यवान्‌ मणियों की तरह फल्तों 
को उत्पन्न करते हैं । इन वृत्तों में से अनेक अच्छे अच्छे चित्रविचिश्र 
विछ्लोने से युक्त पल्लंग पेदा करते हैं ॥ ४६ ॥ 
मनःकान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरे द्रमाः । 
पानानि च महाहीणि भक्ष्याणि विविधानि च ॥ ५० ॥ 
किसी किसी में मनेहर फूलों के हार भर किसी किसी में 
मूल्यवान्‌ तरद्द तरद्द के पोने शगोर खाने योब्य पदार्थ उत्पन्न होते 
हर ॥ ५० ॥ 
ख्रियरच गुणसम्पन्ना रूपयोवनलक्षिताः । 
. गन्धर्वाः किचरा; सिद्धा नागा विद्यापरास्तथा ॥ ५१॥ 


रमन्ते सहितास्तत्र नारीभिभोस्करप्रभा: । 
सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे रतिपरायणा; ॥ ५२॥ 


विश 90989 की तिकि मत नकल सर लिन कर जा इक. मा 
१ चित्राणि--फछानि | ( शि० ) * पाठान्तरे--' सद्दादोणि च ” | 
| पाठान्तरे “ हैसान्यन्ये * । 
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किसी किसी चृक्ष में गुशवती, रूपवती युवती ख्त्रियाँ उत्पन्न 
होती हैं । वहाँ पर घू्यं की तरह प्रभा वाले गन्धव किन्नर, सिद्ध, 
नाग भोर विद्याधर अपनी स्त्रियों को लिये हुए बिहार करते हैं । वे 
सब के सब पुणगयवान्‌ ओर सब के सब रति में तत्पर हैं ॥५१५॥५२॥ 
सर्वे कामार्थंसहिता वसन्ति सहयोपषितः । 
गीतवादित्रनिर्धोषा; सोत्कृष्टसितखनः ॥ ५३ ॥ 
श्रूयते सतत तत्र सवभूतमनाहरः । क्‍ 
तत्र नामुदितः कश्चिन्नास्ति कश्चिदसत्मिय/ ॥ ५४७ ॥ 
झोर वे सब के सब कामभेग युक्त हो अपनी धअपनी खत्रियों के 
सहित घास करते हैं। वहाँ पर उत्कृष्ट हास्ययुक्त स्वर सहित, गाना 
बजाना सदा खुनाई पड़ता है, जो सब प्राणियों के मन को मुश्य कर 
त्ेता है । वहाँ न तो कोई उदास देख पड़ता झोर न कोई बुरे कर्म 
ध्थवा वस्तु का प्रेमी देख पड़ता है ( ध्र्थात्‌ वहाँ वेश्याओं अथवा 
कुलटा स्त्रियों का अभाव है )॥| ५३॥ ५७॥ 
 अहन्यहनि वधन्ते गुणास्तत्र मनोरमाः । 
समतिक्रम्य त॑ देशमुत्तरः 'पयसां निधि! ॥ ५५॥ 


वहाँ पर दिनों दिन वहाँ के वासियों के सद॒णुणों की वृद्धि हुध्मा 
करती है। उस देश से आगे उत्तर की ओर जाने पर तुमको त्ञीर 
समुद्र मित्तेगा ॥ ५५ ॥ क्‍ रा 


तत्र सोमगिरिनाम मध्ये हेममये। महान्‌ | 
इन्द्रलोकगता ये च ब्रह्मलोकगताश्च ये।॥ ५६ ॥ 


१ पयसा निधिः--हुवणसमुद्रः | ( गो० ); क्षीराब्धिः | ( शि० ) 
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उस ज्ञीर समुद्र के वीच में छुवणंमय और ध्यति विशाल सोम- 
शगिरि नाम का पव॑त है। ज्ञो लोग इन्द्रलोक को शअथवा ब्रह्मतोक 
को जाते हैं ॥ ५६ ॥ 


देवासतं समवेक्षन्ते गिरिराज दिवँ गता।। 
स॒तु देशो विध्ूर्योषपि तस्य भासा प्रकाशते ॥ ५७ ॥ 


तथा स्वर्ग में आने जाने के समय देवता गए इस सोमगिरि 
नाम पवेतराज़ को देखा करते हैं । ( ध्र्थाव उक्त लोोों के 
रास्ते में यह है |) यद्यपि इस देश में खूर्य का प्रकाश नहीं 
हे तथापि सेमगिरि के प्रशाश से वह देश प्रकाशित रहता 
॥ ५७ ॥ 


सूयलक्ष्म्याभिविज्ेयस्तपतेव विवख॒ता । 
भगवानपि विश्वात्मा शम्भुरेकादशात्मकः ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्मा वसति देवेशो ब्रह्मर्पिपरिवारितः । 
न कथश्वन गन्तव्यं कुरूणाम्नुत्तरण व३॥ ५९ ॥ 
और ऐसा जान पड़ता है, मानों खूय ही का प्रकाश हा रहा हो । 
वहाँ पर भगवान विश्वरूप एकादशरुद्रात्मक देवेश श्रीत्रह्मा जी 
ब्रह्मषियों के साथ निवास करते हैं। अतः देखो तुम लोग कुरु के 
उत्तर देश में कभो मत जाना ॥ ५४८॥ ५४६ ॥ 
अन्येषामपि भूतानां नातिक्रामति वे गतिः । 
0 
स हि सोमगिरिनाम देवानामपि दुगमः | ६० ॥ 
क्योंकि वहाँ पर कोई भी जीवधारी नहीं जा सकता । ( अर्थात्‌ 


ब्रह्मषियों को छोड़ अन्य कोई नहीं ज्ञा सकता ) डस सोमगिरि पद 
देवता लोग भी नहीं जा सकते ॥ ६० ॥ 


ड्३८ किपष्किन्धाकाणयडे 


तमालोक्य ततः प्निप्रमनपावर्तितुमहंथ । 
 एतावद्वानरे! शकयं गन्तुं वानरपुड्भवाः ॥ 
अभास्करममयाद॑ न जानीमस्ततः परम ॥ ६१॥ 
तुम लोग तो केवल उसके दृशन कर तुरन्त लोट श्ाना । 
हे वानरश्रेष्ठो! बस, वानर लोग वहीं तक जा सकते हैं। उसके 
आगे न तो सूय का प्रकाश है ओर न आगे का स्थान पृथिवी की 
सीमा के भीतर हे। श्रतः इसके आगे क्या हेसो में भी नहीं 
जानता ॥ ६१ ॥ क्‍ 
सवमेतद्विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌ । 
यदन्यदपि नोक्त॑ च तत्रापि क्रिय्ां मति! ॥ ६२॥ 
किन्तु जो जो स्थान मेंने तुमको वतल्ताये हैं, उन उन स्थानों 
में भच्छी तरह हढ़ना और ज्ञो स्थान मेरे बतलाने से छूट 
गये हैं उन सब को भी तुम लोग अपनी बुद्धि के झनुसार 
खेाजना ॥ ६२॥ 
ततः क्ृत॑ दाशरथेमेहत्पिय॑ 
महत्तरं चापि ततो मम प्रियम । 
कृत भविष्यत्यनिलानलोपमा .._ 
विदेहजादशनजेन कमेणा ॥ ६३॥। 
दे वायु और धअप्नि के समान पराक्रम वालो ! सीता जी का पता 
लगाने से श्रीरामचन्द्र जी और में, दोनें ही बहुत प्रसन्न होवेंगे॥६३॥ 
. ततः कृताथां: सहिता; सबान्धवा 
मयार्चिताः सबगुणैम॑नेरमेः । 
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चरिष्यथोर्वी प्रतिशान्तज्नत्रवः 
सहप्रिया भूतधराः छुवद्भमा: || ६४ ॥ 
इति जिचत्वारिशः सगे: ॥ 


हे वानरों ! तदनन्तर सफल मनोरथ. हो कर और मुझसे 
सन्‍्मानित हो, तुम सब अपने परिवार सहित, निष्कयटक हो, 
ध्पनी खुविधा का स्थान देख, स्वच्छुन्द्ता से विचरना ॥ ६७ ॥ 


किप्किन्धाकाण्ड का तेतात्ीसर्वाँ सर्ग पूरा दुध्मा । 
लाश नन- 
चतुश्च॒त्वारिशः सगगेः 
जाना शैजन--+ 
विशेषेण तु सुग्रीवो हनुमत्यथमुक्तवान्‌ । 
स हि तस्मिन्हरिश्रेष्ठे निश्चिता्ोंड्येसाधने ॥ १ ॥ 
सुत्रीव ने हनुमान से कुछ विशेष बातें कहीं; क्द्योंकि उनके 
निश्चय था क्रि, यह काय कपिश्रेष्ठ दन्रुमान जी द्वारा ही सिद्ध 
होगा ॥ १॥ 
अब्रवीच हनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजम्‌ । 
सुग्रीवः परमप्रीतः प्रशु! सवेवनौकसास || २॥ 
समस्त वानरों के अधिपति सुग्रीव, पराक्रमशाली पवनतनय 
हनुमान जी से परम प्रसन्न हो कहने लगे ॥ २ ॥] 
न भूमों नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये । 
नाप्सु वा गतिसद्धं ते पश्यामि हरिपुद्धव ॥ ३ ॥ 


७४० । किफ्किन्धाका गे 


दे वानरश्रेष्ठ | में जानता हूँ कि, भूमि में, अन्तरित्त में ( जहाँ 
बादल चला करते हैं ) अथवा पवन के चलने के स्थान ध्याकाश में, 
अथवा स्वर्ग में, श्रथवा जलन में--सर्वत्र तुम बेरोक ठोक जा सकते 


हो॥३॥ 
सासुरा। सहगन्धवों सनागनरदेवताः । 
विदिताः सवेोकास्ते ससागरधराघराः ॥ ४ ॥ 
तुम शज॒र, गन्धवे, नाग, मनुष्य, देवता, प्योर सागर पहाड़ों 
सहित समस्त लोकों को जानते हो ॥ ४ ॥ 
गतिवेंगश्च तेजरच छाघवं च महाकपे । 
पितुस्ते सह्शं वीर मारुतस्य अऋमहात्मन; ॥| ५ ॥ 
हे वीर महाकपे ! गति, वेग, तेज ओर फुर्ती में तुम झपने पिता 
महात्मा वायु के समान हो ॥ ५ ॥ 
तेजसा वापि ते भूतं सम॑ श्रुवि न विद्यते । 
तद्यथा लभ्यते सीता तत्त्यमेवोपपादय ॥।| ६॥ 
तुम्हारे समान तेजस्वी इस प्रृथिवी पर तो दूसरा कोई है नहीं। 
धतः दे वीर | ऐसा उद्योग करना जिससे सीता का पता लग 
जाय ॥ ६ ॥ 


त्वय्येव हनुमन्नस्ति| बल बुद्धि; पराक्रम! | 
देशकालानुद॒त्तिश्व नयश्च नयपण्डित ॥ ७॥ 
दे हनुमान ! तुम में वत्त, बुद्धि, विक्रम, तथा देश एवं काल का 
ज्ञान ओर नीति का विचार पूर्ण रूप से हैं, एवं ,तुम नीति में 
परिडत हो ॥ ७ ॥ 





सनम न न 
# पाठाल्तरे---* महोंजसः | ??  पाठान्तरे--" नुसन्स्वष्ति ” । 
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ततः कार्यसमासद्भमवगस्य हनूमति । 
विदित्वा इनुमन्तं च चिन्तयामास राघव) | ८ ॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी, हतुमान द्वारा कार्य की सिद्धि जान शोर 
डनके बल विक्रम के तथा काय की गुरूता का मन ही मन विचार 
करने लगे ॥ ८ ॥ 
सवेथा निश्चितार्थोज्यं हनूमति हरीश्वरः । 
निश्चिताथकरश्चापि हनुमान्कायेसाधने ॥ ९ ॥ 
श्रोरामचन्द्रजी ने विचारा क्रि, कपिराज सुग्रीव का यह निश्चय 
है कि, हनुमान द्वारा कार्य पूरा होगा ओर मेरा भी ऐसा दी 
विचार है कि, हनुमान ही यह काम कर सकेंगे ॥ ६ ॥ 
तदेव॑ प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्थ कमेमिः । 
भत्रां परिशहीतस्य घुवः कार्यफलोदयः ॥ १० ॥ 
हनुमानजी अपने पहले किये हुए कर्मों द्वारा प्रसिद्ध हैं शोर 
सुप्रीव की भो इन पर कृपा है। तथा रुवामी की जिस पर विशेष 
कृपा होती है अथवा, स्वामी जिसका विशेष शझ्याद्र करता हे वह 
अवश्य कार्य का पूरा करता है ॥ १० ॥ 
त॑ समीक्ष्य महातेजा व्यतसायोत्तरं हरिम्‌ । 
कृतार्थ इब॒संदत्तः पहुष्टेन्द्रिमानसः ॥ ११ ॥ 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी हनुमान जी को कार्यंसाधन में श्रेष्ठ 
समझ, अपना काय हुथा सा जान, अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ११ ॥ 
ददों तस्य ततः प्रीतः खनामाझ्लोपशोभितस्‌ । 
अह्डलीयमशिज्ञानं राजपुत्र्या; परन्तपः | १२ ॥ 


छछ७२ किबष्किन्धाकाणयडे 


तद्नन्‍्तर शच्॒घाती श्रीरामचन्द्रजी ने हनुमान जी को अपने 
नामात्तर से चिन्हित अंगूठी, सोता जी को विश्वास दिलाने के 
लिये, दी ॥ १२॥ 
अनेन ताां हरिश्रेष्ठ चिहेन जनकात्मजा । 
मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्रिग्ानुपश्यति ॥ १३ ॥ 
( झोर कहा कि ) हे कपिश्रेष्ठ ! इस झ्ँंगूठी के देख जनक- 
नन्दिनी जान जञायगी कि, तुम मेरे पास से आये हो शोर तुम पर 
विश्वास कर, तुमसे मिक्केगी ॥ १३ ॥ 


व्यवसायरच ते वीर सच्त्वयुक्तर्च विक्रम! । 
सुग्रीवस्य च सन्देश! सिद्धि कथयतीव मे ॥ १४७॥ 
दे वीर | तुम्हारा व्यवसाय, बल भोर विक्रम ओर छुश्नीव का 
धादेश, ये सब बाते मेरे काय की सिद्धि के जनाती हैं ॥ १७॥ 
स त॑ं गृह्य हरिश्रेष्ठ:# स्थाप्य मृप्ति कृताज्नलिः । 
वन्दित्वा चरणों चेव प्रस्थितः पुवगोत्तमः ॥ १५ ॥ 
वानरश्रेष्ठ हलुमान जी उस अंगूठी के माथे चढ़ा ओर हाथ 
जोड़ कर भ्रीरामचन्द्रजी के चरणों को प्रणाम कर, चत्त दिये ॥१५॥ 
स॒ तत्मकषन्हरिणां बल महदू- 
बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः । 
गताम्बुदे व्योज्नि विशुद्धमण्डलः 


शशीव नक्षत्रगणोपशोभितः ॥ १६॥ 
डस समय वानरो सेना से घिरे हुए पवनतनय कपिवीर 
हनुमानजी की ऐसी शोभा हुई, जैसी कि, विमतल (वादल्लशून्य ) 


# पाठान्तरे--“ द्वरीश्रेष्ठ; | 


सह, 
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शाकाशमण्डल में तारागणा सहित चन्धमा की शोसा द्ोती 
है॥ १६ ॥ 
अतिबल बलमाश्रितस्तवाहेँ 
हरिवरविक्रम विक्रमेरनल्पेः । 
पवनसुत यथाभिगम्यते सा 
जनकपसुता हनुमंस्तथा कुरुष्व || १७॥ 
इति चतुश्चत्वारिंशः सगः ॥ 
है सिंह जेसे विक्रम वाले ! हे अति बलशालिन्‌ ! मुझकेा 


तुम्दारा बड़ा भरोसा है। हे हनुमान ! तुम इस समय ऐसा उद्योग 
करो, जिससे मुस्ते जानकी जी मिल जाय ॥ १७ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का चोवालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
-++++हें६ लक आक 
पञ्नचत्वारिशः सगे: 
वन भैंद८ 


सर्वाशाहूय सुग्रीवः छुवगान्प्वगषभः । 
'समस्तानब्रवीद्ध यो रामकार्याथसिद्धये ॥ १ ॥ 
ज्ञिससे श्रोरामचन्द्रजी का काय सिद्ध हों ज्ञाय, कपविराज 
सुप्रीव ने फिर सब वानरों के एक साथ बुला कर, पक्चपातशून्य 
हो कहा ॥ १॥ 


-ललजन+मकमक 2 कपल ऊ >> पक जी फ 


१ सम: --सर्वश्रपक्षपातरहिित: । ( गो० ) 


3४४ किष्किन्धाकाणडे 
[ पहले सुझीद ने, अलग अऊहूग चुका कर कद्दा था--इस बार सब से 
एक साथ #हद्दा ।। 
एवमेतद्विचेतव्यं यन्‍्मया परिकीर्तितम्‌ । 
तदुग्रशासनं भतुर्विज्ञाय हरिपुज्ठवा! ॥ २॥ 
शलभा इव संछाद मेदिनीं सम्परतस्थिरे । 
रामः पिस्त॒वणे तस्मिव्यवसत्सहलक्ष्मणः ॥ ३॥ 
प्रतीक्षमाणस्तं मासं य। सीताधिगमे कृत: 
उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमाहताम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे वानरश्रेष्ठों ! देखो, मेने जेसे बतताया है, नेसे ही सीता ओर 
रावण के हृढ़ना । अपने राजा की या मात्तिक की यह उद्र ध्याज्ञा 
सुन कर, वानरथश्रेष्ठ ठीढ़ी दल की तरह समस्त पृथिवी के ढक कर 
प्रस्यानित हुए | डघर सीता ज्ञी को समाचार जानने में एक मास 
की निश्चत की हुई अवधि की समाधप्ति की प्रतीक्षा करते हुए, श्रीराम- 
चन्द्र जी लक्ष्मण जी के सहित प्रस्नवण पव॑त पर टिके रहे । इधर 
हिमालय से छेकी हुईं रमणीय उत्तर दिशा की ओर ॥२॥ ३॥ ४ ॥ 
प्रतस्थे #ऋहरिभिवीरों हरि! शतवलिस्तदा। 
पूर्वी दिशं प्रति ययौ विनतो हरियूथपः ॥ ५॥ 
शंतबलि नामक यूयपति अपनी वानरो सेनां का साथ ते 
प्रस्थानित हुआ | ड्घर चिनत नामक यूथपति श्पनी सेना को के 
पूर्व दिशा की ओर चत्त दिया ॥ ५ ॥ 
ताराज्नदादिसहितः छुवगः पवनात्मज! । . 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे---" सद़सा ?॥ | पाठान्तरे--' मारुतात्मज३ ” | 
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हनुमानजी सी तार अड्भदादि ऊ# साथ अगस्त्य सेवित दत्तिण 
दिशा की झोर चल दिये ॥ ६ ॥ 
पश्चिमां तु दिशं घोरां सुषेणः छुवगेरवरः । 
(७ + 
प्रतस्थे हरिशादलों भृश॑ वरुणपालिताम्‌॥ ७॥ 


वानरों के मुखिया सुधेण वरुण जी पालित घोर पश्चिभ दिशा 
की ओर सिधारे ॥ ७ ॥ क्‍ 
ततः सवा दिशो राजा चोदयित्वा यथातथम्र्‌ । 
कपिसेनापतीन्म्रुख्यान्मुमेद सुखितः' सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदननन्‍्तर चारों दिशाओं में यथाये।्य वानर सेनापतियों के 
भेज, कपिराज सुग्रीव वैसे ही प्रसन्न हुए जेसे वे पहले राज्यप्राप्त 
कर खुखी हुए थे ॥ ८ ॥ 
एवं #संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः । 
सां सां दिशमभिप्रेत्य त्वरिताः सम्प्रतस्थिरे | ९॥ 
इस प्रकार भेजे जा कर, सव वानर सेनापति अपनी अपनी 
निद्ष्ट दिशापओं में शीघ्रताप्वक चल दिये ॥ £ ॥ 
आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्र रावणम्‌ | 
६. र्‌ः + 
सनदन्तश्चोन्दन्त*श्च गजन्तशच* पवंगमा) ॥ १०॥ 


१ सुखित+ सुखन्‌--पू्व राज्यलाभेन सुखितेा राजा सुख यथा भवति तथा 
मुमाद । उत्तरोत्तरं सुख प्रापेत्यथ। ( गे।* ) २ नदन्तः--शब्दं कुद॑न्तः | 
( गे० ) ३ अन्नदनन्‍्त;--पुनः सन्‍्तेषातिशयेन उच्चेनेदन्तः । ( गो० ) 
४ ग्जन्त: -- आत्साइलाघधां कुव॑न्तः । # पाठान्तरे---/' सम्बेधितः ? | 
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क्ष्ेडन्तो! धावमानाश्चविनदन्तो महाबला; । 
अहमेका हनिष्यामि प्राप्त रावणमाहवे ॥ ११ ॥ 
वे महावली वानरगण यद्द कह कर कि, हम “ सीता का 
लावेंगे, हम रावण का वध करेंगे ” गज़ते, डच्च स्वर से शब्द 
करते, अपनी बड़ाई करते, सिहनाद करते, दोड़ते हुए ओर किल- 
कारियाँ मारते चत्ते जाते थे। वे लोग आपस में कहते जाते थे, 
यदि रावण मुझ्के मिल गया तो, में ध्केला दी युद्ध में उसके प्राण 
ले लू गा। १० ॥ ११ ॥ द 
ततद्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मंजाम्‌ । 
वेपमानां श्रमेणाद्य भवद्धिः स्थीयतामिति# ॥| १२॥ 
कोई कहता अब शञआप श्रम न कर धीरज धरें, में रावण को 
मार कर, भय से कापतो हुई ज्ञानकी का छीन लाऊंगा ॥ १२ | 
एक एवाहरिष्यामि पाताछादपि जानकीम्‌ । 
विमथिष्याम्यहं हक्षान्पातयिष्याम्यह गिरीन ॥ १३ ॥ 
धरणीं धारयिष्यामि क्षोमयिष्यामि सागरान्‌ | 
अहं योजनसंख्याया: छविता नात्र संशय; ॥ १४॥ 
शर्त योजनसंख्याया; शतं समधिक॑ हाहस । 
भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च॥ १५॥ 
पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छियते गतिः | १६ ॥ 


१ द्वेलन्त:--सिंहनादं कवन्‍्तः । ( गो० ) ! विनदस्तः--नादानक- 
बेन्तः । ( गो० ) # पाठान्तरे “ स्थीयतामिद्द ” । 
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कोई कहता, यदि जानकी पाताल में भी छिपाई गयी द्वोगी तो, 
भी में अकेला ही डसे ला दूँगा । काई कहता में पेड़ों के दुकड़े टुकड़े 
कर डालू गा, पहाड़ों का ढदा दूँगा, पृथिवी का उठालूँ गा, सपुद्र 
को कुब्ध कर डालूं गा । काई कहता में एक छुतलाँग में एक योजन 
कूद्‌ सकता हूँ | कोई कहता में एक छल्लाँग में सो याजन नाँघ 
सकता हूँ । किसी ने कहा में सो से भो अधिक नाँघ सकता हैँ । 
कोई कहता में बिना रोक ढोऋ सारी प्रथिवी, समुद्र, पहाड़ वन 
धथवा पाताल में ज्ञा सकता हैँ। मेरी गति के कोई नहीं रोक 
सकता ॥ १३॥ १७ ॥ १४ ॥ 
इत्येकेक॑ तदा तत्र वानरा बलदर्पिताः | 
ऊचुदरच वचन तत्र हरिराजस्य सन्निधों ॥ १६॥ 
क्‍ इति पश्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
कपिराज उुम्रीव की सन्निधि में एक एक कर, उन बन्‍्दरों ने 
बल्न के गये से गवित हो, इस प्रकार के वचन कहे ॥ १६ ॥ 
किष्किन्धाकाणड का पेंतालिसवाँ सर्ग पूरा हुआा। 
शाम 
पट्‌ चत्वारिशः सर्गः 
--३६-- । 
गतेषु वानरेन्‍्द्रेषु रामः सुग्रीवमद्रवीत्‌ । 
न ए ऊऔई, ५ 
कथं भवान्विजानीते सब वे मण्डल भव ॥ १ ॥ 
जब वानर-सेनापति लोग चले गये, तब भ्रोरामचन्द्र जी ने 


खुम्रीव से पू छा कि, यह तो बतल्ाओ आपके समस्त भूमयडल का 
हाल किस प्रकार अवगत हुश्मा ॥ १॥ 
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सुग्रीवस्तु ततो रामग्ुवाच प्रणतात्मवान | 
श्रूयर्तां सवमाख्यास्ये विस्तरेण नरषंभ ॥ २॥ 

: इसके उत्तर में सुप्रीव ने सिर नवा श्रोरामचन्द्र जी से कहा--- 
हे पुरुषोत्तम ! खुनिये, में विस्तार पूर्वक्र समस्त बृतान्त कहता 
हूँ ॥ २ ॥ 

यदा तु दुन्दुर्भि नाम दानवं महिषाकृतिस । 
» (्‌ः 
प्रिकालयते वाली मरूय॑ प्रति पवेतम ॥ ३ ॥ 
जब भेसा का रूप धारण किये हुए दुन्दभी नामक दानव, वालि 
से लड़ने किक्किन्धा में थ्राया शोर वाल्ि के भय से मत्तय पव॑त 
की शोर भागा ॥| ३ ।॥| 
तदा विवेश महिषो मलयस्य गुड्ां प्रति । 
विवेश वाली तत्रापि मलय॑ तज्जिधांसया ॥ 8॥ 
शोर वह मतल्य पर्वत की गुफा में घुस गया, तब वालि भी 
उसका वध करने की इच्छा से उस गुफा में घुसा ॥ ४ ॥ 
ततोहं तत्र निश्षिप्तो गुहाद्वारि विनीतवत्‌ | 
न च निष्क्रमते वाली तदा संवत्सरे गते ॥ ५ ॥। 

. मैं डस गुफा के द्वार पर विनययुक्त हो ठहरा रहा। मुस्े 
वहाँ ठहरे हुए जब एक वर्ष हो गया श्रोर तब भी वालि बाहिर न 
ध्याया ॥५ ॥ 

ततः क्षतजवेगेन आपुपूरे तदा बिलम्‌ । द 
तद॒हं विस्मितों दृष्टा श्रातशोकविषार्दितः ॥ ६॥ 
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तदनन्तर रुघिर की धार ऐसे वेग से निकली कि, वद्द गुफा 
खून से भर गयो । उसके देख में विस्मित ओर भाई के मारे जाने 
का भ्रघुमान कर, उसके शोक से पपत्यन्त दुःखी हुआ ॥ ६ ॥ 
अथाहं कृतबुद्धिस्तु सुव्यक्त निहतो गुरु 
शिला पवेतसह्लाशा बिलद्वारि मयाहता।॥ ७॥ 

न घुझे यह विश्वास हो गया कि, वालि अवश्य मारा गया | तब 
मेंने एक पर्वताकार शिल्ला तले उस गुफा के द्वार को वंदू कर 
दिया ॥ 9 ॥ 

अशक्जुवन्निष्क्रमितुं महिषो विनशेदिति । 
ततो5हमागां किष्किन्धां निराशस्तस्य जीविते ॥| ८ ॥ 
इस लिये कि, यदि दानव वाहिरए निकलना चाहेगा तो 
निकल न सकेगा, वढ्कि उसीमें मर जायगा । तदनन्तर में 
किफ्िन्धा में चला आया ओर वालत्ति के ज्ञीवन. से हताश हो 
गया ॥ ८ ॥॥ 
राज्यं च सुमहत्पाप्तं तारया रुमया सह । 
मित्रेथ्व सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः ॥ ९ ॥ 
फिर में बहुत बड़ा राज्य प्राप्त कर तथा तारा ओर रुमा एवं 
अपने मित्रों के साथ, सम्पू्ण चिन्ताओं को छोड़, रहने लगा ॥ ६ ॥ 
आजगाम ततो वाली हत्वा त॑ दानवषभम्‌ । 
ततो5हमददां राज्यं गौरवाद्भययन्त्रितः ॥ १०॥ 
इसी वीच में उस दानवश्नेष्ठ को मार कर, वालि ध्या पहुँचा । 
तब मेंने।वालि के बड॒प्पन का विचार कर ओर डससे भयभीत हो 


राजसिहासन उसके दिया ॥ १० ॥ 
चा० रा० कि०--२६ 
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स मां जिधांसुदृष्टात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः । 
परिकालयते क्रोधाद्धावन्तं सचिवे! सह ॥ ११ ॥ 
किन्तु दुशव्मा वालि व्यथित हो, मुझे भार डालने के लिये प्रेरे 
ऊपर दोड़ा, तब में अपने मंत्रियों के साथ भागा ॥ ११॥ 
ततो5हं वालिना तेन सानुबन्ध)' प्रधावितः। 
नदीश्र विविधा! पश्यन्वनानि नगराणि च ॥ १२॥ 
तब वालि ने मेरे मंत्रियों सहित मेरा पीछा किया। मेंने भागते 
भागते रास्ते में विविध नदियाँ, वन झोर नगर देखे ॥ १२ ॥ 
आदशतलूसझ्टाशा ततो वे पृथिवी मया। 
अछलातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्तदा | १३॥ 


डस समय से यह प्ृथिवी मेरे लिये दर्पण की तरह हो गयी है। 
यद पृथिवी मुझे अलातचक्र के समान देख पड़ी ओर मैंने इसे 
गोष्पद्‌ की तरह कर डाला ॥ १३ ॥ 


[ १? अछातचक्र--प्रज्वक्तित लुक्का | २ गोष्पद--नमभूमि पर जब गौ 
चलती हे तव उसके चलने से उसऊे खुर से गढ़ा बन जाता है। उस गढ़े में 
भरा हुआ जछ | | ु 

पूर्वी दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान्दुमान्‌ । 
५ 
पवतांश् नदी रम्या। सरांसि विविधानि च ॥ १४॥ 
प्रथम में पूर्व दिशा में गया पश्योर वहाँ विविध प्रकार के पेड़, 
पर्वत, नदी ओर विविध रमणीक सरों के देखा॥ १४ ॥ 


१ सानुबन्ध३+--आमात्३ । ( गो० ) 
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उदय तत्र पश्यामि पवेतं धातुमण्डितम्‌ । 
क्षीरोदं सागरं चेव नित्यमप्सरसालयम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस दिशा में धातुओं से मण्टित उद्याचल को तथा ज्षौर 
सागर के, जदाँ सदा भप्सराएं रहा करतो हैं, देखा॥ १४ ॥ 
परिकालयमानस्तु वालिनाभिद्गुतस्तदा | 
पुनराहत्य सहसा प्रस्थितो5६ं तदा विभो ॥ १६॥ 
में भाग रहा था ओर वालि भी बड़ी तेज्ञो से मेरा पीछा कर 
रहा था| तब में वहां से भाग कर फिर उदयाचल पंत पर 
गया ॥ १६ ॥ ु 
पुनरावतमानस्तु वालिनाअभिद्रुते द्ुतम्‌। 
दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थिताञ्दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १७॥ 
किन्तु जब वालि ने फिर भी वहाँ मेरा पोछा बड़ी तेज़ी से 
किया, तब में पूर्व दिशा के त्याग, दत्तिण दिशा में चला 
गया। १७॥ 
विन्ध्यपादपसझ्डीणा चन्दनद्रमशोभिताम्‌ । 
द्रमशैछांस्ततः पश्यन्भ्ये दक्षिणतो5परान्‌ ॥ १८ ॥ 
दक्षिण दिशा में विन्ध्याचल है भोर वह चन्दन के कुत्तों से 
शोभित है। वहाँ मेंने वृक्ष की आड़ से देखा कि, वालि मेरा पीछा 
किये उत्ता थ्ाता है। तब में दक्तिण दिशा के त्याग ॥ १८ ॥ 
पश्चिमां तु दिल प्राप्ती वालिना समभिद्गुतः 
सम्पश्यन्विविधान्देशानस्तं च गिरिसत्तमम््‌॥ १९ | 
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वांति से पितुयाया हुआ में पश्चिप्र दिशा में गया । वहाँ में तरह 
तरह के देशों का देखता दुशा ध्स्तायत्त तक चत्ता गया ॥ १६ || 
आप्य चासतं गिरिश्रेष्ठप्नचरां सम्पधावितः । 
हिमवस्तं च मेरुं च समुद्रं च तथोत्तरम्‌॥ २० ॥ 
गिरिश्रेष्ठ ग्रस्ताचल पर पहुँच कर, में फिर उत्तर दिशा के 
भागा। उत्तर विशा में पहुँच, हिमालय, मे झौर उत्तर समुद्र 
तक गया ॥ २० ॥ 
यदा न विन्दं शरणं वालिना समभिद्गतः 
तदा मां बुद्धिसम्पन्नों हलुमान्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
परन्तु जब वालि के भय से मेरा कहीं भी पिणड' न छूठा, तब 
बुद्धिमान हलुमान जो ने सुझसे कहा ॥ २१॥ 
इदानीं मे स्मृतं राजन्यथा वाली हरीश्वरः । 
मतड्जेन तदा शप्तो बस्मिन्नाअ्रममण्डले ॥ २२ ॥ 
हे राजन! इस समय मुझकके याद आयी है कि, इस वानरराज 
वालि के मतड़ा मुनि का शाप है कि, यदि उनके शध्याश्रममणड 
में॥२२॥ ह 
..प्रविशेदि वे वाली मृ्धांपस्य शतथा भवेत्‌ । 
: तत्र वासः सुखोण्स्माक॑ निरुद्धिम्ों भविष्यति ॥ २३ ॥ 
वाल्ति ज्ञायगा तो डसके सिर के हज़ारों टुकड़े हो जाय॑गे। 
ध्तः वहाँ हम लोग सुखपुर्वेक बेख्वठके रहेंगे ॥ २३ ॥ 
ततः पवतमासाद ऋश्यमूर्क॑ हृपात्मण । 
न विवेश तदा वाली मतड्गस्य भयात्तदा ॥ २४ ॥ 


सप्तचत्वारिशः सर्गः ७४३ 


दे राजकुमार ; उस पव॑त पर वाल्ति, मतड़ ऋषि जी के शाप के 
डर से नहीं आया ॥ २७ | 


एवं मया तदा राजन्यत्यक्षम्मुपलल्चितम्‌ । 
पृथिवीमण्डर्लं कृत्स्नं गुहामस्यागतस्ततः ॥ २५ ॥ 
इति घढ्चत्वारिंशः सर्गः ॥ 


दे राजन! इस प्रद्ार में समस्त पृथिवीमणइल् प्रत्यत्त देख 
कर, इस किष्किन्धा नगरी में लौट झाया || २४ ॥ 


किष्किन्धाकायड का छियालिसवाँ सर्ग पूरा हुभा | 
नञाओपि--- 


सप्तचत्वारिशः सर्गः 
पर जम सकल भव 
५ ९ के ७. (्‌ 
दशनाथ तु वेदेलह्या; सवेतः कपियृथपा; । 
व्यादिष्ठा। कपिराजेन यथोक्तं जम्मुरजझ्नसा | १॥ 


. जानओो जी के हृढ़ने के लिये आज्ञा पा कर सब कपियूथपति, 
खुप्नीव द्वारा बतलाई हुई' निदिए दिशाओं के रवाना हुए ॥ १॥ 


सरांसि सरितः ?कक्षानाकाशं नगराणि च । 
*नदीदुर्गोस्तथा शैलान्विचिन्चन्ति समन्‍्ततः ॥ २॥ 
वे सब्र सरोवरों, नदियों, लताग्॒दों, ( कुंजों ) आकाश, नदियों 
के दुर्गम ख्थानों ओर पहाड़ों के चारों झोर से खोजने लगे ।। २ ॥ 
१ कक्षानू-ग्रुक्सानू | खताशुइानितद्यथे: ! यो० ) २ नदीदुर्गात्‌ -नदीमि- 
दु गंमांनू । [ गो० ) द ह 
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सुग्रीवेण समाख्याताः सर्वे वानरयूथपाः । 
प्रदेशान्पविचिन्वन्ति सशेलवनकाननान ॥ ३ ॥ 
विचित्य दिवस सर्वे सीताधिगमने ध्ृता: । 
समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकालेषु वानरा। ॥ ४ ॥ 
(ः 
सवतृकामान्देशेषु बानराः सफलान्दुमान्‌ । 
आसाद रजनीं श्यां चक्र सर्वेष्वहःसु ते ॥ ५॥ 
वे घानर सारे दिन तो सुत्नीव के बतलाये देशों, पहाडों शौर 
वनों में सीता के हढ़ने में तत्पर रहते थे, किन्तु ज्ञव खूरज्ञ हृबता, 
तब वे भूमि पर आ ऐसे स्थान पर जहाँ सब ऋलुओं में फत्त देने 
वाले फल्ने हुए वृत्त होते, से रहते थे | ३ "७ ॥ ५४ ॥ 
तदहः प्रथम कृत्वा मासे प्रखवर्ण गता! । 
कपिराजेन सद्जम्य निराशा; कपियूथपाः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार प्रस्नवण गिरि से प्रस्थान करने के दिन से पूरा एक 
मास सीता के हृढ़ने में लगा तथा हताश हो सब वानर सुग्नीच के 
पास लोट कर था गये ॥ ६ ॥ क्‍ 
विचित्य तु दिशं पू्वां यथोक्तां सचिबेः सह । 
 अदृष्ठा विनत) सीतामाजगाम महाबरू || ७ ॥। 
महावीर विनत अपने मंत्रियों सहित जेंसा कि, सुभ्रीव ने उसे 
बताया था ; पूर्व दिशा में सीता को हृढ़ कर ओर सीता का पता न 
पा कर ल्ोट झाया !] ७ ॥ 
उत्तरां च दिश सवा विचित्य स महाकपिः । 
आगतः सह सेन्येन वीरः शल्‍वलिस्तदा ॥ ८ ॥ 
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इसी प्रकार महाकपि वीर शतवल्ति भी समस्त उत्तर दिशा 
में सीता ज॑ं का हढ़ कर सेना सहित लोट धयाया ॥ ८ ॥ 
सुषेण; परिचमामाशां विचित्य सह वानरे । 
समेत्य मासे सम्पूर्णे सुग्रीवम्मपचक्रमे ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार सुषेणा भी ध्यपनी सेना सहित पूरे एक मास तक 
पश्चिम दिशा में सीता जी का हृढ तथा पता न पा कर सुप्नीव के 
पास तलोद झाया ॥ ६ ।। 
त॑ प्रस्वणपृष्ठस्थं समासाद्याभिवाद्य च | 
आसीन सह रामेण सुग्रीवमिदमत्र॒वन ॥ १० ॥ 
उस प्रस्नवण पर्वत पर आ कर, उन सब यूथपतियों ने श्रीराम- 
चन्द्रज़ीं के साथ बैठे हुए सुग्रीच के प्रणाम कर उनसे कहा ॥ १० ॥ 
विचिताः सबंताः सर्वे वनानि गहनानि च | 
निम्नगा) सागरान्तारच सर्वे जनपदारच ये ११॥ 
गृहाश्व विचिताः स्वोस्त्वया याः परिकीर्तिताः । 
विचिताश्च महागुल्मा लताविततिसन्तताः॥ १२॥ 
गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च | 
सत्त्वान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि च ॥ १३ ॥ 
हे राजन ! हमने ध्मापक्के बतलाये हुए सब पहाड़, छोटे ओर 
बड़े वन, नदियाँ, समुद्रतट, समस्त जनपद, गुफाए, लतायृूदद 


हुढे । फिर समस्त दुष्प्रवेश्य &पों में, ऊँचे नीचे स्थानों में, जहाँ ब 
कठिनाई से जा सके थे, जा कर, हढ़ा ओर वहाँ हमें जो बड़े बड़े 
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शररीरधारी जीव जन्‍्तु मित्ते, उनका रावण समझ हमने भार 
डाला | किन्तु जानकी का पता न लगा ॥ ११५॥ ६२५॥ १३ ॥ 
उदारसत्त्वाभिजनो महात्मा 
स मेथिलीं द्रक्ष्यति वानरेन्‍्द्रः । 
दिशं तु यामेव गता तु सीता 
तामास्थितो वायुसुतो हनूमान्‌॥ १४ ॥ 
इति सप्तचत्वारिशः सर्गः ॥ 
हे कपिराज ! महापराक्रमी श्ोर श्रेष्ठ कुल्लेत्पन्न हनुमान जी 


सीता का पता अवश्य लगावेंगे। क्योंकि रावण सीता के जिस 
दत्तिण दिशा में ले गया था, उसीमें हनुमान ज्ञी गये हैं ।। १७ ॥ 


किष्किन्धा कायड का सैतालिसवाँ खगे पूरा हुआ | 
“वें 
अष्टचत्वारिशः सर्गे: 
सह ताराज्डदाभ्यां तु गत्वा स हनुमान्कपि! । ._ 
मुग्रीवेण यथोद्दिष्टं तं देशमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 


छुम्नीव ने जेसा बतलाया था, वद्नुसार हनुमान जो तार शौर 
ध्पद्भद के साथ दक्तिण दिशा का गये | १॥ 


स तु द्रमुपागम्य सर्वेस्तेः कपिसत्तमे! । 
विचिनाति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च ॥:२ ॥ 


अध्यत्वारिशः सगः ४५७ 
वे सव वानरों के साथ लिये हुए, वहुत दूर चत्ते गये ओर 
विन्ध्याचल की गहन गफाओं में सीता जी के हढ़ने लगे | २ ।! 
पवताग्रान्नदीदुगान्सरांसि विपुलान्दरमान्‌ । 
टृक्षपण्डांबच विविधान्पवेतान्धनपादपान्‌ ॥ हे ॥ 


अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानरा; सवतोदिशम्‌ । 
न सीतां दद्शुर्वीरा मेथिलीं जनकात्मजाम ।। ४ ॥ 
विन्ध्याचल के शिखर प्रदेशों का, नदियों के, दुर्गमस्थानों के, 
सरोवरों को, पध्यनेक वृक्ष समूहों के, वनों के, विविध पर्वतों का 
ओर क्ाड़ियों को चारों ओर से हुढते हुए भी, उन वीरों के जनक- 
नन्दिनी मेथिली का पता न चत्ना ॥ ३ ॥ ४ ॥। 


ते भक्षयन्ते मूलानि फलानि विविधानि च | 


अन्वेषमाणा दुधषों न्यवसंस्तत्र तत्र ह॥ ५॥ 
वे विविध प्रकार के सूलों और फलों का खाते झोर हढ़ते हुए 


५ 


डुधष स्थानों में जहाँ तहाँ दिक ज्ञाते थे ।। ५ ॥ 

सतु देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान्महान्‌ | 

निजेलं निजन शून्यं गहनं रोमहपंणम्‌ || ६॥ 

वे सब ऐसे निर्जल, निर्जेन ओर शुन्य स्थान का, जिसे देखने 

. से रोमाश्व हो, तथा वैसे हो वनों के भी हृद कर बड़े पीड़ित हुए । 
क्योंकि वहाँ की गुफाओं में ओर वहाँ के सघन वनप्रदेश में खोजना 
धत्यन्त दुष्कर काय था ॥। ६ ॥ 

त्यक्त्वा तु त॑ तदा देश सर्वे वे हरियूथपाः । 

ताव्शान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिता; ॥ ७ ॥ 
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तद्नन्‍्तर वे सब कषियूथपति उस प्रदेश के त्याग कर, वैसे 
ही धन्य वनों में सीता का हढ़ने लगे, किन्तु यहाँ भी उनको बड़े 
बड़े कष्ट फेलने पड़े ॥ ७ ॥ 
देशमन्यं दुराधष विविशुश्राकुतोभयाः । 
यत्र वन्ध्यफला हक्षा विषुष्पाः पणवर्जिता। | ८ ॥ 
वहाँ से अधिक कठिन देश में वें वानर अलब्त निर्भोक हो कर 
गये । वहां के बृत्तों में न तो फल थे, न फूल थे ओर न पत्ते दी 
थे।। ८।। 
निस्तोयाः सरितो यत्र सूलं यत्र सुदुलभम्‌ | 
न सन्ति महिषा यत्र न मृगा न च हस्तिन! ॥ ९ ॥ 
वहाँ की नदियों में जल नहीं था ओर वहाँ सूलों का मिलना 
भी वहुत कठित था। वहाँ पर न भैसे, न म्रग ओर न हाथी ही 
थे । ६॥ 
शादूला; पक्षिणो वापि ये चान्ये वनगोचराः । 
न यत्र हृक्षा नोपध्यो न रूता नापि वीरुष/! ॥ १०॥ 
वहाँ न शादूल्ल, न पत्ती, न कोई अन्य वनैता जीव जन्तु हो थो । 
न वृत्त थे, न कोई जड़ी बूटी थी, न वृक्ततता और न स्थललता 
ही थीं ॥ १०॥! क्‍ 
स्तिम्धपत्रा) स्थले यत्र पतद्मिन्य। फुछपड्डजा; 
प्रक्षणीया) सुगन्धाश अ्रम्स्थापि वजिता। ॥ ११॥ 





१ चीरुत्र: -स्थछलछ ता: । ( रा० ) 


झण्चत्वारिश: सर्ग: छह 
किन्तु वहाँ की भूमि में हरे हरे पत्तों से युक्त, फूले हुए फूलों से 
शोभायमान, जो देखने में सुन्दर ओर खुगन्ध युक्त थे, कमल के 
वृत्त दि वल्वाई पड़े, परन्तु उन कमल के फूलों पर भोंरा एक सी 
नथा।॥११॥। 
कण्डुनाम महाभाग) सत्यवादी तपोधनः । 
महर्षि: परमामर्षी नियमेदृष्प्षेण! ॥ १२॥ 
वहाँ पर मद्दामाग खत्यवादों तपोधत महाक्रोधी, महदि 
कशणडु रहते थे। वे अपने ब्रह्मकर्म सम्बन्धी नियम पालन में दुर्घषे 
थे।॥ १२॥ 
तस्य तस्पमिन्चने पुत्रों बाल) पोठशवार्पिकः । 
प्रनष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तत्र महामुनिः ॥ १३॥ 
उस वन में उनका एक सोलह वर्ष का बालक मर गया था । 
इस पर उन महि के वहाँ बड़ा ओच उपजा ॥ १३ ॥| 
तेन धमांत्मना शप्त कृत्स्नं तत्र महद्दनस्‌ । 
अश्नरण्यं दुराधष मरगपक्षिविवर्जितम्‌ ॥ १४ ॥ 
पझोौर उन धर्मा-्सा ने उस समस्त महावन के शाप दिया कि, 
थाज से इस वन में काई नहीं रहेगा, यह दुष्प्रवश्य होगा झयोर यह 
सग पत्ती ध्यादि ज्ञीवों से रहित होगा ।! १७ | 
तस्य ते काननान्तांश्व गिरीणां कन्दराणि च | 
प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाहिता। ॥ १५॥ 


उन सब वानरों ने उस तन के समस्त पहांडों की कन्दराएँ 
तथा नदियाँ के तट्वर्ती स्थानों के मली भाँति हरढ़ा ।। १५४ ॥ 
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तत्र चापि महात्माने। नापश्यज्ञनकात्मजाम । 
हतारं रावणं वापि सुग्रीवप्ियकारिण; ॥ १६॥ 
परन्तु उन भद्दात्मात्मों ने वहाँ सी ज़ञनकनन्दिनी का न पाया और 
न छुप्रीव के प्रिय मित्र श्रीराम चन्द्र जी की भागयां के दर्ता रावण हो 
का पता ल्वगा ॥ १६ ॥ ् 
ते प्रविश्याशु त॑ भीम॑ छतागुल्मसमाहतस्‌ । 
ददशु) क्रकर्माणमसुरं सुरनिर्भयम्‌ | १७॥ 
इन्होंने उस भयकुर लता गुल्म से युक्त वन में जा कर देवताप्षों 
से निर्भय, भयदड्भरकर्मा एक अछुर केा देखा ।। १७ ॥ 
त॑ दृष्ठा वानरा घोर स्थितं शेलमिवापरम्‌ । 
गा परिहिताः सर्वे दृष्टा तं पवतोपसस ॥ १८ ॥ 
उन वानरों ने उस प्वताकार भयकुर अखुर को देख, वे ढससे 
लड़ने के लिये कटिवद्ध हुए | १८।। 
सो5पि तान्वानरान्सवोन्नष्टाः स्थेत्यत्रवीदली । 
अभ्यधावत संक्रद्धों मुष्टिप्रश्चम्य संहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
वह बलवान राक्षस भी उन समस्त बानरों के देख बोला कि, 
में श्रमी तुमको नष्ट किये डालता हूँ। तदनन्तर घूँंसा तान पआर 
धत्यन्त ऋद्ध हो वह उन सब वानरों को ओर दोड़ा ॥ १६ || 
तमापतन्तं सहसा वालिपुत्रोष्ड्रदस्तदा । 
रावणोज्यमिति ज्ञात्ा तलेनाभिजघान है ॥ २० ॥ 
१ परिहिताः--सब्नदाः ( शि० ) 
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स वालिपुत्राभिहतो वक्राच्छोणितमुद्ठमन्‌ । 
असुरो न्यपतद्भूमों पयेस्त इब पवतः | २१॥ 
बसको प्राते देंख, अंगद ने उसे रावण जान उसके एक ऐसा 
पप्पड़ मारा कि, वद मुख से रुघिर उगलता दुआ, डखड़े हुए पर्वत 
की तरह प्थिवी पर गिर पड़ा।। २० ॥ २१ ॥ 
तेजपि तस्मिन्निरुछछवासे वानरा जितकाशिनः 
व्यचिन्वन्पायशस्तत्र सब तद्विरिगहरम् ॥ २२ ॥ 
उस घझछुर के मरने से वे विजयी वानर पहाड़ की समस्त 
कन्द्राष्यों के ओर वन के रत्तो रत्ती कर के हृढ़ने लगे ॥ २२ ।। 
विचितं तु ततः कृत्वा सर्वे ते कानन॑ पुनः 
अन्यदेवापरं घोर विविशुर्गिरिगहरम्‌ ।| २३ ॥ 
डस वन के बार बार हृढ़ते हृढ़से वे एक दूसरी विचित्र सयक्ुर 
पहाड़ी गुफा में घुसे | २३ ॥| 
ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागता; । 
एकान्ते उक्षमूले तु निषेदर्दीनमानसा; ॥ २४ ॥ 
इति धअष्टचत्वारिशः सगे: ॥ 
उन सब वानरों ने वहाँ सी सीता जी ओर रावण को हृढा 


झोर वहाँ भी उनके न पा कर, वे दुःखी हुए अर उदास हो, 
पकान्‍्त में एक दृक्त के नीचे बैठ गये ।। २४ ॥ 


किष्किन्धाकायड का धअड़्तालिसवाँ सर पूरा हुआ । 


है िलकनममम-»» 
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क्‍ ७०४ 
अथाब्भदस्तदा सवान्वानरानिदमत्रवीत । 
परिश्रान्तो महाप्राज्ञ/ समाश्वास्य शनेबंचः ॥ १॥ 


तदनन्तर महावुद्धिमान्‌ अड्द थक कर समस्त वानरों के 
क्रमशः समझता बुरा कर कहने त्तगे ॥ १॥ 


व॒नानि गिरयो नद्यो दुगोणि गहनानि च । 
दर्यो गिरिगुहाश्रेव विचितानि समन्‍्ततः ॥ २ ॥ 
दम लोगों ने बड़े बड़े सघन वन, । पर्वत, नदी, दुर्गम स्थान, 
घाटी, पहाड़ों की कन्द्राए भत्नी भाँति हुढी ॥ २॥। 
तत्र तत्र सहास्माभिजोनकी न च दृश्यते । 
तद्दा रक्षो हृता येन सीता सुरसुतोपमा ॥ ३ ॥ 
किन्तु इन सब स्थानों में से कहीं भी देवकनन्‍्या की तरह सीता 
को ध्यथवा सीता के हरतने वाल्ले रात्तस रावण को न पाया ॥ ३ ।॥। 
कालश्व वो महान्यातः सुग्रीवशोग्रशासनः । 
तस्पाद्गभवन्तः सहिता विचिन्व॒न्तु समनन्‍्ततः ॥| ४ ॥ 
खोजते खोजते समय भी बहुत बीत गया श्मोर उधर सुप्रीव 
को ध्मान्ना भी बड़ी कठोर है । अतः श्राप सब मित्तल कर पुनः 
खोजिये ॥ ४ ॥ 
विहाय तन्‍्द्री शोक॑ च निद्रां चेव समुत्यिताम्‌ । 
विचिलुध्व॑ यथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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धयाप सब के आलस्य, शेक्र, ओर निद्रा का त्याग कर देना 
चाहिये ओर ऐसी मुस्तैदी से हृढ़ना चाहिये, जिससे जानकी जी 
मिल जाँय ॥ ४ ॥ 
अनिवेंदं च दाक्ष्यं/ च मनसश्रापराजय:* । 
र्रि 
कायसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद्क्रवीम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
मन की प्रफुडतता, उत्साइ ओर पैप कार्य को सिद्धि के 
साधन कहे ज्ञाते हैं। इसोत में तुम लोगों से यह वात कद्दता हैं 
कि, ॥ ६ ॥ 
अद्यापि तदनं दुगे विचिन्बन्तु बनौकसः । 
खेद त्यक्त्वा पुनः सर्वैवनमेतद्विचीयताम्‌ ॥ ७॥ 
हे वानरों | तुम त्तोग खेद # परित्याग कर, पुनः वनों तथा 
दुर्गम स्थानों को भत्तो भाँति हंढ़ा । ७ । 
अवश्य॑ क्रियमाणस्यथ दृश्यते कमंण; फलम्‌ । 
अल निर्वेदमागम्य न हि नो मीलनं' क्षमम्‌ | ८ ॥ 
भल्नी भाँत किये हुए काम का फल्न अवश्य मिलता हुआ देखा 
जाता है। धतएच हिम्मत हार ऋर, हम लोगों के हाथ पर हाथ 
रख कर, चुप चाप बेठना उचित नहीं ।। ८ || 
सुग्रीवः कोपनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानरः । 
भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मन; ॥ ९ ॥ 


१ दाक्ष्यं--डत्साह; | ( गो० ) २ सनसरचपराजय:--जैयमित्यथ: । 
(गो०) ३ मोलछनं--नेत्र सीढ्न | कत्त व्यं अकृत्वा तुष्यीं भाव इत्यथ: | ( यो० । 
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फिर एक तो सुग्रीव क्रोधी घ्वभाव के राज़ा हैं, दूसरे वे कठोर 
दण्ड देने वाले हैं। झ्तः उनसे तथा महात्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञी से 
हम सब के सदा डरना चाहिये ॥ £ ॥ द 
हिताथमेतदुक्त॑ं वः क्रियतां यदि रोचते । 
उच्यतां व क्षमं! यज्मः सर्वषामेव वानरा। | १० ॥ 
मेंने जो कहा है, सो तुम सब की भलाई के लिये ही कहा है, 
यदि तुम्हे पसंद थावे तो इसके अनुसार कार्य करो। यदि नहीं तो 
जो तुम लोग उचित समझते हो वह बतलाओ ॥ १०॥ 
 अद्जदस्य वच; श्रुत्वा वचन गन्धमादनः । 
उवाचाव्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया ॥ ११॥ 
अडडुद के इन वचनों के खुन, गन्धमादून नामक वानर जो बहुत 
थका हुघआ था झोर प्यास से विकल था, कहने लगा ॥ ११ ॥ 
सद्शं खलु वो वाक्यमड्भदी यदुवाच है। 
हिंत॑ चेवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम्‌ | १२ ॥ 
हे भाइयों |! अडूद ने जो कुछ कहा है वद निश्चय ही उनके 
योग्य है, द्वितकर है भौर हम ल्नोगों के अनुकूल है। प्मतः इनके 
कफथनानुसार ही हम लोगों के कार्य करना चाहिये ॥ १२५॥। 
पुनमागामहे शैलान्कन्दरांबव दरींस्तथा । 
काननानि च शून्यानि गिरिप्रस्रवणानि च ॥ १३॥ 


धाशो दम लोग फिर से पहाड़, गुफाएँ, घादियाँ, वन, शून्य 
स्थल, पहाड़ी फरनों को हढे॥ १३ ॥ 





१ क्षमं- युक्त | ( |. नया लिख जा ) 
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यथोद्दिष्ठानि सवाणि सुग्रीवेण महात्मना | 
विचिन्वन्तु वनं सर्दे गिरिदुर्गाणि सबंश! ॥ १४ ॥ 
जैसे कि महात्मा सुत्रीव ने बतता दिया है, वेसे ही आओ सब 
वानर मित्त कर वनों ओर दुर्ग पव तों का भल्ती भाँति खाज़ं ॥१४॥ 
ततः समुत्याय पुनवानरास्ते महाबला: | 
विन्ध्यकाननसड्ली्ां विचेरुदक्षिणां दिशम्‌ ॥ १५ 
तदननन्‍्तर सब वानर विन्ध्याचल के जंगलों से व्याप्त दत्तिण 
दिशा में घूम फिर कर हढ़ने लगे ॥ १५ ॥ 
ते शारदाश्रप्रतिम॑ श्रीमद्रजतपवेतस । 
भ्रुद्धवन्तं दरीमन्तमधिरुद्न च वानरा; | १६॥ 
अब वे वानरगण शारदीय मेघमाला जेसे शोसायुक्त तथा 
शिखरों ओर घाटियों वाले रजत पर्वत पर चढ़ गये ॥ १६ ॥ 
तत्र ऋ#लोधवन रम्यं सप्तपर्णवनानि च | 
व्यचिन्व॑स्ते हरिवराः सीतादशनकाडर्मुक्षण: ॥ १७ ॥ 
वे कपिश्रेष्ठ वहाँ सीता जी के दश्शन की कामना से रमणीय 
लोधवन ओर खतोना के वनों का हड़ने त्तगे | १७ ॥ 
तस्याग्रमधिरूढास्ते श्रान्ता विपुलविक्रमाः | 
न पश्यन्ति सम वेदेहीं रामस्य महिषीं प्रियाम॒ || १८ || 
वे उस पव॑त की सब से ऊँची चोटी पर चढ़ कर, हृढ़ते हृढ़ते 
हैरान हो गये। किन्तु श्रीरामचन्द्र जो की प्यारी सोता कान 
पाया ॥ रै८ ॥ 
# पाठान्तरे-- कोद्रवर्न / | 
वा० रा० कि० --३० 
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ते तु दृष्टिगतं कृत्वा त॑ं शैल बहुकन्दरम्‌ । 
अवारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समन्ततः ॥ १९॥ 

. इतने में उनके एक पर्वत देख पड़ा, जिसमें बहुत सी गुफाएँ 
थीं। उस पव॑त पर भो वे चढ़ गये आझौर वहाँ भी चारों ओर सीता 
जी के हृढ़ा ॥ १६ ॥ 

अवरुह्य ततो भूमि श्रान्ता विगतचेतसः 
स्थित्वा मुहूर्त तत्राथ इक्षमूलमुपाश्रिताः ॥ २० ॥ 
तद्ननन्‍्तर वे सब के सब श्रान्त हो मसुछित से हो गये ओर 
घबड़ा कर पव॑त से उतर कर, भूमि पर चले आये। वहां वे पक 
वक्त के नीचे बैठ कुछ देर तक सुस्ताये ॥ २० ॥ 
ते महत समाश्वस्ताः किंचिद्धग्रपरिश्रमाः । 
पुनरेवोद्यताः कृत्स्तां मा्गितुं दक्षिणां दिशम्‌॥ २१॥ 
कुछ देर तक विधाम कर और थकावद मिठा वे फिर समस्त 
दृत्तिण दिशा के हृढ़ने के लिये ड्चत हुए २१॥. 


हनुमत्पमुखास्ते तु प्रस्थिता; प्वगषभाः । 
विन्ध्यमेवादितस्तावद्विचेरुस्ते ततस्ततश।॥| २९५॥ 
इति एकोनपश्चाशः सगे ॥ 
. हजुमदादि प्रमुख कपिगण पुनः विन्ध्याचल से त्तें कर दत्तिण 
दिशा के इढ़ने लगे ॥ २२ ॥ 
.. किफ़िन्धाकाण्ड का उनचासवाँ सर्भ पूरा हुआ । 


पश्नाशः सर्गः 
+-+-न्‍है बननन>०-+ 


सह ताराद्भदाम्यां तु संगम्य हनुमान्कपिः ! 
विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्र गहनानि च ॥ १॥ 
हनुमान जो अपने साथ शझड़ुद ओर तार को साथ ले, विन्ध्या- 
चल्न की गुफाशों ओर दुर्गम स्थानों श्रथवा सघन वन के हढ़ने 
लगे ॥ १॥ 
सिंहशादूलजुष्टेषु गुहाइच सरितस्तथा । 
विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च || २॥| 
वे वानर विन्ध्य पत की सिंह-शादूल-युक्त गुफाओं, सरितापों 
ओर बड़े बड़े दुर्गंम भरनों पर ज्ञा कर सोता को हृढने लगे ॥ २॥ 
आसेदुस्तस्य शेलस्य कोर्टि दक्षिणपर्चिमास्‌ । 
कक कर ५ कर व्यत्य (्‌ 
तेषां तत्रेव वसतां स काछा व्यत्यवतत ॥ ३ ॥| 
वे विन्ध्ययचत के दक्तिध ओ< पश्चिम वात्ने केते पर खोज 
करने लगे । इतने ही में सुप्रीव की निदिष्ट की हुई अवधि बीत 
गयी ॥ ३ ॥ 
स हि देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान्महान्‌ । 
॥ ए्‌ः 
तत्र वायुसुतः सब विचिनोति सम पवेतस्‌ ॥ ४ ॥ 


वह स्थान भी बड़ो कठिनाई से खोजने येग्य था, क्योंकि वहाँ 
पर बड़ी बड़ो दुर्गम गुफाएं थीं ओर वहाँ जो वन था वह भी बड़ा 
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लंबा चौड़ा ओर सघन था। परन्तु हनुमान जी ने उस समस्त पर्वत 
के भी हढ़ डाला || ४ || 
परस्परेण हनुमानन्योन्यस्याविदूरतः | 
गजों गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः | ५ ॥ 
मेन्दश दिविदश्वेव सुषेणो जाम्बवान्नलः | 
अड्गभदों युवराजश्च तारश्च वनगोचर; | ६ ॥ 
गिरिजालाहतान्देशान्मागित्वा दक्षिणां दिशम | 
विचिन्बन्तस्ततस्तत्र दद्शुर्विद्॒तं! बिलम | ७ || 
तद्नन्‍तर एक दूसरे का साथ छोड़ ओर थोड़ी थाड़ी दूर पर रह 
कर, गज, गवात्त, गवय, शरभ, गन्धमादुन, मेन्द, द्विविभ्द, सुषेण, 
जाम्बवचान, नल, युवराज अड्भद और वानर तार, पर्व॑तमाल्ला से 
छिपे देशों में घुछ घुस कर, दक्तिण दिशा में हृढ़ने लगे। इतने में 
हृढ़ते ढाँदते वहाँ उनकी एक विस्तृत वित्त देख पड़ा | ५ | ६ ॥ ७॥ 
दुरगघक्षबिल नाम दानवेनाभिरक्षितम्‌ | क्‍ 
क्षुत्पिपसापरीताश्च श्रान्ताइच सलिलार्थिन: ।। ८ ॥ 
अवकीण लताहश्षेददशुस्ते महाविलम्‌ | 
ततः क्रोश्वाश्च हंसाश्व सारसाइचापि निष्क्रमन। ९॥ 
जलाद्रांश्यक्रवाकाइच रक्ताड्ञाः प्चरेणुमिः । 


ततस्तद्विलमासाद सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ || १० ॥ 
उस विल का नाम ऋत्तविल्ल ध्यर्थात्‌ रीकु का बिल था। वह 
दुर्गभ था ओर दानव से रक्षित था । उन सब के सब वानरों ने, जो 


१ विव॒तं--चिल्ततं | ( गो छ 
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भूख ओर प्यास से विकल, थके ओर जल्लपान को इच्छा किये हुए थे, 
उस बड़े बिल के, जो लताओं तथा वृक्षों से ढका हुशआआ था, देखा 
उस बिल में से ऋोंच, हंस, सारस, जल से तराबोर तथा ऋमल के 
पराग के पोले रंग से रंगे हुए निकल रहे थे | उस रुवासित ओर 
दुष्प्रवेश्य बिल के पास जाने पर | ८१ ६ ;| १० ॥ 

विस्मयव्यग्रमनसो बभूवुर्वानरषभा: । 

सज्लञातपरिशह्ञास्ते तहिल प्रवगात्तमा। || ११ ॥ 

उन्त सब वानरोत्तमों के बड़ा आश्चर्य हुआ और वे घबड़ाये 

भी । उन वानरश्रेष्ठों के उप पिल के विषय में बड़ा सनन्‍्देंह उत्पन्न 
हुआ | ११॥। 

अभ्यपद्नन्तसं हृष्ास्तेजोवन्तो महावलाः । 

नानासत्त्वसमाकीण देत्येद्रनिलयोपमम्‌ ।। १२ || 

परन्तु वे लोग बड़े तेजस्वी ओर महावत्वान थे, अतः बिल के 
द्वार के समोप जा पहुँचे ओर ( वहाँ जल होने के चिन्ह देख ) प्रसन्न 
हुए । वह वित्ल उनके नाना ज्ञोवों से भरा हुआ, देत्येन्द्र राजा बल्लि 
के आवासस्थतल, पाताक्ष की तरह देंख पड़ा १५ || 
( बब् » ९ 
दुद्शमतिघोरं च दुर्विगाहं च सवशः । 
/- 2 झक 

ततः पव॑तकूटाभों हनुमान्पवनात्मज: ॥| १३ ॥ 

अब्रवीद्वानरान्सवोन्कान्तारवनकोबिदः । 

गिरिजालाहतान्देशान्मागित्वा दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १४ ॥ 

वयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मेथिलीस । 

अस्माच्चापि बिलादंसाः क्रोश्वाश्व सह सारसे: ॥ १५॥ 
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जलाद्रांइ्चक्रवाकाइच निष्पतन्ति सम सवेतः | 
नून॑ सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हृद:।॥ १६॥ 
वह केवल सब भोर से दुश्प्रवेश्य ही न था, किन्तु उसके देखने 

से ही डर लगता था। पवताकार विशाल वपुधारी तथा बड़े बड़े 
वनों का हात जानने वाले हनुमान जी, उन सब वानरों से वोले-- 
हम सब लोग पवंतमाला से पूरित दक्षिण के देशों को हृढते 
हृदते थक गये झोर सीता का पता न लगा सके। इस बिल में से 
हंस, क्रोंच, सारस श्रौर चक्रवाक पत्ती जल से तर निकल रहे 
हैं| इससे निश्चय होता है कि, इसमें या तो जल पूरित कोई कुश्मा है 
खथवा तालाव है । १३६।॥ १७ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


तथा चेमे बिलद्वारे स्निग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः । 
इत्युक्वा तहिल सर्वे विविशुस्तिमिराहृतम्‌ ॥| १७॥ 
देखो, इस बिल के मुहाने पर भी हरे भरे वृत्त लगे हुए हैं। 
( इससे भी वहाँ कुआ या तात्ताव का होना निश्चित होता है।) 
हनुमान जी के यह कहते पर वे सब वानर उस अ्रन्धियारे विल्ल में 
घुस गये ।। १७।! 
अचन्द्रसूय हरयो दद्श्‌ रोमहषेणम्‌ । ः 
निशाम्य तस्मात्सिहांश्च तास्तांश्व मृगपशक्षिण; | १८॥ 
उस बिल में तय अथवा चन्द्रमा का प्रकाश न था--श्रतः 
उसमें जाते ही वानरों के रोंगडे खड़े हो गये | परन्तु उसमें से सिहो, 
म्गों ओर पत्तियों के निकलते देख, ।। १८।। 
प्रविष्ठा हरिशादला बिल तिमिरसंहतम्‌ । 
न तेषां सज्जते चक्तुन तेजो न पराक्रम: ॥ १९॥ 
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वे सब वानरश्रेष्ठ उस अंधियारे विल में घुस गये । उस समय 
उनकी यह दशा थो कि, उनके आँखों से देख नहीं पड़ता था 
झौर ( प्योसे होने के कारण ) उनके शरीर में तेज पश्योर पराक्रम नहीं 
रह गया था | १६॥ 


वायोरिव गतिस्तेषां दृष्ठिस्तमसि वतंते । 


ते प्रविष्टास्तु ग्रेन तद्भिलं कपिकुश्नरा। | २० || 
यद्यपि उस अन्धकार में उनके कुछ भी नहों देख पड़ता था, 
तथापि वे कपिकुश्नर, वायु को तरह धघड़धड़ाते हुए उस विलल में 
घुस गये ।। २० ॥ 
प्रकाशमभिरामं च दव्शुर्देशम्ुत्तमम । 
ततस्तस्मिन्बिले हुगें नानापादपसडूले | २१ ॥ 
अन्योन्यं सम्परिष्वज्य जम्मुर्योजनमन्तरम्‌ । 
ते नछसंज्ञास्तृषिताः सम्भ्रान्ताः सलिलाथिनः ॥ २२॥। 
ज्ञव वे उस विज्ञ के भीतर पहुँच गये, तब उन्होंने वहाँ खुन्द्र 
प्रकाश और उत्तम स्थान देखा। ( किन्तु वहाँ पहुँचने के पू् ) 
डस दुर्गम तथा विविध छूत्तों से परिपूर्ण विल में एक दूसरे का हाथ 
पकड़े हुए ( अर्थात्‌ एक दूसरे का सहारा लिए हुए ) वे एक योजन 
चले थे। ( सहारा लेने का कारण यह था कि, ) वे प्यास से विकत्ल 
झौर थके माँदे पानी के लिये मूक्तित से हो रहे थे || २१॥ २२ ॥। 
परिपेतुर्विले तस्मिन्क्श्वित्कालमतन्द्रिता; । 
ते कृशा दीनवदनाः परिश्रान्ताः छुवद्भमा; !! २३ ॥। 
: वे वानर पहले ही से दुर्वल शरीर, उदास बदन ओर थके माँदे 
थे, झतः उस बिल में पहुँच, वे थोड़ी देर तक ( भूमि पर ) 
पड़े रहे ॥ २२ | 
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आलोईं ददशुर्वीरा निराशा जीविते तदा | 
ततस्तं देशमागम्य सोम्यं वितिमिरं वनस्‌ ।। २४ ॥ 
जब वे अपने जीवन से निराश दो रहे थे, तब उनके प्रकाश 


देख पड़ा। वे वानर ऐसे स्थान में जा पहुँचे, जहाँ प्रकाशयुक्त 
सुन्दर बने था ।। २७ ॥ 


ददणशु) काश्वनान्वृक्षान्दीप्रवेश्वानरप्रभान्‌ । 
सालांस्तालारच पुन्नागान्ककुभान्वज्जुलास्धवान।। २५॥| 
चम्पकान्नागहक्षांश्व कणिकारांश्च पृष्पितान । 

दस ि. अि., गे २६ । 
स्तबके! काश्वनेश्चित्रे रक्ते! किसलग्रेस्तथा || २६ ॥ 


आपीडेश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान्‌ | 
तरुणादित्यसड्जाशान्वेड्येक्तवेदिकान ॥। २७ ॥ 


उस वन में उन्होंने प्रज्वल्ित झझि को तरह सोने के पेड़ देखे । 
उनमें साखू, ताड़, तमाल, नागकेसर, मोलसिरी, घव, चम्पा, 
नागव॒क्ते, ओर पुष्पित काणिकार के वृक्ष भी थे; ज्ोसेने के 
रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों, लात पत्तों, मशञ्जरियों ओर लछताओं से 
ऐसे शेभायमान्‌ थे, माने किसी ने उन्हें सोने के गहने से सज्ञा 
दिया हो | उनमें ऐसे भी कितने पेड़ थे, जे मध्यानड कालीन खूये 
की तरह चमचमाते पन्नों के चबूतरों पर लगे हुए थे ।| २५ ।॥। २१६ ॥ 
। २७ ॥ 


विश्राजमानान्वपुषा पादपांर्च हिरप्मयान्‌ । 
नीलवेडूयेवर्णाश्च पद्मिनीः पतगाहताः ॥ २८ ॥ 


पशञ्चाश: सगः ४७३ 


ये सव वक्त काश्ननमय होने से चमक रहें थे । सरोचरों के तटों 
पर नीलम ओर पन्ने के रंग के नीले हरे पत्ती कूज़ रहे थे ॥ रे८ | 
महृद्गिः काअनेः पद्मेहेता वालाकसन्निमः । 
करे ऊऔ च्ँः 
जातरूपमयमत्स्यमहद्धिश्व सकच्छप: ॥ २९ ॥ 
उनमें प्रातःऋालीन खूय को तरह रंग वात्ते बड़े बड़े सोने के 
कमल के फूल खिले, हुए थे ओर सेने की बड़ी वडी मक्त॒लियाँ, 
और कहछुए उनमें भरे थे ॥ २६ ॥ 
नलिनीस्तत्र दद्शु) प्रसन्नसलिलाहता। । 
काश्वनानि विमानानि राजतानि तथेव च ॥| ३० ॥ 
इस प्रकार की स्वच्छ जल वाली पुष्करिणियों के देखने के 
अतिरिक्त वहाँ पर सैंकड़ो सीने चाँदोी के बने हुए सतखने भवन 
खड़े हुए थे ॥ ३० ॥ द 
तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालाहतानि च | 
हेमराजतभोमानि वेड्येमणिमन्ति च | ३१ ॥ 
उनमें सोने के ररोखे थे और द्वारों पर मोतियों की बंदनवार 
लटक २ही थीं । भवनों के फर्श सोने चाँदी के थे ओर यथास्थान 
उनमें पन्ना नीलम आदि मणियाँ जड़ी हुई थीं ॥ ३१ ॥ 


दद्शुस्तत्र हरयो ग्रहमुख्यानि सवंशः । 


पुष्पितान्फलिनो दक्षान्प्रवाठमणिसन्निभान्‌ ॥ ३२ ।॥! 


इस प्रकार के बड़े वड़े सवन उन्न चानरों ने वहाँ चारों और 
देखे । वहाँ जो वृक्ष थे उनमें मूंगा ओर माणियों की तरह फूल 
झोर फल्त लगे हुए थे ॥ रे२ ॥ 
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काथनभ्रमरांश्रेव #मधूनि च समस्ततः । 
मणिकाश्वनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥ ३३॥ 
उन चुत्तों पर सोने के ( खुनहले रंग के ) श्रमर मुज रहेथे 
शोर चारों ओर मु ही मधु दिखलाई पड़ता थो। उन भवनों में 
मशणियों के जड़ाऊ ओर सोने के बने हुए रंग बिरंगे पलंग झोर 
शासन पड़े हुए थे ।। ३३ ॥ 
महाहांणि च यानानि ददशुस्ते समनन्‍्ततः । 
. हेमराजतकांस्यानां भाजनानां च सश्चयान्‌ ॥ ३४॥ 
बहुमूल्य सवारियाँ भी चारों शोर खड़ी हुई देख पड़ती थीं 
शोर सोने, चाँदी एवं काँसे के बरतनों के ढेर लगे हुए थे ॥ ३७ ॥ 
अगरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सश्ययान्‌। 
शुचीन्यभ्यवहायाणि मूलानि च फलानि च ॥ ३५॥ 
अगर, शओर दिव्य चन्दनों का ढेर त्वगा हुआं था । जगह जगह 
अनेक प्रकार के अतिपवित् खाद्यपदार्थ ( अर्थात्‌ ) मूल्तों और फलों 
के ढेर लगे हुए थे ॥ ३४॥ . 
महाहांणि च पानानि मधूनि रसवन्ति च | 
दिव्यानामम्बराणं च महाहाँणां च सश्चयान्‌ ॥ ३६॥ 
बड़े सूल्यवान पेय पदार्थ ओर, रसीत्ते मधु फल रखे थे । वहां 
बड़े सुन्दर भोर सूल्यवान पहिनने के व्धों का भी श्ब्छा सशञ्य 
था।। ३६ .।। का 
कम्बलानां च्‌ चित्राणामजिनानां च सञ्चयान | 
तत्र तत्र च विन्यस्तान्दीप्तान्वेश्वानरप्रभाने || ३७ ॥| 


# पाठन्तरे --'* वधूनि / । 


है 
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इनके भ्रतिरिक्त प्रज॒लित असि की तरह चमकीले 
रंग बिरंगे कंवल ( शाल दुशाले ) तथा. सगचर्मी के ढेर भी 
जगह जगह लगे हुए थे ॥ ३७ ॥ 
दद्शुवानराः शुभ्राज्ञातरूपस्य सश्यान्‌ । 
. ततन्र तत्र विचिन्चन्तो बिले तस्मिन्महावला। ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार उन महावली वानरों ने वहाँ वित्ल में (इधर उधर ) 
हृढ़ते हृढ़ते नि्मेल खुबर्ण के ढेर के ढेर जहाँ तहाँ देखे ॥ ३८ ॥। 
दत्शुवानराः श्रा ख्रियं काश्विदद्रतः । 
तां दृष्ठा भृशसंत्रस्ताथीरकृष्णाजिनाम्बराम्‌ ॥। 
तापसी नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥ २३९ || 
तदनन्तर उन शूर वानरों ने पास हा एक तपस्विनी स्त्री का 
ज्ञो काले संग का चर्म धारण किये हुए थी ओर नियत आहार 
किया ऋरती थी शोर बड़ी तेजस्विनी थी, देखा । उसको देख वे सब 
बहुत भयभीत हो गये ॥ ३६ ॥ 
विस्मिता हरयस्तत्र व्यवातिष्ठन्त' सवंशः । 
पप्रच्छ हमुमांस्तत्र कासि त्वं कस्य वा विलम || ४० ॥ 
वे सब के सब वानर उसे देख विस्मित हों दुर खड़े हो गये । 
तद्नन्तर हनुमान जी ने उससे पू छा कि, तुम कोन हो ओर यह 
विल्न किस का है? ॥| ४० || 
ततो हनूमानिंरिसन्रिकाशः 
कृताञलिस्तामभिवाद् हृद्धाम्‌ | 
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छऊई किष्किन्धाकायणड़े 
पप्रच्छ का त्वं भवन बिलं च 
रतज्नानि हेमानि वदस्व कस्य || ७१ ॥ 
इति पश्चाशः सगः ॥ 


परव॑ततुल्य देहधारी हनुमान जो ने हाथ जाड कर, उस वृद्ध 
तापसी से पूछा कि, आप यह तो बतलावें कि, आप कौन हैं? 
यह भवन शोर यह विज्ल किसके हैं ओर इन रत्नों और खुबण 
की ढेरियों का मालिक कोन है ? ॥ ४१ ॥। द 


काष्कन्धाकाराड का पथासवा सग पूरा हुआ । 
लि 
एकप्झ्नाशः सर्गः 
हि हिल 
इत्युक्त्वा हनुमांस्तत्र पुनः कृष्णाजिनाम्बराम्‌ | 
अब्रवीत्तां महाभागां तापसीं घर्मंचारिणीस ॥ १ ॥। 


यह कह हनुमान जी ने फिर उस चोर ओर कृष्णाजिन के वरद्ध 
घारण करने वाली, मद्दाभागा, तापसी और धर्मचारिणी स्त्री से 
कहा ॥ १॥ 
इदं प्रविष्टाः सहसा बिल तिमिरसंहतस । 
क्षुत्पिपासापरिभ्रान्ता परिखिन्नाश्व सबंशः ।। २॥ 
हम सब लोग थके माँदे भूखे प्यासे ओर सब प्रकार से खिन्न 
हो कर, सहसा इस शअंधकारपूर्ण वित्त में चत्ते आये हैं | २॥ 
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हृद्धरण्या विवरं प्रविष्ठा; स्त पिपासिताः 
इमांस्व्वेवंविधान्भावान्विविधानद्वतोपमान ॥ ३ || 


दृष्ठा वय॑ प्रव्यथिता! सम्भ्नानता नष्ठचेतसः । 
कस्येते काश्वना हक्षास्तरुणादितल्यसन्निभा; ॥ ४ ॥ 
हम लोग विशेष कर प्यासे होने के कारण ही इस बड़े भारी 
बिल में चले आये हैं, परन्तु यहाँ पर इन अनेक प्रकार के अद्भुत 
पदार्था' के देख कर, अधिक व्यथित शोर विकल होने के कारण, 
टम सब अचेत से हो गये हैं । ये सब मध्यान्हकालीन सूर्य की तरह 
चमकोले सोने के चृत्त किसके हैं 7 ॥ ३॥ ४ ॥ 
शुचीन्यभ्यवहायांणि मूलानि च फलानि च | 
काशवनानि विमानानि राजतानि ग्रहणि च ॥ ५ ॥ 
ये सब पवित्र भोज्य पदार्थ फल मूलादि किसके हैं ? ये साने के 
सतखने भवन ओर चाँदी के घर ॥ ५ ॥। 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजालाहतानि च | 
पृष्पिता) फलवन्तश्र पुण्या। सुरभिगन्धिन। ॥ ६॥ 
जो सेने के करोखों से युक्त हैं ओर जिन पर मणियों की 
पर्दाएँ पड़ी हैं, किसके हैं? ये सव फल-फूल-गुक्त पेड़, जिनकी 
पवित्र स॒गन्ध फेल्ती हुई है, ॥ ६ ॥ 
इमे जाम्बूनदमया: पादपाः कस्य तेजसा । 
काअनानि च पद्मानि जातानि विमले जले ॥ ७ ॥ 
ये सव सुतर्णशमय वृत्त तथा निर्मत जल में ये सब खुबण मय 
कमल, किसके तेज से फूल रहे हैं ।। ७ | 
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कथ॑ मत्स्याश्व सोवर्णाथरन्ति सह कच्छपेः । 
आत्मानमनुभाव॑ च कस्य चेतत्तपोबलम्‌ ॥ ८ ॥ 
ये सोने की मक्लियाँ कछुश्रों सहित जल्ल में क्योंक्रर बिचरतो 
हैं? क्या ये सन चमत्कार आपके तपःप्रभाव के फल्न स्वरुप हैं 
ध्रथवा किसी अन्य के ॥ ८ |। 
अजानतां न; धर्वेषां सबेमाख्यातुमहसि । 
एवमुक्ता हजुमता तापसी धमर्चारिणी ॥ ९ ॥ 
हम लोगों के इसका द्वाल नहीं मालूम । धतः आप हमें इसका 
समस्त वृत्तान्त बतलाइये । जब हनुमान जी ने ईस प्रकार पूछा; 
तब वह धर्मंचारिणी तापसी, ॥। ६ ॥ 
प्रत्युवाच हनूमन्तं सवभूतहिते रता | 
के ( 
मयो नाम महातेजा मायावी दानवषभः ।॥ १० ॥ 
ज्ञो सब प्राणियों के ऊपर दूया करने वाली थी, हनुमान जी के 
प्रश्नों का उत्तर देती हुई कहने लगी | महातेजस्वी मय नाम का 
पक मायावीश्रेष्ठ दानव था ।। १०॥। 
तेनेदं निर्मितं सब मायया काश्वनं वनम्र्‌ । 
पुरा दानवमुख्यानां विश्वकमों बभूव ह ॥ ११॥ 
उसने हो यह सब खुबणभय बन श्पनों माया के बल से बनाया. 
है। पहले यह दानव, मुख्यदानवों का विश्वकर्मा अर्थात्‌ शिह्ष्पो 
था। (ह॥.|||| 
येनेदं काश्वनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्‌ । 
स तु वषषसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने ॥ १२॥ 
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जिपने यह खुवण मय द्व्य भवन बनाया हे, उसने मदावन में 
पक हज़ार वर्ष तप कर, | १२ || 
पितामहाद्वर॑ लेभे सवेमोशनसं धनम्‌ । 
वन॑ विधाय बलवान्सवकामेश्वरस्तदा ॥ १३ ॥ 
पिताहम ब्रह्मा जी से यह वर पाया कि, शिव्पविद्या सम्बन्धी 
जो विद्या शुक्राचाय ने बनायी है, उसका समस्त ज्ञान उसको हो 
वह महावत्ती इस वन के वना, यहाँ की समस्त सोम्य वस्तुओं 
का स्वामी हो गया ॥ १३ || 
उवास सुखितः काल कश्विदस्मिन्महावन । 
तमप्सरसि हेमायां शरक्त दानवपुद्ञयस्‌ | १४ ॥ 
वह इस महावन में कुछ दिनों तक खुखपूर्वक रहा। फिर 
वह हेमा नामक एक भ्प्सरा पर आझासक्त हो गया ॥ १७ || 
विक्रम्येवाशनि गद्य जधानेश) पुरन्दरः । 
इदं च ब्रह्मणा दत्त हेमाये वनमुत्तमम्‌ || १५ ॥| 
तब इन्द्र ने युद्ध में अपने बज्ञ से उसके मार डात्ता । तब ब्रह्मा 
जी ने यह उत्तम वन हेमा का दे डाला ॥ १४ || 
शाश्वताः कामभोगाश्र ग़हं चेदं हिरण्मयम्‌ । 
दुहिता मेरुसावर्णेरहं तस्याः स्वयंप्रभा ॥ १६ ॥ 


यहाँ के पदार्था' का डपसोग करने की झाज्ञा भर यह खुवणं- 
मय भवन सी हेमा के दिया । में मेरुसावर्णों की बेढी स्वयंप्रसा 


हैं। १६ ॥ 
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इदं रक्षामि भवन हेमाया वानरोत्तम । 

मम प्रियसखी हेमा नृत्तगीतविशारदा || १७॥ 
हे वानरोत्तम ! में हेमा के इस भवन की रखवाली किया करतो 
 हूँ। मेरी प्यारी सखो देमा नाचने गाने में बड़ी निषुण है ॥ १७॥ 
तया दत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनोत्तमस । 
कि काय कस्य वा हेतोः कान्‍्ताराणि प्रपश्यथ॥ .' 
कथ्थ॑ चेदं वन दुग युष्माभिरुपलक्षितम्‌ | १८ | 


उसीके दिये हुए वर से में इस उत्तम वन की रक्षा करती हूँ | 
झब तुम वतलाओ तुम किस काय के लिये अथवा किस कारणवश 
इस वन में शआाये हो | इस दुगभवन के तुमने किस प्रकार 
देखा || १८ || 


इमान्यभ्यवहायांणि मूलानि च फलानि च | 
भुक्‍त्वा पीत्वा च पानीयं सर्वे मे वक्‍तुमहेथ || १९ ॥ 
इति एकप्थश्चाशः सगः ॥ 
तुम सब लोग इन खाने पीने याब्य पदार्था' के खा कर 
झोर पानी पीकर अपने यहाँ आने का समस्त बुतान्त मुझसे 
कही ॥ १६ ॥ 
किष्किन्धाकायड का इकक्‍्यावनर्वा सम पूरा हुआ | 


द्विपन्नाशः सगे: 
अन+-++ हैं 
अथ तानब्रवीत्सवान्पिक्रान्तानहरिपुद्धवान । 


इृद॑ वचनमेकाग्रा तापसी धर्मचारिणी ॥ १ ॥ 
जब वे सब पराकमोी वानरश्रेष्ठ खा पी कर विश्राम कर चुके, 
तब तपसी घमंचारिणी स्वयंप्रभा ने एकांग्राचित्त हो, उनसे ये चचन 
कहें ॥ १॥ 
वानरा यदि वः खेदः प्रणछः फलभक्षणाव्‌ । 
यदि चेतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ २॥ 
हे वानरों ! यदि फल खा कर तुम्हारी थकाचट मिट गयी हा, 
ध्योर यदि यह बात मेरे खुनने के याग्य हो, तो में चाहती हूँ कि, 
तुम अपना वृत्तान्त मुझे कह सुनाओ || २ ॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान्मारुतात्मजः 
क आजवेन । 
१ यथातस्‍्वमाख्यातुम्नुपचक्रमे ॥ ३ ॥। 
पचनतनय हनुमान जी उस तापसी के ये वचन सुन, निष्कपट 
भाव से सारा वृत्तान्त ज्यों का त्यों कहने लगे ॥ ३ ॥ 
राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । 
रामो दाशरथिः श्रीमान्पविष्टो दण्डकावनम ॥ ४ ॥ 
इस्द्र ओर वरुण तुल्य, सवलोकों के राजा दशरथ जी के पुत्र 
ओऔरामचन्द्र जो दस्डक वन में आये ॥ ४ ॥ 


१ आजचेनू--अकपटेन | ( गो ० ) 
वा० रा० कि०--ह३ 
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लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वेदेशया चापि भायेया | क्‍ 
तस्य भाया जनस्थानाद्रावणेन हृता बलात्‌ ॥ ५॥ 
उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण झोर उनकी पत्नी बैदेही 
थी | जनस्थान से उनकी भार्या का बरज्ोरी रावण हर कर तने 
गया ॥। ४ ॥| क्‍ 
वीरस्तस्य सखा राज) सुग्रीवो नाम वानरः । 
राजा वानरघुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम ॥ ६॥। 
उनके मित्र राजा सुग्रीव हैं जो बड़े धीर हैं | उन्हीं वानरों के 
राजा खुप्रीव ने हमकेा सीता के हंँ ढने के लिये भेजा है ॥ ६ ।। 
अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ । 
सहेभिरानरेधोरिरड्रदप्रशुखैवेयम || ७ ॥। 


दम लोग अ्रड्भुदादि प्रधान वानरों के साथ शअ्रगस्त्व सेक्ति 
दक्षिण दिशा में ध्याये हैं | ७ ।। 


रावणं सहिता; सर्व राक्षस कामरूपिणम्‌ । 
सीतया सह वैदेह्या मागध्यमिति चोदिताः ॥ ८ ॥ 
सुप्रोव ने हम लोगों के ध्याशा दी है कि, हम सब मिल कर 
सीता जी का तथा कामरुपी राक्षस का पता लगावें । ८ ।। 
विचित्य तु वयं सर्वे समग्रां दक्षिणां दिशम्‌ । 
बुभक्षिता। परिभ्रान्ता हक्षमूलयुपाशिता: ॥ ९ ॥ 


तदनुसांर हमने सारी दत्तिण दिशा हु ढ़ डाली | अन्त में भूखे 
प्यासे ओर थके माँदे दो, वृक्त के नीचे बैठ गये ॥ ६॥ 


दिपश्चाशः से: ७८३ 


विवर्णवदनाः सर्वे सर्वे ध्यानपरायणा: । 
नाधिगच्छामहे पार मग्नाश्रिन्तामहाणवे ॥ १० ॥ 
हमारे सब के चेहरे पोत्ते पड़ गये ओर हम लोग अत्यन्त 
चिन्तित हुए । हम चिन्ता के समुद्र में ऐसे डबे कि, किसी तरह 
उसके पार न जा सके | १० ॥ 
चारयन्तस्ततश्रश्लुरछ्ववन्तो वयं बिलम्‌ । 
लतापादपसंछन्न॑ तिमिरेण समाहतम ॥। ११॥ 
ज्ञब हम चारों झोर दृश्टि दोड़ा कर खोज रहे थे, तव हमके यह 
वित्न देख पड़ा, जो लता ओर वृक्षों से ढक्का था ओर जिसमें 
घन्धकार छाया इुआ था ॥ ११॥ 
अस्मादंसा जलकिन्ना: पक्ष) सलिलरेणुमि;# । 
कुररा; सारसाश्रव निष्पतन्ति पतब्चिणः ॥ १२॥ 
डस समय इस वितल से जल में भींगे और पुष्पपराम से रंगे 
हँस, करर ओर सारस पत्ती निकल रहे थे ॥ १२॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तृक्ताः छबद्भमा) | 


तेषामपि हि सर्वेषामनुमानमुपागतस्‌ ।। १३ ॥ 
यह देख हमने वानरों से कहा कि, अच्छा चलो इसमें चलें। 
मेरी यह बात सब वानरों को रुचो अथवा जल से भाँगे पत्तियों के 
देख इसमें जल का अनुमान कर सब वानर इस विल में आने कोा 
राजी हो गये ॥ १३ ॥ 


गच्छाम प्रविज्ञामेति भतेकायेत्वरान्विता! 
_ततो गाढं निपतिता गद्य हस्तों परस्परम्‌ ॥ १४ ॥ 


# पाठान्तरे--** सखछिल विस्नवैः । 
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हम सब के काय पूरा करने की उत्तावत्ती थी, श्रतएव हम 
. सब बड़ी शीघ्रता से इस बिल में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घुस 
धयाये॥ १४॥ 
इद॑ प्रविष्ठा। सहसा बिल तिमिरसंहतम । 
एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागता! ।| १५ ॥ 
इस प्रकार हम इस धन्धकाराछुन्न बिल में सहसा घुसे । बस यही 
हमारा कार्य है ओर इसी काय के लिये हम यहाँ भझाये हैं ॥ १४ ॥ 
त्वां चेवोपगता! सर्वे परिद्यना! बुश्क्षिता 
आतिथ्यधमेदत्तानि मूलानि च फलानि च॥ १६॥ 
हम सब के सब भूख शोर प्यास से ज्ञीण हो, तुम्दारे पास 
थाये और तुमने श्रातिथ्य धर्मासुसार हमें फल सूल खाने को 
दिये॥ १६ ॥ 
अस्माभिरुपभुक्तानि बुअक्षापरिपीडिते! । 
यक्तया रक्षिताः सर्वे म्रियमाणा बुश्क्षया ॥| १७॥ 
भूख से पीड़ित, हम लोगों ने उन फल्तों को खाया । से। तुमने 
मानों भूख से मरते हुए हम लोगों की ज्ञान बचा ली ॥ १७ ॥ 
द ब्रहि प्रत्युपषकाराथ कि ते कुबन्तु वानराः 
एयमुक्ता तु सवज्ञा वानरेस्ते! खयंप्रभा॥ १८ ॥ 


आब बतलाओ इसके बदले में हम सब वानर तुम्दारा क्या 
प्रत्युषकार कर । जब उन वानरों ने सर्वेज्ष स्वयंप्रभा से इस प्रकार 
क॒द्दा || १८ | 


. १ परिद्यना।--परिक्षीणाः । ( गे« ) 


तिपश्चाशः सर्गः छ८४ 


- पत्युवाच ततः स्वानिदं वानरयूथपान्‌ । 
सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरखिनाम । 
चरन्त्या मम धर्मेण न कायमिह केनचित्‌ ॥ १९ ॥ 
इति हिपश्चाशः सर्गः ॥ 
तब वह डन सब वानर यूथपतियों से यह बोली कि, में तुम 
समस्त बलवान वानरों से सन्‍्तुष्ट हूँ। में यहाँ धर्मानुष्ठान कर रही 
हूँ । मुझे किसी से कुछ प्रयाजन नहीं है।। १६ ॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का बावनवाँ सर पूरा हुआ । 


जाओ +-+ 
त्रिपज्ञाशः सगे: 
“-+औं-+ 
एवमुक्तः शुभ वाक्य तापस्या धमंसंहितम्‌ । 
उवाच हथुमान्वाक्यं तामनिन्दितचेष्टिताम्‌ ॥ १ ॥ 
जब उस तपस्विनी ने इस प्रकार शुभ एवं धर्मयुक्त वचन 
कहे, तव हनुमान जी ने उस अनिन्द्त काय करने वाली से 
कहां ॥ १ ॥ 
शरणं त्वां प्रपन्नाः स्मः सर्वे वे धर्मंचारिणि । 
य क्ृतः समयोउस्माक॑ सुग्रीवेण महात्मना || २ ॥ 
हे धर्मचारिणी | हम सव तेरे शरण हैं । महात्मा सुग्नीव ने 
हमारे लिये जो धअव्रधि वाँच दी थी ॥ २ ॥ 
स॒ च कालो बतिक्रान्तो बिले च परिवतताम्‌ । 
हक हर 
सा तल्वमस्माहिलाद्वोरादुत्तारयितुमहेसि ॥ ३ ॥ 
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वह इस बिल में रहते रहते ही बीत गयी । से। झाप शीघ्नता 
पूर्वक हम सब के इस बित्ल से बाहर पहुँचा दीजिये ॥ ३ ॥ 
तस्मात्छुग्रीववचनादतिक्रान्तान्गतायुष) । 
त्रातुमहसि नः सर्वान्सुग्रीवभयकर्शितान ॥ ४ ॥ 
क्योंकि हम सब ने सुप्रीच की बाँधी हुई अवधि बिता दी है सो 
हमारा सब का मरण शब निक्र ही है। शत: सुप्रीव के भय से 
भीत हम सब की तुम रक्ता करो ॥ ७॥ 
महत्च कार्यमस्माभिः कतेव्यं धर्मचारिणि । 
तश्चापि न कृतं का्यमस्माभिरिहवासिभिः ॥ ५ ॥ 
हे धमंंचारिणी | हमकेा बड़ा भारी काम करना था--वह 
काम हम यहाँ रहने के कारण नहीं कर सके ॥ ५ ॥ 
एवमुक्ता हनुमता तापसी वाश्यमत्रवीत्‌ । 
जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर तापसो ने कहा--इस बिल 
में जो घुस आता है, यद्यपि उसका जीवित यहाँ से लौठना दुष्कर 
है॥६ ॥ 
तपसस्तु प्रभावेण नियमोपाजितेन च । 
सवानेव बिलादस्मादुद्धरिष्यामि वानरान्‌ ॥ ७ ॥ 
तथापि में नियमोपाजित अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम सब 
वानरों के इस बिल के बाहिर निकाल दूंगी ॥ ७ ॥ 
निर्मीलयत चक्षूंषि सर्वे वानरपुद्धवाः । 
न हि्‌ निष्क्रमितं शक्‍्यमनिमीलितकोच्तने! ॥ » ॥ 


जिपश्चाश: सर्गे: छंद 
तुम सब कर्पिश्रेष्ठ अपनी अपनी श्ाँखें बंद कर लो--क्योंकि 
विना नेत्र बंद किये इस बिल से केाई नहीं निकल सकता ॥ ८५ ।। 
ततः संमीलिताः सर्वे सुकुमाराजुलेः करेः । 
धुददह्ि 
सहसा पिदधुदेष्टि हष्टा गमनकाडलक्षिण:# ॥ ९ ॥ 
तव शपने अपने हाथों की कोमल पअँगुलियों से सब वानरों ने 
धपनी अपनी शध्याँखें ढक लीं | क्योंकि उस बिल से निकल ने की 
उन सब क्रो बड़ी प्रसन्नता शोर उत्खुकता थी ॥ ६ ॥ 
वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्धम्ुखास्तदा । 
निमेषान्तरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया ॥ १० ॥ 
जब उन सब महात्मा वानरों ने गश्रपनीं अपनी श्ाँखें हाथों से 
ढक लीं, तब उस तपस्विनी ने एक पत्त में उन सब वानरों के 
बिल के बाहिर पहुँचा दिया॥ १०॥ 

न धमंचारि 
ततस्तान्वानरान्सवीस्तापसी णी। 
निःसतान्विषमात्तस्मात्समाश्वास्येदमब्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 

उस धर्मेंचारिणी तापसी स्वयंप्रभा ने जज उन सव के सब 
वॉनरों के उस बेढव स्थान से वाहिर पहुँचा दियां, तब वह डनकेोा 
धीरज्ञ वंधाती हुई कहने त्तगी ॥ ११ ॥ 
एप विन्ध्यो गिरिः श्रीमान्नानादुमलताकुछः । 
एप प्रसवणः शेल) सागरोअ्यं महोदधि; ॥ १२॥ 


घझनेक प्रकार के वृच्तलता ध्यादि से शोभायमान्‌ विन्ध्याचत्त 
पंत यही है, यह प्रश्रवण पर्वत है और यह महासागर है॥ १२॥ 


# पाठान्तरे--गमनकाडशक्षया । 
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स्वस्ति वोउस्तु गमिष्यामि भवनं वानरषंभा! । 
इत्युक्वा तह्निलं श्रीमत्पविषेश स्वयंप्रभा ॥ १३॥ 
तुम्हारा मडुल्त हो, में अ्रव अपने भवन को जाऊँगी। यह कह 
कर तापसी स्वयंप्रभा उस परम छुन्दर बिल में घुस गयी ॥ १३॥ 
ततस्ते दद्शु्धोरं सागरं वरुणालयम | क्‍ 
शक | 
अपारमभिगजन्तं घोरेरूमिंमिराहतम ॥ १४ ॥ 
जब सब वानर बिल के बाहिर आये, तब उन्होंने उस भयडुर 
वरुशालय ( वरुण जी का घर ) सागर को देखा, जिसका पारावार 
न था, जे! गज रहा था तथा जिसमें बड़ी बड़ी भयडुर लहरें डढ 
रही थीं॥ १४॥ 
मयस्य मायाविहितं गिरिदुग विचिन्वताम । 
तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समय; कृतः ॥ १५॥ 
मय के मायारचित बिल, पचेतों तथा दुर्गंभ स्थानों के हढ़ते 
हुढ़ते ही सुप्रीव का निदिष् किया हुआ पक मास, व्यतीत हे 
गया॥ १५४॥ 
विन्ध्यस्य तु गिरे! पादे सम्परपुष्पितपादपे । 
उपविश्य महात्मानश्रिन्तामापेदिरे तदा ॥ १६॥ 
ध्वतणव वे सब महात्मा वानर विन्व्यपवंत की ततल्लहटी में 
जहाँ फूत्ते हुए बृत्त लगे हुए थे, बैठ कर चिन्तित हो, सोचने 
लगे ॥ १६ ॥ 
ततः पृष्पातिभाराग्रॉस्लताशतसमाहतान | 
दुमान्वासन्तिकान्दष्टा बभूवु्यशह्लिता। ॥ १७ ॥ 
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वसन्‍्त ऋतु में फूलने वाले वूत्तों को फूलों से लदे झोरं 
सैकड़ोंःलताओं से वेशित देख, वे सब वानर वहुत सयभीत हुए 
( प्रतिकाल व्यतीत हो ज्ञाने के कारण )॥ १७ ॥ 
ते वसन्तमनुप्राप्तं प्रतिबुद्धा परस्परम्‌ । 
(३ निपेतु एः आर 
नष्ठटसन्देशकालाथा निपेतुधरणीतले ॥ १८ ॥ 
ध्यापस में यह कहते हुए कि, वसनन्‍्तकाल शथ्रा पहुँचा और 
सुग्रीव का नियत किया दुच्था समय बीत गया, वे पृथिवीं पर गिर 
पड़े॥ १८॥ 
ततस्तान्कपिहद्धांस्तु शिष्ठांश्ेव वनोकसः । 
वाचा मधुरयाउज्माष्य यथावदलुमान्य च॥ १९॥। 
स तु सिंहह॒पस्कन्ध! पीनायतश्लुजः कपिः । 
युवराजो महाप्राज्ञ अद्भदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥| २० ॥ 
तदनन्तर यथावत्‌ अनुमान कर, सिंह वृषभ सद्दश कंधों वाले, 
मोदी और लंबी भ्ुजञाओं वाले ओर बड़े बुद्धिमान युवराज अंगद 
बड़े बूढ़े और शिष्ठ वानरों से मचुर वाणी से बोलते ॥ १६ ॥ २० ॥ 
शासनात्कपिराजस्य वयं सर्वे विनिगेताः । 
मासः पूर्णो बिलस्थानां हरयः कि न बुध्यते ॥ २१॥ 
हम सब लोग कपिराज़ सुग्रीव की शआज्षा से किप्किन्धा से 
निकत्ने थे | सुप्रीव ने एक मास की ले अवधि वाँधी थी, वद्द तो 
उस वित्त ही में बीत गयी । सो हे वानरो ! तुमकेा यह बात क्यों नहीं 
खटकती ॥ २१ ।॥। 
वयमाश्वयुजे मासि ऋालसंख्याव्यवस्थिता; । 


प्रस्थिताः सोडपि चातीतः क्रिघतः कार्येमुत्तरम।| २२॥ क्‍ 


डें६&० किष्किन्धाकायडे क्‍ 
। 


देखो हम सब एकत्र कर एक मास में कार्य कर लोट प्राते 
का समय निर्दिष्ठ कर, कातिक मास में भेजे गये थे। सो कं 
धवधि तो बीत गयी । झब भाप लोग बतल्लाइईये आगे क्या किया 
जाय ॥ २२ ॥। 
भवन्तः प्रत्यय॑ प्राप्ता नीतिमाग विज्ञार दा: 
! 
हितेष्वभिरता भतृनिश्ष्ठाः सबकमेसु ॥ २३॥ 
थाप लोग कपिराज के विश्वासपात्र हैं, नीतिंविशारद है, स्वामी 
के द्वित में तत्पर हैं ओर सब कार्यों के करने में निपुण हैं ॥ २३॥ 
कर्मस्वप्रतिमाः सर्वे दिल्लु विश्वुतपोरुषाः क्‍ 
मां पुरस्कृत्य नियाताः पिड्नाक्षपतिचोदिता। ॥ २४॥ 
कायकुशलता में आप बेजाड़ हैं. आप अपने पुरुषाथ के लिये 
सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । पीके नेत्र वाले कपिशज की आज्ञा से शआप ज्ोग 
मुझे अपना प्रधान बना कर, घर से निकले हैं ॥ २४ ॥ 
दानीमकृताथोनां मतव्य॑ नात्र संशयः | क्‍ 
हरिराजस्य सन्देशमकृत्वा कः खुखी भवेत्‌ ॥| २५॥ 
किन्तु जिस कारये के लिये हम आये हैं, वह शयभी तक पूरा नहीं 
हुआ | अतः झब हम लोग निस्सन्देह मारे ज्ाँयगे । क्योंकि कपिराज 
की भाज्ञा की अवहेता कर, कोन खुली हो सकता है ? ॥ २५४॥ 
 तस्मिन्नतीते काले तु सुग्रीवेण कृते खयम । 
प्रायोपवेशन युक्त सर्वेषां च वनोकसाम ॥ २६॥। 


जो प्रवधि स्वयं सुत्रीव ने बाँधी थी, उसके बीत जाने पर, अब _ 
सब वानरों के उचित है कि, खाना पीना छोड़ दे ॥ २६ ॥ 


| 
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तीक्ष्ण: प्रक्ृत्या सुग्रीवः स्वामिभावे व्यवस्थित) । 
न क्षमिष्यति नः सवानपराधकृतो गतान॥ २७॥ 
क्योंकि सुप्रोव का स्वभाव वैसे ही वड़ा कठोर है, तिस पर वह 


इस समय हम लोगों के राजा हैं| अतः अपराध होने पर वे किसी 
तरह हम लोगों को ज्ञमा न करगे॥ २७ ॥ 


अप्रठृत्तों च सीताया। *पापमेव करिष्यति | 
तस्मात्क्षममिहायेव प्रायोपविशर्न हि नः॥ २८ ॥ 
वद्कि सीता का पता न लगाने के कारणा वे हमें अवश्य मार 


डालेंगे । श्रतः उस मारे ज्ञाने से तो यहाँ भूखे प्यासे रह कर, मर 
जञाना कहीं अच्छा है ॥ २८ ॥ 


त्यक्तवा पत्रांश दारांश धनानि च गृहाणि च । 
श्रुव॑ नो हिंसिता राजा सवोन्यतिगतानितः ॥ २९ ॥ 


वधेनाप्रतिरुपेण श्रेयान्यूत्युरिहेव न | 
न चाहं योवराज्येन सुग्रीवेणाभिषेचितः || ३० ॥ 


यदि हम लोग यहाँ से किष्किन्धा में लोट कर चले जाँयगे तो, 
सुग्रीव निश्चय ही हम सव का मार डालेंगे। ध्यत: इस समय पुत्र, 
स्री, धन और ग्रहादि की मेहममता त्याग कर, सुत्रीवः के हाथ 
से मारे जाने की प्पेत्ता, यहाँ ही मरना हम लोगों के लिये 
श्रेयस्कर है | सुप्रीव ने मुझे युवराजपद पर स्वयं अभिषिक्त नहीं 
किया ॥ २६ ॥ ३० ॥ 





१ पापँ--वर्धघध | ( शि० ) 
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नरेम्द्रेणाभिषिक्तो5स्मि रामेणाक्चिष्ठकमेणा । 

स पूर्व बद्धवेरों मां राजा दृष्ठा व्यतिक्रमम ॥ ३१॥ 

घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्न कृतनिथ्यः । 

कि मे सुहद्गिव्येसन पश्यद्धिर्जीवितान्तरे ॥ ३२॥ 

बल्कि भ्रक्धिएकर्मा महाराज श्रीराभचन्द्र जी ने मुझको प्रांमे 

बिक्त किया है ( अर्थात्‌ इसके लिये में श्रीरामचन्द्र जी का छृत्ष हूँ- 
सुत्रीव का नहीं ) | सुम्रीव तो पहले ही से मुझे आपना बैरी मे 
बैठा है। फिर जब उसे यह मालूम होगा कि, मेंने काम पूरा नहों 
किया, तो वह अवश्य ही मुझे बड़ी निठुर्ता से मरवा डाल्ेगा। 
अपने इृष्ठमित्रों के सामने, उस निन्‍्य खत्यु को अपेक्षा ॥३१॥ 
॥ २२ ॥ 

इहव प्रायमासिष्ये पृण्ये सागररोधसि 


एतच्छुत्वा कुमारेण युवरानेन भाषितम्‌ ॥ रे३॥ 
इस पुण्यप्रद्‌ सागर तद पर प्राण व्यागना हमारे लिये ठीक है। 
जब युवरात्र के इन बचनों के उच्च सब वानरों ने खुना ॥ ३३ ॥ 
सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमत्रुवन्‌ । 


तीक्ष्णः प्रकृत्या छुग्रीव; प्रियासक्तथ राघव) ॥| ३४॥ 

तब वे सब के सब वानर गण करुणाणएण वाणी से बोल्ले, सुग्रीव 

उम्र प्रकृति के हैं घोर श्रीरामचन्द्र जी अपनी प्रिया में धअनुरक्त हो 
रहे हैं ॥ ३४॥ 


अदृष्टायां तु वेदेञ्यां दृष्टा चेद समागतान्‌ । 
राघवत्रियकामाथ घातयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ 

हु है 3 4 श्र 

न क्षमं चापराद्धानां गमनं स्वामिपाइवत) ॥ ३५॥। 
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हम लोगों के जब वे देखेंगे कि, वानर ( ध्यकृतकाय हो ) 
लोग भाये, तब श्रोयमचन्द्र जी के प्रसन्न करने के लिये अवश्य ही 
हम लोगों के मार डालेंगे। अतः अपराध कर के स्वामी के पास 
जाना उचित नहीं ॥ ३५ ॥ 
इहैव सीतामन्विष्य प्रदत्तिमुपलम्य वा | 
नो चेद्रच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम्‌ || ३६ || 
हम लोग यहीं रह कर सीता के हढ़ेंगे अथवा सीता का दृत्तान्त 
ज्ञानने का प्रयत्ञ करंगे | यदि विना पता पाये हम लोग उस वोर के 
पास गये ते हमें यमालय जाना पड़ेगा ॥ ३६ ॥ 
घुवद्भमानां तु भयार्दितानां 
श्रुत्रा वचस्तार इद॑ं बभाषे । 
अल विषादेन बिल प्रविश्य 
वसाम सर्वे यदि रोचते व: | ३७ ॥ 
उन भयभीत वानरों के ये वचन छुन, तार ने यह कहा, तुम लोग 
दुःखी न हो । यदि तुम लोगों की इच्छा हो, तो हम सब इस वित्त में 
फिर चल्ते चत्नें ओर वहीं चत्त कर बस जाँय ॥ ३७॥ 
इदं हि मायाविहित॑ सुदुगगम 
प्रभूतहक्षोदकभोज्यपेयकम्‌ । 
इहास्ति नो नेव भयं पुरन्दरा- 
न्राघवाद्यनरराजतोडपि वा ॥ ३८ ॥ 


क्योंकि यह माया द्वारा निर्मित वित्न बड़ा दुगम है । वहाँ बसने 
पर भाजन की भी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी । क्योंकि वहाँ पर खाने 
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के लिये प्रभेक फल उत्पन्न करने वाले वृत्त हैं ओर पीने के लिये 
बहुत सा जल भो है| वहाँ रहने पर न तो इन्द्र का, न कपिराज् 
सुभ्रीव का ओर न श्रोरामचन्द्र जी ही का कुछ भय है ॥ ३५॥ 


श्रुत्वाज्भदस्यापि वचोज्लुकूल- 
मूचुथ्र सर्वे हरयः प्रतीता।।... 

यथा न हिंस्येम तथा विधान- | 
मसक्तमयव विधीयता न। ॥ ३९॥ 


इति त्रिपश्चाशः सगः॥ । 
इसके अवुकूल अंगद के भी वचन छुन, सब वानर उनकी बातों तो 
पर विश्वास कर, बात्ते कि हे युवराज ! भाप ऐसा प्रबन्ध करे, 
जिससे हम लोग न मारे जाँय ॥ ३६ ॥ 
किष्किन्धाकाणड का तिरपनवाँ सर पूरा हुआ | 
ना+-डं++ 
१5 
चतुःपस्ाशः सगः 
के. 
तथा ब्र॒वति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि । 
अथ मेने ह॒तं राज्यं हलुमानड्रदेन तत्‌ ॥ १ ॥ 
चन्द्रमा के समान प्रभाशातली तार के इस प्रकार कहने पर हलनु- 


मान जो ने अजुमान द्वारा जाना कवि, बस वानरों का राज्य अंगद ने. 
लिया, अर्थात्‌ सब बन्द्र अगद के कहने में आ गये ॥ १॥ 


बुद्धया बष्टाज्या युक्त चतुबंठसमन्वितम्‌ । 
चतुदशगु्ण मेने हनुमान्वालिनः सुतम्‌ ॥| २॥। 
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क्योंकि हजुमान जी ने देखा कि अंगद #अध्ष्ठाड़ बुद्धि से सम्पन्न 
हैं, |चार प्रकार के सैनिक बल से युक्त हैं, ओर [चोदह गुणों से 
भूषित हैं ॥ 


आपूर्यमाणं शश्वश्र तेजोबलपराक्रमेः । 
शिनं ए 
शशिनं शुक्रपक्षादों वधमानमिव श्रिया ॥ हे ॥ 


हनुमान जी ने देखा कि, अंगद सदा ही तेज, बल और पराक्रम 
में, श॒क्कु पत्त के चन्द्रमा की तरह उत्तरोत्तर शोमा की अधिकता से 
शोभायमान हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 


बृहस्पतिसमं बुद्धया विक्रमे सदर पितुः । 
शुश्रुषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुन्द्रम्‌ ॥ ४ ॥ 


अंगद्‌ वुद्धि में बृहस्पति के समान, परोक्रम में अपने पिता के 
समान ओर तार ही बातों के वे उसी प्रकार मानते हैं, जैसे इन्द्र, 
शुक्र की वातों का मानते हैं ॥ 3 ॥ 


# अ्रष्टाड्भजुद्धि :-- 
*ग्रहणं घारणं चेव स्मरणं प्रतिपादनस । 
ऊहोपाहाथ विज्ञान तत्त्वज्ञानं व घीगुणा; ॥ ( गे० 
' चार प्रकार क बद्ध ५० 
१ बाहबर, २ मनावलरू, ३ उपायबरर और <बनन्‍्वुबकछ | ( गे।० ) 
+ चीदहगुण-- द 
«“ देशकालज्ञता दाव्य स्वाक्ठशलसहिष्णुता । 
 स्वविज्ञानिता दाक्ष्यमूज:संचतमन्नता ॥ 
अविसंकदिता शौय झक्तिज्ञत्वं क्ृतज्ञता । 
दशरणागतवास्प्ह्यममषत्वसचापकम्‌ ॥” ( गो ) 
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भतृरथें परिश्रान्तं सवंशास्रविदां वरम्‌। 
अभिसन्धातुमारेभे हनुमानड्रदं तत। ॥ ५॥ 
तब ऐसे अंगद की अपने स्वामी के काय के साधन में परिश्रान्त 
थ्रथवा शिथिल देख, सवंशात्र विशारद्‌ हनुमान जी उनको रास्ते पर 
लाने के लिये कहने लगे ॥ » ॥ 
स चतुणामुपायानां तृतीयग्रुपपणेयन_ । 
भेदयामास तान्सवान्वानरान्वाक्यसम्पदा ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार अपने मन में विचार हनुमान जो ने चार प्रकार के 
(१ साम; २ दाम, २.भेद, ४ दुयड' ) उपायों में से तीसरे उपाय-से 


काम लिया ओर अपनी वाणी की चतुराई से वानरों में आपस में 
भेद डाला अर्थात्‌ फूट फैलायी ॥ ६ ॥ 


तेषु सर्वेषु मिन्नेषु ततो5भीषयदड्गदम । 
भीषणैबहभिवोक्यें: कोपोपायसमन्वितेः ॥ ७॥ 
जब वे अंगद' से फूट कर उनसे श्रत्नग हो गये, तब हनुमान 

. ज्ञी ने दसडनीति का श्याश्नय ले, अनेक भयप्रद वाक्‍तयों से अंगद' के 
भय दिखता कर, कहा ॥ ७ ॥| 
* अं ५ ३ हे 
त्व॑ समथतरः पित्रा युद्धे तारेय वे घुरम । 
हढं धारयित शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८॥ 


दे तारेय ( तार के पुन्न ) ! तुम युद्ध करने में पिता से भी वढ़ 
कर सामथ्य रखते हो, शोर कपियों के राजभसिहासन पर प्रमिषिक्त 
देने पर तुम अपने पिता की तरह ही दृढ़ता से राज्य कर सकते 
है ॥८॥ 
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नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुद्भव । 
नाज्ञाप्यं विसहिष्यन्ति पुत्रदारान्विना खया ॥ ९ ॥ 
किन्तु, दे वानरश्रेष्ठ | ये वानर सदा चञ्चल चित्त स्पभाव के 
देते हैं, सो ये अपने पुत्रों ओर स्त्रियों का छोड़, तुम्हारे ध्याशाकारी 
कभी नहीं बने रहेंगे ।। ६ ॥ द 
तवां नेते हनुयुझेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते । 
यथायं॑ जाम्ववान्नीलः सुझोत्रश्न महाकपिः ॥ १० ॥ 
न ह्नहं त इसमे सर्वे सामदानादिभिगुणः । 
दण्डेन वा त्वया शक्याः सुग्रीवादपकर्षितुम || ११ ॥ 
में तुमसे इन सब के मुँह पर ही कहता हूँ कि, ये लोग ( झपनी 
स्थ्रियों शोर पुत्रों का छोड़, तुम्हारे ऊपर अनुरागवान नहीं होगे। ) ये 
जास्ववान, नीत्त, महाकाप खुद्दोत् ओर मुझके तथा इन समस्त 


वानरों के मन के तुम साम, दाम, भेद, दण्ड द्वारा खुश्नोच की शोर 
से कभी नहीं फेर सकते ॥ १० ॥ ११ ॥ 


_विग्ृह्यासंनमप्याहुदुबलेन बलीयसः । 
आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विग्रह्ीत दुबछः ॥ १२ ॥ 
देखे बलवान्‌ दु्बंल का जीत कर, उसका झासन ले सकता 
है, ध्रतण्व दुबंल के भ्रपनी रक्ता के लिये बलवान से बैर करना 
उचित नहीं ॥ १२ ॥ द 
यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतद्धिलमिति श्रुतम्‌। 
एतहृक्ष्मणबाणानामीषत्काय विदारणे ॥ १३ ॥ 
वा० रा० कि०--३२ 


शेध्द किष्किन्धाकाणडे 


शोर जो तुम इस बिल को अपनी रक्ता करने वाला समझ कै 
हो, से यह भी व्यर्थ हो है, क्‍योंकि इस गुफा के वांणों से नष्ट कर 
देना लक्ष्मण जो के लिये एक खेल सरोखा है ॥ १३ ॥ 
खब्प॑' हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता हृशर्निं पुरा । 
लक्ष्मणो निशितेबांणेमिन्यात्पत्रपुटं यथा ॥ १४ ॥ 
जब इन्द्र ने क्रद दो इस पर वज्ञ मारा, तब इसमें एक छोटा सा 
छेद ही हे। कर रह गया था, किन्तु जब लक्ष्मण जो क्रद्ध होंगे, तब पैने 
वाणों से पते के देने की तरह इस बिल का नणष्ठ कर डालेंगे ॥ १७॥ 
लक्ष्मणस्य तु नाराचा बहवः सन्ति तद्विधा! 
वजाशनिसमस्पशों गिरीणामपि दारणा;॥ १५॥ 
लक्ष्मण जी के पास पव॒॑तों तक के तोड़ने वाल्ते वज्ञ तुल्य बहुत 
से बाण विद्यमान हैं ॥ १४ ॥ 
अवस्थाने यदेव त्वमासिष्यसि परन्तप । 
तदेव हरय; सर्वे त्यक्ष्यन्ति करतनिश्रया। ॥ १६ ॥ 
दे परन्तप | तुम जैसे ही इस बिल्ल में ध्यपना वास-स्थान 
बनाध्योगे, वैसे ही ये सब वानर अपना इरादा पक्का कर, तुमको 
छोड़ कर चल दगे॥ २१६ ॥ ह 
स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्धिम्ना बुश्ुुक्षिताः । 
खेदिता दुःखशय्याभिरत्वां करिष्यन्ति पृष्ठत) ॥ १७ ॥ 


ये सब वानर अपनी अपनी स्त्रियों शोर  पश्रपने अपने बाल 
बच्चों को याद कर, सदा उद्विन्न चित्त रहने के कारण, न तो खायंगे 





१ स्वल्पंक्ृत॑-द्वारमात्रे कृत । ( गो० ). 
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ओर न मारे दु /ख के सेर्वेगे ही । परिणाम यह होगा कि, तुम्हें पीठ 
दिखा ये चल दंगे। अर्थात्‌ तुम्हें पीछे छोड़ देंगे ॥ १७ ॥ 

स त्वं हीनः सुहृद्धिश्व हितकामैश्व बन्धुमिः । 
तृणादपि भृशोद्धित्रः स्पन्दमानाद्भविष्यसि | १८ ॥ 
इस प्रकार तुम मित्र शोर हितेषी वन्धुओों से रहित द्वो कर, 
तिनके से भी गये बीते हो जञाञ्रोगे ओर उद्धिश्नता के कारण तुम्दारा 
हृदय जोर ज्ञोर से फड़कने लगेगा ॥ १८ ॥ 
#अत्युग्रवेगा निशिता घोरा लक्ष्मणसायकाः | 
अपाइत्तं जिघांसन्तों महावेगा दुरासदाः ॥ १९ ॥ 
स्मरण रखना, लक्ष्मण के अति वेगयुक्त, भयद्भडर ओर बड़े 
कष्ट से सहने येग्य बाणों का तुम रोइ न सकोगे शोर वे तुम्हारे 
शरीर का विदीण कर डालेंगे ॥ १६ ॥ 
अस्माभिस्तु गतं साथ विनीतवदुपस्थितम्‌ । 
. आनुपूच्यांत्त सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति ॥ २०॥ 
भोर यदि तुम हमारे साथ चलोगे झोर विनोत भाव से उुम्मीव 
के सामने खड़े हो ज्ञागोगे, ता खुम्रोच ऋमागत प्राप्त राज्य पर, 
तुमका अभिषिक्त कर देंगे ॥ २० ॥ 
धर्मकामः पितृव्यस्ते प्रीतिकामों दृदवतः । 
शुचिः सत्वप्रतिज्ञथ् न ला जातु जिधांसति ॥ २१ ॥ 
तुम्हारे चचा सुग्रीव धर्मात्मा, प्रीतिमान्‌, ट्ृढ़बत, पवित्र प्मोर 
सत्य प्रतिक्ष हैं । वे कमी तुम्हारा वध न करेंगे ॥ २१ ॥ 


मा न 3 कक 
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प्रियकामश्व ते मातुस्तदर्थ चास्य जीवितम्‌ । 
तस्यापत्य च नास्त्यन्यत्तस्मादज्गद गम्यताग्‌ ॥ २ 
द . इति चतुः्पश्चाशः सगए।॥.... 
फिस् वे कभी ऐसा कोम न करेंगे जे तुम्हारी माता तार 
प्रीतिकर न हो, क्योंकि छुम्नीव का जीवन तारा के अधीन है ( 
खुग्मीव के कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है कि, वे तुम्हें मार कर उसे ' 
दे दंगे। अतएव है अंगद्‌ ! तुम अवश्य किक्किन्धा चलो॥ २ 
किक्किन्धाकरायड का चोवनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
कफ शिजन- 
पञ्नपन्नाशः सर्गः 
श्र॒त्वा हनुमतो वाक्य प्रश्नितं धमेसंहितस | 
स्वामिसत्कारसंयुक्तमद्भदी वाक्यमत्रवीत्‌ | १॥ 
हनुमान जी के विनम्न एवं धर्मयुक्त तथा स्वामी के प्रति सम् 
घचक वचनों के सुन, अंगद बात्ते ॥ १॥ 
स्थैयमात्म मनःशोचमान शंस्यमथाजवम्‌ । 
6 
विक्रमश्रेव घेय च सुग्रीवे नोपप्यते ॥ २॥ 


हे हनुमान | स्थिरबुद्धिता, आत्मशुद्धि, श्रन्तःकरण की ( 
श्रतां, कामलता, [विनम्नता, विक्रम भोर गम्भीरता, ये सब 


खुम्मीव में हैं ही नहीं ॥ २ ॥ 


श्रातुज्येप्ठस्य यो भायो जीवतो महिषीं प्रियाम | 
धर्मेण मातरं यस्तु खीकरोति जुगुप्सितः ॥ ३॥ 
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देखा, सम्रीव ने तो अपने जोवित ज्येष्ठ श्नाता की स्त्री के, जे! 
धर्म से उसकी माता के समान है, अपनी स्त्री वना लिया, यह तो 
महानिन्ध कर्म है ॥ ३ ॥ 
+ छः 
कथं स धम्म जानीते येन श्रात्रा महात्मना | 


_युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितं मुखम्‌ || ४ ॥ 

वह दुरात्मा क्‍यों कर घर्म का जानने वाला कहा जा सकता है, 
जिपने युद्ध करते हुए अपने वड़े भाई को श्राज्ञा के विरुद्ध, विल 
का द्वार बंद कर दिया ॥ ४ ॥ 


सत्यात्पाणिग्रहीतश्व कृतकर्मा महायशञा । 


.. विस्पृतों राघवों येन स कस्य तु कृत॑ं स्मरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसने सत्य के झागे कर, ( भ्र्थात्‌ सत्यप्रतिज्ञा कर ) हाथ 
पकड़ मैत्री का ओर फिर वही अपने डपकारी ओर महायशस्त्री 
मित्र श्रोरामचन्द्र ज्ञी के मूल गया, उसे कोन कृतज्ष कह 
सकता हे ? ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मणस्य भयाद्येन नाधमेभयमीरुणा । 
आदिद्ञा मार्गितुं सीतां धममस्मिन्कर्थ भवेत्‌ । ६ ॥ 
जिसने लक्ष्मण के मय से, न कि अधर्म के भय से भीत हो 
सीता के हृढ़ने के लिये हमके भेजा, भज्ञा उसमें धर्म कहाँ दा 
सकता है ॥ ६ ॥ 


तस्मिन्पापे कृतप्ने तु स्मृतिहीने चलात्मनि | क्‍ 
आये; को विश्वसेज्जातु तत्कुलीनो जिजीविषुः ॥ ७॥ 
ऐसे पापी, कृतप्ली, शाल्ोक्त धर्महीन ओर चश्चलमना में कोन 
शेष्ठ पुरुष ओर विशेष कर, उसो कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष, क्‍यों 
कर विश्वास कर सकता है ॥ ७ ॥ 


५०२ किबक्किन्धाकाणडे 


राज्ये पुत्र: प्रतिष्ठाप्यः सगुणों निगुणोअपि वा । 
कथं शत्रुकुलीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति ॥| ८ ॥ 
फिर सुप्रीव चाहे गरुणवान्‌ हो श्रथवा गुणरहित, परन्तु 
वह अपने शन्न के पुत्र का राज्य दे कर, क्‍यों कर मुस्ते जीवित रख 
सकेगा ॥ ८॥ 
भिन्नमन्त्रोव्पराद्थ हीनशक्ति! कथं हाहस | 
किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इचब दुबलः ॥ ९॥ 
बिल में जा कर रहने का मेरा जो विचार था, वह श्रव प्रकाशित 
दो चुका है । उस मंत्रणा के कारणा में खुप्नीव के निकट झव अप- 
राधी हूँ। साथ ही में होन बतल भी हूँ। ऐसी दूशा में में यदि 
किक्किन्धा जाऊँ भी तो वहाँ में दुबवंल ओर शनाथ हो कर क्योंकर 
जीवित रह सकूगा ॥ ६ ॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत्‌ । क्‍ 
शठ; क्ररो उरशंसश्र सुग्रीवो राज्यकारणात्‌ | १०॥ 
उस शठ, क्र ओर निष्ठुर सुप्रीव का राज्य का बड़ा लोभ 
है। अतः वह भले ही मुझे प्रत्यक्ष दृर्ड न दे, अथवा मेरा वध न 
करे, किन्तु काई झूठी तोहमत मुझ पर लगा, मुझ्के वंधुआ ( केंदी ) 
तो वह अवश्य ही बना त्तेगा ॥ १०॥ 
बन्धनाद्वाज्वसादान्मे श्रेयः प्रायोपवेशनम । 
अनुजानीत मां सर्वे ग्रहं गच्छन्तु वानरा। | ११॥ 
उस बंधन के दुःख से मुझे भूखप्यास से शरीर त्याग करना ही 
श्रेयस्कर ज्ञान पड़ता है। इसलिये सब वानर गण मुझे इस विषय 
में आज्ञा दें और स्वयं वे अपने अपने घरों के लौट जाय ॥ ११॥ 
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अहं व प्रतिजानामि नागमिष्याम्यहं पुरीम । 
इहेव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ।। १२ ॥। 
में प्रतिज्ञापूवंक यह कह रहा हूँ कि, में किष्किन्धा में लौट कर 
न ज्ञाऊंगा । मेरे लिये तो अब यहाँ रह कर, प्रायापवेशन, द्वारा मर 
जाना ही श्रेयस्कर है ॥ १२॥ 
अभिवादनपूर्व तु राघवो बलशालिनो । 
एे 
अभिवादनपूर्व तु राजा कुशलमेव च ॥ १३॥ 
तुम सब जाओ ओर मेरी और से सखुम्रीव के प्रणाम कर 
डनसे कुशल प्रश्न पूछना ओर वलशातली श्रीरामचन्द्र जी श्मौर 
लक्षमण जी से भी प्रणाम पूवंक मेरी ओर से कुशल प्रश्न 
पु छुना॥ १३ ॥ ह 
वाच्यस्तातो यवीयान्मे सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
आरोग्यपूब कुशल वाच्या माता रुमा च मे ॥ १४ ॥ 
मेरे चचा व राजा सुग्रीव से तथा मेरी माता रुमा से, भारोग्य 
पूर्वक मेरा कुशल संवाद कहना ॥ १४ ॥ 
मातरं चेव मे तारामाश्वासयितुमहंथ । 
प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी ॥ १५॥ 
मेरी माता के समझा देना। देखे उस तपस्विनी कें। स्वभाव 
ही से में बहुत प्यारा हूँ । उसका मुक्त पर बड़ा स्नेह है॥ १४ ॥ 
_विनष्ठटमिह मां श्रुत्वा व्यक्त हास्यति जीवितम््‌ । 
एतावदुक्ता वचन इृद्धांस्तानभिवाद्य च॥ १६ ॥ 


५०७ क्रिष्किन्धाका ये 


वह जब भेरे मरने का संवाद खुनेगी, तब वह प्रवश्य 
झपना शरीर त्याग देगी । ये वचन कह और तृद्ध वानरों का प्रणाम 
कर, ॥ १६ ॥ 


विवेश चाड्भदों भूमों रुदन्दर्भेषु दुमेनाः । 
(्‌े 
तस्य संविशतस्तत्र रुदनन्‍तो वानरषभा। ॥ १७॥ 
अगद रुदन करते हुए भूमि पर कुश बिछा, मरने के लिये उदास 
दो बेठ गये । उनके इस तरह मरने के लिये तत्पर देख, सब वानरो- 
सम रोने लगे ॥ १७ ॥ 
नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्णं वे वारि दुःखिताः 
सुग्रीव॑ चेव निन्दन्तः प्रशंसन्तथ्व वालिनम्‌ ॥ १८॥ 
वे सब के सब रो रे कर नेत्रों से झाँपु गिराने तथा सुग्रीव की 
निन्‍्दा ओर वालि की प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 
परिवायाह्ृदं सर्वे व्यवस्यन्पायमासितुस्‌ । 
+ ' ९ 
पतं तद्ठालिपृत्रस्य विज्ञाय पवगषंभा। | १९ ॥ 
वे सब वानरोसम अंगद का ऐसा निश्चय जान, स्वयं भी मरने 
को तैयार हो गये ओर अंगद को घेर कर बैठ गये ॥ १६ ॥ 
_ उपस्पृश्योदक तत्र प्राइन्मुखा: समुपाविशन । 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदक्तौरं समाश्रिताः | २० ॥ - 
वे सब जल्ल से आचमन कर, दत्षिणाग्र कुशों के बिका, स्वयं 
पूर्वाभिम्तुख हो, समुद्र के तठ पर बेठे॥ २०॥ . 
मुमूष॑वों हरिश्रेष्ठा एतत्क्षममिति सम ह | 
रामस्य वनवास च क्षय दशरथस्य च ॥। २१ ॥ 
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जनस्थानवघं चेव वर्ध चेव जटायुषः । 

हरणं चेव वेदेहया वालिनश्र वध रणे। 

रामकोप॑ च वदतां हरीणां भयमागतस्‌ | २२॥ 

इस प्रकार मरने की कामना किये हुए वे सब वानर, श्रीरामचन्द्र 

जी का वनवास, दशरथ का मरण, जनस्थान का नाश, जटायु का 
मरण, सीता जी का रावण द्वारा हरा जाना ओर युद्ध में वालि का 
श्रीरामचन्द्र जी द्वारा मारा जाना तथा श्रीरामचन्द्र ज्ञी के कुपित 
होने ध्यादि घटनाओं का वर्णन करने लगे | इतने में उनके ऊपर 
एक विपत्ति आईं ॥ २१५॥ २२ ॥ 


#एवं वदद्धिबहुमिमेहीधरो.. 
महाद्विकूट्पतिमे) एवड़्मे! । 

बभूव सन्नादितनिदरान्तरो 
भृश॑ नदद्विजलदेरिवोस्वणैः ॥ २३ ॥ 


इति पश्चपश्चाशः सर्गः ॥ 


इस प्रकार कहते हुए, पर्वत के समान विशाल शरीर धारी 
वानरगणा इधर उधर भाग कर पत्तों के ऊपर चढ़ गये । इनके 
विविध प्रकार के चोत्कारों से ऋरनों सहित पर्वत शोर उसकी 
कन्द्राएँ वैसे ही गूंज उठी, जैसे झ्ाकाश में मेघ गजंते हैं ॥ २३ ॥ 


किष्किन्धाकायड का पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
ाडिवितनन-- 


# पाठान्तरे--'* से संविशद्‌ * | 


षट्पन्नाशः सगे: 
ल्‍्+ +॥---- 


उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन्पायं गिरिस्थले। 
हरयो ग्रध्रराजश्व तं देशम्लुपचक्रमे ।। १ ॥ 
जिस पर्वत पर वे सब वानर मरने के लिये बैठे हुए थे, उसी 
पर्वत पर एक ग्रुघराज झा उपस्थित हुआ्मा ॥ १॥ 
सम्पातिनाम नाज्ना तु चिरज्ञीवी विहृज्ञमः । 
श्राता जगायुषः श्रीमान्मर्यातवलपोरुषः ॥। २॥ 
उस गृप्नराज़ का नाम सम्पाति था ओर वह बहुत बूढ़ा पत्ती 
था। वह प्रसिरू बलवान झोर पराक्रमी तथा शेमायुक्त जठायु का 
भाई था ॥ २॥ द 
कन्द्रादभिनिष्क्रम्य स॒विन्ध्यस्य महागिरेः । 
उपविष्टान्हरीन्दष्ठा हृष्ठात्मा गिरमब्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
वह उस महागिरि विन्ध्याचल की एक गुफा से निकल्ल शओर 
वानरों के वहाँ बैठा देख, बहुत प्रसन्न हुआ आओर यह घचन 
बेला ॥ २ ॥ द 
विधि; किल नरं छोके विधानेनानुवतंते । 
यथाञ्यं विहितो भक्ष्यश्चिरान्महयम्ुुपागत) ।। ४ ॥। 


निश्चय ही प्राणियों के, उनके पूर्वाजित कर्मो के फलानुसार 
_ अच्छे बुरे फल मिला करते हैं। देखे, उसोके अनुसार झाज बहुत 
दिनों बाद यह भेाजन मुझे मित्ता है ॥ ४॥ 
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पर पराणां भश्षिष्ये वानराणां मृतं मृतम्‌ । 
उवाचेद॑ वचः पक्षी तानह्निरीक्ष्य पवद्धमान्‌ ॥ ५॥ 
इन वानरों में से जे! जो मरते जॉयगे कम से में उन उनको 
खाता जाऊगा। उन वानरों के देख, जव सम्पाति ने इस प्रकार 
कहा | ५ ॥ ह 
तस्य तद्डचनं श्रुत्वा भष्ष्यलुब्धस्य पश्चिण! । 
अद्भदः परमायस्तो हनुमस्तमथात्रवीत्‌ || ६ ॥ 
तब उस भेाजनभट्ट पत्ती की ये बातें सुन, अंगद्‌ अति खिन्न 
हो, हनुमान जी से कहने लगे ॥ ६ ॥ 
पश्य सीतापदेशेन साक्षाहववखतों यमः । 
इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये || ७॥ 
देखे हम लोग तो सीता के हृढ़ने आये थे, परन्तु यह साक्तात्‌ 
यमराज के समान, वानरों पर वित्त डालने को यहाँ झाया है ॥ ७ ॥ 
रामस्य न कृत काय राज्ञो न च वचः कृतम्‌ | 
. हरीणामियमज्ञाता विपत्ति: सहसा5ध्गता ॥ ८ ॥ 
हम लोगों से न तो श्रीरामचन्द्र जी ही का कोई काम वन पड़ा 
झोर न हम सुग्नीव को झआाज्ञा का पालन ही कर सके । तिस पर श्स 
समय घानरों के लिये यह अन ज्ञानी विपत्ति आ उपस्थित हो गयी ॥ ८ ॥ 
. बेदेहया; प्रियकामेन करत कर्म जटायुषा । 
ग्रध्रराजेन यत्तत्र श्रुत वस्तदशेषतः ॥ ९ ॥ 


देखे, सीता जी के हित के लिये ग्रूघ्नराज जठायु ने जो कुछ 
किया, वह सब तो तुम सब ने सुना ही है ॥ ६ ॥ 


घ्र०८ किष्किन्धाकारणडे 


तथा सर्वाणि भूतानि तियेग्योनिगतान्यपि । 
प्रियं कुवस्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान्यथा वयस ॥१०॥ 
क्या पशु ओर क्या पत्ती, जितने प्राणी हैं, वे सब अपने प्राणों 


का दे कर भी, श्रीरामचन्द्र जो के प्रियकाय का बेसे ही करते हैं, 
जैसे कि हम सब ॥ १० ॥ 


अन्योन्यम्ुुपकुवेन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः | 

तेन तस्योपकाराथ त्यजतात्मानमात्मना ॥ ११ ॥ 

प्रियं कृत हि रामस्य धमज्ञेन जगायुषा । 

राघवार्थे परिश्रान्ता वयं सन्त्यक्तजीविता। ॥ १२॥ 

श्रीरामचन्द्र जी के स्नेह झोर करुणा के वशवर्ती हो प्राणी मात्र 

पक दूसरे का उपका र करते हैं । श्रतणव ओरामचन्द्र जी के उपकार 
के लिये, अपने आप अपना शरीर अपंण कर, धर्मज्ञ जदायु ने 
शओीरामचन्द्र जी का प्रिय काय साधन क्रिया । हम ल्लोग भी श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी के काम के लिये, अपने प्राणों के हथेली पर रख कर भ्रौर 
परिश्रम उठा कर, ॥ ११५॥ १२ ॥ 

कान्ताराणि प्रपन्ना; सम न च पर्याम मेथिलीम । 


स छुखी ग्र॒धराजस्तु रावणेन हतो रणे ॥ १३ ॥ 


मुक्तथ्व सुग्रीवभयाद्रतश्च परमां गतिम्‌ । 
जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च ॥ १४ ॥ 
इस घोर बन में शञये हैं, परन्तु क्या करें सोता जी के न देख 
पाये । वह यग्रुध्रराज जठायु, जो रण में रावण द्वारा मारा गया, बड़ा 


खुखी हुआ ओर सुग्रीव के भय से छूठ उसने मेतत्त पायी । जठायु 
घोर दशरथ के मरने से, | १३ ॥ १७ ॥| 
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हरणेन च वेदेह्ः संशयं हरयो गता$ । 
रामलक्ष्मणयोबॉस अरण्ये सह सीतया ॥ १५॥ 
राघवस्य च बाणेन वालिनशच तथा वध; । 
रामकोपादशेषाणां राक्षसानां तथा वधः । 
कैकेय्या वरदानेन इदं हि विकृतं कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
कौर सीता के हरण से, हम सब वानरों के प्राण संशय में पड़ गये । 
ध्रीयमचन्द्र जी, लक्ष्मण और सीता का वनवास, श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी के बाण से वालि का वध शोर श्रीरामचन्द्र ज्ञी के केाप से 
जनस्थानवासी समस्त राक्षसों का वध--ये समस्त अनर्थ कैश्षेयी 
के वरदान के कारण हुए हैं॥ १५॥ १६ ॥ 
तदसुखमनुकीर्तितं वचो 
भ्रुवि पतितांशच समीक्ष्य वानरान्‌ 
भ्रशचलितमतिम हामतिः 
कृपणमुदाहृतवान्स गृधराट ॥ १७॥ 
इति घठपशञ्चाशः सर्गः ॥ 
मदामति ग्रध्वराज़ सम्पाति उन चानरों के कथित अपने छोटे भाई 
के विषय में असुखकर, दुःखदायी वचनों के सुन कर, अत्यन्त 


चकित हो, प्थिवो पर पड़े हुए उन वानरों की ओर देख कर दया- 
युक्त ये वचन बेाल्ते ॥ १७॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का छुप्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
कलने+म«>-न- >* गाय 


सप्तपन्नाशः सर्गः 
बम ल है 3 आल बल 


तत्तु श्रुत्वा तदा वाक्यमद्गजदस्य मुखोद्रतम्‌ । 
अब्रवीद्दचनं ग्रध्रस्तीक्षणतुण्हो महाखनः ॥ १॥ 
उच्च स्व॒र से बोलने वाले घयोर पैनी चोंच वात्ले सम्पाति, भ्ंगद 
के मुख से निकल्ले हुए ये वचन सुन कर, बोले ॥ १॥ 
कोथ्यं गिरा घोषयति प्राणे! प्रियतमस्य मे । 
जटायुषो वर्ध श्रातुः कम्पयन्रिव मे मनः ॥ २ ॥ 
कथमासीज्जनस्थाने युद्धं राक्षसग्रध्रयो! । क्‍ 
नामपेयमिदं श्रातुश्चिरस्याद्य मया श्रुतम ॥ ३॥ 
कोन मेरे प्राणप्रिय भाई जठायु का वध-वुत्तान्त फह कर, प्रेरा 
कल्लेजा दहला रहा है | जनस्थान में रात्तस घोर गृघ्न का क्यों कर 
युद्ध हुआ : मुझ्छे अपने भाई का नाम आज बहुत दिनों बाद सुनाई 
पड़ा है ॥ २॥ ३॥ 
इच्छेयं गिरिदुर्गांच्च भवद्विरवतारितुम | ' 
यवीयसो गुणज्ञस्य छाघनीयस्य विक्रमैः ॥ ४॥ 
अतिदीघेस्य कालस्य तुष्टेजस्मि परिकीतनात । 
तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं वानरपंभाः ॥ ५॥ 
श्रातुजठायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिन; | 
तस्येव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥ ६॥ 
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ध्यतः में चाहता हूँ कि, आप त्वोग मुझे इस दुर्ग पर्चत से नीचे 
उतार लें। गुण शोर पराक्रम में सराहनीय अपने छेःटे भाई का बहुत 
दिनों बाद संवाद पाने से में सन्तुष्ठ हुग्रो हूँ | हे वानरश्रेष्ठों ! ध्मब में 
जनस्थानवासी भ्रपने भाई जटायु के मारे जाने का वृत्तान्त सुनना 
चाहता हूँ | मेरे उस भाई से ओर उन दशरथ से मेत्री किस प्रकार 
हुई ॥ ४ ॥ ५॥ ६ ॥ द 


यस्य रामः प्रियः पुत्रों ज्येष्टो गुरुननप्रिय। । 
सययोशुदग्धपक्षत्वान्न शक्रोम्युपसर्पितुम ॥ ७ ॥ 
जिनके प्रिय एवं श्रेष्ठ पुत्र श्रीरामचन्द्र जी पूज्य लोगों के 

प्रियपात्र हैं? कया करूँ, सूर्य को किरणों से मेरे परों के दुग्ध दे 
जाने के कारण मुझसे तो अब हिल्ता डुत्ला सी नहीं जाता ॥ ७॥ 
इच्छेयं पवतादस्मादवततुमरिन्दमाः । 
शोकादश्रष्टस्व रमपि श्रुत्वा ते हरियूथपाः ॥ ८ ॥ 
श्रदधुनेंव तद्वाक्यं कमंणा तस्य शह्लिताः । 
ते प्रायमुपविष्टास्त दृष्टा ग्रश्न॑ छुवद्धमाः ॥ ९ ॥ 
चक्रबद्धि तदा रोदां सवान्नो भक्षयिष्यति । 
सर्वथा प्रायमासीनान्यदि नो भक्षयिष्यति ॥ १०॥ 


अतः है शत्रओं के मारने वात्ते | में इस पवत से उतरना चाहता 
हूँ। यद्यपि भाई के मझत्यु का संवाद खुनने के कारण उत्पन्न हुए शोक 
से सम्पाति का गल्ला भर झाया था, तथापि वानरों को उसकी बात 
पर विश्वास न हुआ । क्योंकि हिसा आदि उसके ( स्वाभाविक ) 
कर्म ऐसे थे, जिनसे कि, वानरों के मन में उसकी शोर से सन्‍्देह 
उत्पन्न हो गया था। मरने के लिये बत धारण किये हुए उन वानरों 
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ने ग्रप्न के देख ध्यपनो ( उस समय की ) बड़ी खाटी बुद्धि से यह 
विचारा कि, यह गीघध हम सब के खा डात्तेगा ॥ ८5 ॥ ६ ॥ १० ॥ 


कृतकृत्य। भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितों गताः । 
के ऐ७ भ॑ (३ 
एतां बुद्धि ततश्चक्रः सर्वे ते वानरपभाः ॥ ११॥ 
सो हम तो प्राण त्यागने को बेठे ही हैं | हमने ध्यपने मन में 
मरने का जो ठान ठाना है, वह शीघ्र हमारा पूरा हो जायगा और 
हम ( श्रीरामकाज में प्राशत्याग करने से) कृतक्ृत्य हो ज्ञायगे । उन 
सब वानरोत्तमें ने इस प्रकार निश्चय कर ॥ ११ ॥ 
अवताये गिरेः श्रृद्भादग्रधमाहाड्वदस्तदा । क्‍ 
बभूवक्षेरजा नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान ॥ १२॥ 
माय: पार्थिवः पश्चिन्धार्मिकस्तस्य चात्मनौं । 
सुग्रीवश्चेव वाली च पुत्रावोधबलाबुभौ ॥ १३॥ 
सब वानरों ने सम्पाति के पंत के शिखर से नीचे उतारा। 
तदननन्‍्तर धड़ुद ने कहा--हे पत्तिन ! ऋत्तराज नामक प्रतापवान 
एक घानरराज हो गये हैं | मेरे कुल के प्रथम पूर्वज वे ही थे। उन 


के दो धर्मात्मा पुश्र हुणप । उनके नाम वालि ओर खुग्रीव पड़े । ये 
दोनों दी बड़े बलवान हुए ॥ १२॥ १३॥ 


लोके विश्रुतकमांभूद्राजा वाली पिता मम | 
राजा ऊृत्स्नस्थ जगत इशक्ष्वाकृणां महारथ। ॥ १४॥ 


रामो दाशरथिः श्रीमान्मविष्टो दण्डकावनम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वेदेहया चापि भायया॥ १५॥ 
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पितुर्निंदेशनिरतों धम्य पन्थानमाश्रितः । 


तस्य भायां जनस्थानाद्रावणेन हता बलछात्‌ ॥-१६॥ 

.. उनमे मेरे पिता वाल बड़े विख्यात ओर वानरों के राजा हुए । 
अखिल प्रथिवीमणडल के राजा ओर इईद्ववाकुवंशाहुब महाराज 
दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण शोर 
भार्या ज्ञानकी के साथ ले, पितृश्राज्ञा को पालन करते हुए तथा 
धर्ममार्ग को अवलंबन कर, दृगड॒कवन में पध्याये। उनकी स्त्री 
जानकी का जनस्थान से रावण बरजोरो हर कर ले गया ॥ १७ ॥ 
॥ १५॥ १६ ॥ क्‍ 

रामस्य तु पितुर्मित्रं जदायुनाम ग्रधराट | 


ददश सीता बैदेहीं हियमा्णां विहायसा ॥ १७॥ 
इसी बीच में श्रीरामचन्द्र जी के पिता महाराज दशरथ के मित्र 
जठायु नाम के ग्रघराज़ ने देखा कि, रावण सीता को हर कर 
धराकाशमार्ग से लिये जाता है ॥ १७॥ _ 


रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीस । 
परिभ्रान्तश्च हृद्धश्च रावणेन हतो रणे ॥ १८ ॥ 
तब उन्होंने रावण का रथ तोड़ डाला झओोर सीता का उससे 


क्ीन लिया ; परन्तु वृद्धावस्था के कारण जठायु जब लड़ते लड़ते 
थक गये, तब रावण ने उनके लड़ाई में मार डाला ॥ १८ ॥ 


एवं ग्रधों हतस्तेन रावणेन बेलीयसा । 
संस्कृतरचापि रामेण गतरच गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार उस बलवान रावण द्वारा जटायु मारे गये | तद्नन्तर 
श्रोरामचन्द्र जी ने उनका प्रन्येष्ठिसंस्कार किया, जिससे उनकी 


मेक्ष दे! गयी ॥ १६ ॥ 
वा० रा० कि०--ह३े हे 
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ततो मम पिठृव्येण सुप्रीवेण महात्मना । 
चकार राघव; सख्यं सोञ्वधीत्पितरं मम || २०॥ 
तदननन्‍तर मेरे महात्मा चाचा खुप्रीव ने श्रीरामचन्द ज्ोसे 


मैत्री फकी। तब श्रीरामचन्द्र जी ने मेरे पिता वालि को मार 
डाला ॥ २० ॥ 


मम पित्रा विरुद्धों हि सुअ्नीवः सचिवेः सह । 
निहत्य वाढिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥ २१॥ 


क्योंकि सुत्रीव अपने मंत्रियों सहित पेरे पिता से बेर रखते थे। 
सो वालि का वध कर भीरामचन्द्र जी ने सुग्रीव का राजसिदासन 
पर अभिषिक्त किया ॥ २१ ॥ द 


स्‌ राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानराधिप३ । 
राजा वानरसुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम॥ २२ ॥ 
श्ीरामचन्द्र जी द्वारा राजसिंहदासन पर स्थापित किये हुए 


घानरराज छुप्नीव ने वानरयूथपततियोां के सीता का पता लगाने के 
भेजा है ॥ २२॥ 


एवं रामप्रयुक्तास्तु मागमाणास्ततस्ततः । 
वेदेहीं नाधिगच्छामो रात्रो सयप्रभामिव॥ २३॥ 
भीरामचन्द्र जी के कथनानुसार सीता का पता लगाने के कार्य 
में इम प्रवृत्त हुए ओर बहुत हा, किन्तु जिस प्रकार रात्रि में छू 


की ५भा हृढ़ने पर भी नहीं मिल्नती, उसी प्रकार हुढ़ने पर भी सीता 
नहीं मिली ॥ २३ ॥ 
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ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिता; । 
अज्ञानात्तु प्रविष्टाः स्म# धरण्या विहृतं बिकूम्‌॥ २४ ॥ 
हम लोग बड़ी सावधानी से दृशडकवन खोज रहे थे कि, अन- 
जाने हम एक बिल में घुस गये ॥ २७ ॥ 
मयस्य मायाविहितं तद्धिडं च विचिन्वताम्‌ । 
व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समय; कृतः ॥ २५ ॥ 
मयदानव निर्मित उस बिल में हढ़ते हृढ़ते सुत्रीव को निदिष्ट 
की घुई अवधि बीत गयी ॥ २५ ॥ 
ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः । 
कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्यायमुपास्महे ॥ २६ ॥ 
हम लोग कपिराज सुग्रीव के झ्ाज्ञाजुव्तों हैं। उनके निद्ष्टि किये 
हुए ध्रवधिकाल्न के बीत जाने से; भर के मारे, हम त्लोग प्रायापदे- 
शनत्॒त धारण कर यहाँ पड़े हुए हैं ॥ २६ ॥ द 
क्रुद्धे तस्मिस्तु काकुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे । 
गतानामपि सर्दषां तत्र नो नास्ति जीवितम ॥ २७॥। 
इति सप्तपञश्चाशः सगः ॥ द 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी, लक््मण जी ओर खुग्नोव जो के कुपित 
होने पर, यदि हम वहाँ जाँय भी, था भो हमें अपने जीवन से हाथ 
घाना पड़ेगा। अ्रतः हम मरने के लिये यहाँ पड़े हैं ॥ २७ ॥ 
.. किबष्किन्धाकाण्ड का सत्तावनवाँ सर्ग पूरा दशा | 
“--औई--- । 


# पाठाभ्तरे--* घमिण्या “| 
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इत्युक्त: करुणं वाक्य वानस्स्त्यक्तजीविते) । 
सवाष्पो बानरान्य॒प्र) प्रत्युवाच महाखनः ॥| १॥ 

_ ज्ञब प्राण्त्याग करने के लिये निश्चय किये हुए वानरों ने इस 
प्रकार करुणा भरे वचन कहे, तब सम्पाति ने श्राँखों में श्ँसू भर, 
गम्भीर स्वर में उन वानरों से कहा ॥ १ ॥ 

यवीयान्मम स श्राता जटायु्नांम वानरा३ । 
यमाख्यात हत॑ं युद्धे रावणेन बलीयसा ॥ २॥ 
हे वानरो | तुमने बततवान रावण द्वारा युद्ध में, जिस जटायु 


नाम गृप्न का मारा जाना अभी बतलाया है, वह मेरा छोटा भाई 
था।॥।२॥ 


टद्धभावादपक्षत्वाच्छ॒प्व॑स्तदपि मषेये । 
नहि मे शक्तिरस्त्यद श्रातुर्वेरविमोक्षणे ॥ ३े ॥ 
क्यों करूँ, में ध्यव बूढ़ा दाने से निर्वल हो रहा हूँ योर मेरे पंख 
भी नहीं रहे । धयब मुझे यह बात चुपचाप खहत्लेनी पड़ती है। 
क्योंकि भाई के वध का बदला लेने की मुरूमें ्मव शक्ति ही नहीं 
रही ॥ ३२ ॥ 
पुरा हत्रवधे हत्ते परस्परजयेषिणों । 
आदित्यमुपयातों खो ज्वलन्तं रश्मिमालिनिम्‌ ॥ ४ ॥ 
. प्राचीन काल में, जिस समय वृत्नासुर का वध इन्द्र द्वारा किया 
गया था, उस समय हम दोनों भाई पक दूसरे के हराने की झाकाक्ष 
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से डड़ते उड़ते, जलती हुई किएरणा वाले घुपननारायण के सप्रीप जा 
पहुंचे ॥ ४ ॥ 

आदत्त्या5काशमार्गे तु जवेन सम गतो भृशम्‌ । 
मध्य॑ प्राप्ते दिनकरे जटायुरवसीदति ॥ ५॥ 

थराकाश में बड़ी तेज्ञी के साथ उड़्ते उड़ते हमकेा दो पहर 
दे। गया । उस समय सूर्य की किर्णों को गर्मो से जदायु विकल 
दा गया ॥ ५ ॥ 

तमहं अआ्रातरं दृष्ठा सूयरश्मिभिरदितस । 
पक्षाभ्यां छादयामास स्नेहात्परमविहऊूस% ।। ६.॥ 

उस समय सखूथ की किरणों से अपने छोटे भाई के पघपत्यन्त 
पीड़ित देख, मेंने मारे स्नेह के अत्यन्त विह॒ल दे, उसे अपने परों से 
ढक लिया ॥ ६ ॥ 

निदंग्धपक्ष: पतितो विन्ध्येडहं वानरपेभाः । 
अहमस्मिन्वसन्ध्रातुः प्रहत्ति नोपलक्षये ॥ ७ ॥ 

है वानरश्रेष्ठो ! तब सूर्य के ताप से मेरे दोनों पंख भस्म हे 
जाने से में विन्व्याचल पर यहाँ आकर गिरा। तब से झाज तक 
मुक्ते उसका कुछ भी अच्छा बुरा समाचार नहीं मिला ॥ ७ ॥ 

जगयुषस्त्वेवमुक्तो श्राता सम्पातिना तदा। 
युवराजों महाप्राज्ञ: प्रत्यवाचाड्दस्तदा ॥ ८ ॥ 

जब जठायु के ज्येष्ठ श्राता सम्पाति ने इस प्रकार कद्दा, तब बड़े 
बुद्धिमान युवराज आअगद बोले ॥ 5५॥ 


# पाढोन्तरे --'' विह्वल:  ॥ 


५१८ किफिन्धाकायडे 


जठायुषो यदि त्राता श्रुत॑ ते गदितं मया । 
आख्याहि यदि जानासि निलय॑ तस्य रक्षस:।॥ ९॥ 
यदि तुम्ही जठायु के भाई हो, ओर मेरा सब कथन तुमने खुन 
निया है, तो मुझे उस राक्तस का घर बततला दो ॥ ६ ॥ 
अदी्दशनं त॑ वे रावणं राक्षसाधिपम्‌ । 
अन्तिके यदि वा द्रे यदि जानासि शंस नः ॥! १०॥ 
. यदि तुम उस अविचारी राक्तसाधम रावण का निवास- 
ख्यान, भत्ते ही वह दूर हो या निकठ, आनते हो, तो हमें बतत्ना 
को ॥ १० ॥ 
ततोअब्वीन्महातेजा ज्येष्ठो श्राता जटायषः । 
आत्मानुरूपं वचन वानरान्सम्पहपंयन्‌ ॥ ११॥ 
यह सुन जठायु का ज्येष्ठ श्राता महातेजसखो सस्पाति, वानरों 
के दृषित करता हुमा अपने ध्नुरूप वचन बेला ॥ ११॥ 
निदग्धपक्षे ग्रधो5्ह॑ हीनवीयः छवद्गमाः । 
वाडममात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्ममुत्तमम्‌ | १२॥ 
दे वानरश्रेष्टो ! यद्यपि मेरे पंख जल गये हैं, और इस समय 
मेरे शरोर में बल पराक्रम ज़्रा भी नहीं रह गया, तथापि में केवल 
वबाणीमाशन्र से श्ीरामचन्द्र जी का उत्तम साहाय करूगा॥ १२॥ 
जानामि वारुणार लोकान्विष्णोल्लेविक्रमानपि । 
महासुरविमदोन्वाउप्यमृतस्य च मनन्‍्थनम ॥ १३॥ 


रुणादि लोकों से ले कर ज्ञितने लोक वामनरूप धारा कर 
भगषान विष्ए ने नापे थे, उन सब का जृत्तान्त मुझे मालूम है। 
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देखाखुरों का संग्राम श्रौर समुद्र मथ कर, प्रस्नत के निकाले जाने 
धाादि की घटनाएँ भी मुझ्े मालूम हैं ॥ १३ ॥ 

रामस्य यदिद काये कतेव्य॑ प्रथमं मया। 
जरया च ह॒त॑ तेज! प्राणाश्र शिथिला मम ॥ १४ ॥। 
क्या करूँ, बुढ़ापे के कारण मेरे शरीर में ज़रा भी बल नहीं 
रहू गया और मेरे प्राण शिथिल हो गये हैं अर्थात्‌ उत्साह भी नहों 
रहा, इस लिये में विशेष साहाय्य नहीं कर सकता ॥ १७ ॥ 
तरुणी रूपस्रम्पन्ना सवाभरणभूषिता | 
हियमाणा मया रष्टा रांवणेन दुरात्मना ॥ १५॥ 
रूपतती ओर सब ध्याभूषण से भूषित एक तरणी स््री के मेंने 
देखा था, जिसे दुरात्मा रावण हर कर लिये ज्ञाता था ॥ १५४ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी | 
भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधृन्व॒ती ॥ १६ ॥ 


वह स्त्री हा राम | हा राम !] हा लक्ष्मण ! दा लक्ष्मण ; कद्द 
कर चिद्ता रही थो झौर प्रपने गहने उतार उतार कर फकती 
जाती थी तथा झपना सिर शोर छाती पीय्ती जाती थी ॥ १६ ॥ 


पा कर 
सयप्रभेव गैलाग्रे तस्याः कोशेयमुत्तमस्‌ । 
असिते राक्षसे भाति यथा वा तडिदम्बुदे ॥ १७॥ 
उसकी पीत्ती रेशमी साड़ी उस काले शरीर वाल्ते राक्षस के 
शरीर पर पड़ कर ऐसी शोसा देती थी, जैसे काले पर्चत के शिखर 
पर छूर्ण की पीली प्रभा शेभा देती है ध्यथवा जैसे नीले घ्माकाश में _ 
बिज्ञज्ञी की चमक ॥ १७ ॥ 
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तां तु सीतामहं मनन्‍्ये रामस्य परिकीतनात । 
श्र॒यतां मे कथयतों निलय॑ तस्य रक्षसः ॥ १८ ॥ 
वह स्त्री श्रीरामचन्द्र जी का नाम ले कर चिदताती जाती थी, 
इससे मुझे मालूम पड़ता है कि, वही सीता होगी । अब में तुम्हें डस 
राक्षस के घर का पता बतलाता हूँ ॥ १८ ॥ 
पुत्रों विश्रवसः साक्षादश्राता वेश्रवणस्य च । 
अध्यास्ते नगरीं लड्लां रावणो नाम राक्षस! || १९॥ 


वह राक्षस विश्रवसपघुनि का पुत्र शौर कुबेर का संगा भाई है 
तथा लड़ा नाम की पुरी में रहता है। उसका नाम रावण 


है॥ १९॥ 
इते #द्वीपे सममुद्रस्य सम्पूर्णो शतयोजने । 
तस्मिसलक्वापुरी रम्या निर्मिता विश्वकमणा ॥ २०॥ 
इस समुद्र-तठ से पूरे सो येजन की दूरी पर एक द्वोप है। 
उसमें विश्वकर्मा को बनाई लडुग नाम की नगरी है ॥ २० ॥ क्‍ 
जाम्बूनदमयेदरिश्रित्रे: काथनवेदिकेः । 
आकारेणाकवर्णेन महता सुसमाहता ॥ २१॥ 


डस पुरी के सब द्वार सोने के हैं ग्रोर बेठक भी सोने ही की रंग 
बिरंगी बनी हुई हैं | सूय के तुल्य चमकीला झौर विशाल एक पर- 
कराठा उस्र पुरी का चारों ओर से घेरे हुए है ॥ २१ ॥ 
तस्यां वसति वेदेही दीना कौशेयवासिनी । 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षमीमि!ः समाहता ॥ २२॥ 


'अनिििियकलननन- नमन पर नमक >कमकनकभ> नल. 


# पाठान्तरे--“' द्वीप: ?? । 
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उसी लड्जापुरों के भीतर पीली रेशमी साड़ी धारण किये हुए, 
उदास सीता रहती है। वह रावण के रनवास में क्ेद है झोर राक्तसी 
डसकी रखवात्ती किया करती हैं ॥ २२ ॥ 
जनकस्यात्मजां राज्ञस्तत्र द्रक्ष्यय मेथिलीम । 
लड्डायामथ गुप्तायां सागरेण समन्ततः ॥। २३ ॥ 
यदि तुम वहाँ ज्ञा सके तो तुम उस जनकनन्दिनी को वहाँ 
देख सकेागे। किन्तु वह लड्भापुरी चारों ओर से सप्ुद्र से रक्तित 
है॥ २३ ॥ 
सम्पराप्य सागरस्यास्तं सम्पूण शतयोजनम्‌ । 
आसाद्य दक्षिणं तीर ततो द्रक्ष्य्य रावणम्‌ ॥ २४ ॥ 
यहाँ से पूरे सो याजन जाने बाद वृत्तिणतठ पर पहुँच कर, तुम 
रावण के देख सकेागे ॥ २४ ॥ 
बे न्‍ पध्व॑ 
तत्रव त्वरिताः क्षिप्रं विक्रमध्व॑ छुवद्धमा) । 
ज्ञानेन खलु पश्यामि दृष्ठा प्रद्यागमिष्यथ ॥ २५ ॥ 


अतः है वानरश्रेष्टों) तुम शीघ्र वहाँ ज्ञाओ और अपना विक्रम 
प्रकट करो | में अपने ज्ञान द्वारा जानता हूँ कि, तुम देख कर लोट 
झातओगे॥ २५ ॥ 


आदः पन्‍्या! कुलिड्रानां ये चान्ये धान्यजीविन; । 
द्वितीयों बलिभोजानां! ये च हृक्षफलाशिनः ॥ २६ ॥ 
भासास्त॒तीयं॑ गच्छन्ति क्रोश्वाश्र कुररे! सह । 

. श्गेनाश्वतुर्थ गच्छन्ति ग्रधरा गच्छन्ति पश्चमम्‌ || २७॥ 


. १ बछिभोज्ञाना--काकारना । ( गे।० ) 
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वलवीयोपषन्नानां रूपयोवनशालिनाम्‌ । 
पष्ठस्तु पन्‍था हंसानां वेनतेयगतिः परा ॥ २८ ॥ 


एक तो कबूतर आदि धान्य जीवी पत्ती ; दूसरे फलादि खाने 
वाले कौए, तीसरे भास, क्रोंच, कुरर इत्यादि ; चौथे बाज ; पाँचवे 
: शुघ्र ; कछठवें बल, पराक्रम, रूप, थ्रोर योवन सम्पन्न हंस, वहाँ जञा 
सकते हैं । गरुड़ की गति तो सब के ऊपर हे ही अर्थात्‌ सब से बढ़- 
कर है, वे तो सर्वत्र आ जा सकते हैं ॥ «६ ॥ २७ ॥ श८ ॥ 


वैनतेयात्व नो जन्म सर्वेषां वानरषेथाः । 
इहस्थो5हं प्रपश्यामि रावण जानकीं तथा ॥| २९ ॥ 
हे कपिवरो | हमारा जन्म गरुदह जो से हुआ है ओर में यहीं से 
रावण झोर ज्ञानकी के देख॑ रहा हूँ ॥ २६ ॥ 
अस्माकमपि सौपण दिव्यं चल्लुबल तथा । 
तस्मादाहारवीयेंण निसगगेण च वानरा) ॥ ३० ॥ 
आयोजनशतात्साग्राहयं॑ पश्याम नित्यशः । 
 अस्मार्क॑ विहिता हृत्तिनिसगेण च दूरतः॥ ३१॥ 
क्योंकि हम लोगों को आाँरों का बल, गरुड़ की दिव्य श्ाँखों 
से उत्पन्न है धथव' हमारे नेत्रों की दृष्टि भी गरुड़ की दिव्य 
दृष्टि के बराबर ही है! गरुइ के वंश में उत्पन्न होने के कोरण 
तथा मांसादि भनत्तषण करने के बल से हम लोग सो याजन ही 
नहीं, वढिक इससे भी अधिक दर की वस्तु सदा देख सकते हैं । 


_स्व॒भावतः जीवनवृत्ति के निर्वाहार्थ हमें दूर की दृष्टि दी गयी. , 
है॥३० ॥ ३१॥ 
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विहिता पादमूले तु इत्तिथ्रणयोधिनाम' 
ग्हितं तु कृत कमे येन स्स पिशिताशिना ॥ ३२॥ 
किन्तु म्रगे आदि के उस पेड़ की जड़ ही तक देखने की दृष्टि 
गयी हे जिस पर वे बैठते या रहते हैं । हमने उस जन्म में बुरे कर्म 
किये, इसी लिये हम भाँसाहारी हुए हैं॥३२॥ 
प्तीकाय च मे तस्य वर भ्रातुः कृत भवेत्‌ू । 
उपायो दृश्यतां कश्रिकइने छलवणाम्भसः ॥ रे३॥ 
मुझे अपने भाई का बैर राचण से त्तेना है । सो तुम लोग इस 
खारी समुद्र के नाँधने का कोई उपाय सेचे। ॥ ३३ ॥ 
. अभिगम्य तु वदेहीं समृद्धार्था गमिष्यथ । 
समुद्रं नेतुमिच्छामि भवद्धिवरुणालयम्‌ ॥ ३४ ॥ 
में कहता हूँ कि, तुम जानकी जी के निकठ पहुँच कर, कार्य- 
सिद्ध कर क्लोठ झआाश्ोगे। मेरी इच्छा हे कि, अब आप क्ेग मुस्े 
समुद्र तट पर तले चल ॥ ३४ ॥ 
प्रदास्याम्युदक भ्रातु खवगंतस्य महात्मनः । 
तते नीत्वा तु तं देशं तीरं॑ नदनदीपतेः ॥ 
निदेग्धपक्न॑ं सम्पातिं वानरा सुमहोजसः ॥ ३५ ॥ _ 
जिससे में अपने महात्मा स्वर्गवासी भाई के जल्लाञलि दे 


सकूँ । सम्पाति के ऐसा कहने पर बड़े बलवान वानर उस दृग्धपतक्त 
सम्पाति का समुद्र के तट पर ले गये 4 ३४ ॥ 


१ चरणयेधिनां--कुछ्कटानां । 
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पुनः पिरत्यानयित्वा च त॑ देश पतगेर्वरम्‌ । 
बभूवुवानरा हटा; प्रहत्तिमुपलछभ्य ते ॥ ३६ ॥ 
इति धष्टपश्चाशः सं ॥ 
पत्षिराज सम्पाति का, वहाँ से उठा कर चानरों ने समुद्र के तट 
पर पहुँचा दिया झोर सीता जो का चूत्तान्त सुन कर, वे वानर दृषित 
हुए ॥ २६ ॥ 
किकिष्ल्धाकाण्ड का अट्टावनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


“-++>६---- 
एकोनषष्टितमः स्गः 
का 

ततस्तदमृताखादं ग्रधराजेन भाषितम ै। 


निशम्य सुदिता हृष्टास्ते' वचः छबगषभाः ॥ १॥ 


इस प्रकार ग्र॒प्नराज सम्पाति के कहे हुए ध्यस्नत जैसे स्वादिष्ट 
घचनों के सुन कर, वे वानरश्रेष्ठ मारे धानन्द के रोमाश्वित हो 
गये॥१॥ 


_ जाम्ववान्चानरश्रेष्ठ; सह सर्वे: छबड्मेः । 
भूतलात्सहसोत्याय ग्रध्राजमथात्रवीत्‌ ॥। २॥ 


.. तदनन्तर जास्बवान्‌ वानरों के साथ सहसा भूमि से उठ कर, 
सम्पाति से कहने लगे ।| २॥ 
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१ हृष्टा--रामाश्चाश्चिता) | ( गो० 


परकेनषश्टितमः सर्गः . ... ७२५४- 


क सीता केन वा दृष्शा को वा हरति मेथिलीस | 
तदाख्यातु भवान्सव गतिभेव वनोकसाम्‌ ॥ हे ॥ 
सीता कहां है ? उसे किसने देखा ओर कोन उसे हर के गया ? 
ये सब बाते बतला कर, आप इन वानरों के प्राण बचाइये ॥ रे ॥ 
को दाशरथिबाणानां वजवेगनिपातिनाम्‌ | 
खय॑ लक्ष्मणम्नुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम्‌ ।॥| ४ ॥ 


वह कोन पुरुष है, जिसने श्रीरामचन्द्र जी झोर लक्ष्मण जी के 
धनुष से छूटे हुए, वज्ञ' के समान वेग से जाने वाले बाणें के विक्रम 
की ज्ञरा भी परवाह नहीं की ।। ४ ॥ 


स॒हरीन्पीतिसंयुक्तान्सीताश्रुतिसमाहितान । 
पुनराश्वासयन्प्रीत इदं वचनमत्रबोत्‌ ॥ ५ ॥ 
यह सुन ग्रध्नराज प्रसन्न हुए ओर उन वानरों का घीरज बंधा, 
ज्ञा कि सीता का वृत्तान्त सुनने के सावधान हो तत्पर थे, यह वचन 
बात्ते ॥ ५॥ क्‍ 
श्रुयतामिह वैदेल्या यथा मे हरणं श्रुतम्‌ । 
येन चापि ममाख्यातं यत्र वा5*यतलोचना ॥ ६॥ 
मैंने जैसा जानकी का हरण खुना है ओर जिसने मुझसे कहा 
है और जहाँ पर वह बड़े नेत्रों वाली जानकी विद्यमान हे, इन खब 
बातों का में कहता हैं, तुम लोग खुनो ॥ ६ ॥ 
अहमस्मिन्गिरों दुर्गे बहुयोजनमायते । 
चिरानह्निपतिते हृद्ध! क्षीणप्राणपराक्रम: ॥ ७ ॥ 
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मुभ्े इस दुर्गम और बहुत याजनों के लंबे चौड़े पंत पर गिरे 
हुए बहुत दिन बीत गये । झब तो में बहुत बूढ़ा हा गया हैँ झौर 
मेरे शरीर में न तो उत्साह द्वी रह गया ओर न पराक्रम ही ॥ ७ ॥। 
त॑ मामेवं गत॑ पुत्र) सुपाश्वों नाम नामतः । 
आहारेण यथाकाहं विभर्ति पततांवर! ॥ ८ ॥ 
मेरी इस प्रकार की दुरवस्था में खुपाश्व नाम का मेरा पुत्र मु्े 
भाजञन दे कर सेरा पालन किया करता था ॥ ८५॥ 
तीक्ष्णकामास्तु गन्धवांस्तीक्ष्णफोपा श्ुजड़माः । 
मुगाणां तु भय॑ं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णध्षुषा वयस्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस प्रभार गन्धर्व अत्यन्त कामी, साँप अत्यन्त क्रोधी झोर 
द्विरन बड़े डरपोंक द्वोते हैं, उसी प्रकार हम लोग बहुत खाने वाले 
होते हैं॥ ६ ॥ 
स कदाचित्शुधातस्य ममाहाराभिकाडर्मक्षण: । 
गतसूयेड्हनि प्राप्तो मम पत्रों छनामिष! ॥ १० ॥ 
पक दिन की बात है सबेरा देते ही सुपाश्वे, आहार की खोज 
में गया ओभोर साँक दोने पर बिना माँस लिये ही सरीते हाथों त्तोट 
धाया ॥ २० || 
. से मया हृद्धभावाच्च कोपाच परिभर्त्सितः । 
क्लुत्पिपासापरीतेन कुमार: पततांवरः | ११ ॥ 
बुढ़ाई के कारण में उस समय बहुत भूला था | से भोजन 
न पाने से मेंने धपने पत्तिप्रवर घुत्र को बहुत कुछ भल्ना छुरा 
'कषहा ॥ ११ ॥ 
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स मामाहार' संरोधात्पीडित; प्रीतिवधनः । 


अनुमान्य यथातत्त्वमिदं वचनमत्रवीत्‌ | १२॥ 
तब वह मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला सुपाश्व आहार न 
पाने के कारण मेरे द्वारा धमकाये ज्ञाने पर, बहुत दुः्खी हुधा झोर 
मुझसे स्तमा माँग कर उसने यथार्थ बात मुझसे यह कद्दी ॥ १२॥ 


अहं तात यथाकालमामिषार्थी खमाप्लुतः । 
महेन्द्रस्य गिरेद्रारमाउत्य च समास्थितः ॥ १३॥ 
है तात ! में यथासमय माँल की खोज्ञ में आकाश में उड़ा 
शोर महेन्द्राचल की राह छेक कर, में खड़ा था ॥ १३ ॥ 
तत$ सत्त्वसहस्राणां सागराग्तरचारिणाम्‌ । 


पन्थानमेकोउध्यवस सन्निरोद्धुमवाडसुखः | १४॥ 


में नीचे का मुँह कर के चुपचाप समुद्र के भोतर घूमने फिरने 
वात्ते सहस्नों जीव जन्तुश्ों का रास्ता रोकने का, बैठा रहा ॥ १४॥ 


तत्र कशथ्रिन्मया दृष्ठ! सूर्योदयसमप्रभास्‌ । 
खियमादाय गच्छन्वे भिन्नाज्ननचयोपमः# ।। १५॥ 
वहाँ पर मेंने देखा कि, काजल की तरह काले रंग का कोई 
व्यक्ति उदयकातलीन सूर्य जेसी प्रभावाली पक स्त्री को लिये दुए 
चला जाता है ॥ १४ ॥ 
सो5हमम्यवहाराथ* तो दृष्ठा कृतनिश्रय) । 
 तेन साम्ना विनीतेन पन्थानमभियाचितः ॥ १६॥ 
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१ आह्यारसराधातू---आहारस्याप्राप्ती दुत्यथे: । ( शि० ) २ अ्रन सान्य--- 
सांसंप्रथ्य । ३ अभ्य वह्दारथ--  पितुरभ्य वद्दार५ नेष्यामीति कृतनिश्चय- 
इत्यथं: । * ( रा० ) * पाठान्तरे--« प्रभ; | 
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मेंने अपने मन में यह निश्चय किया कि, ये दोनों श्याज्ञ मेरे 
पिता के भोजन के लिये होंगे । परन्तु उस पुरुष ने गिड़ गिड़ा कर 
कोर विनय कर मुझसे रास्ता माँगा ॥ १६ ॥ 
न हि सामोपपन्नानां प्रहर्ता विद्यते कचित्‌ू ।._ 
नीचेष्वपि जन कशथ्रित्किमड्भ बत मद्विप: ॥ १७॥ 
अतः मेंने उसे निकल जाने दिया। क्योंकि मधुरभाषी जनों 
पर प्रहार करने वात्ता कदाचित्‌ हां काई इस भूमणडल पर 
निकले | यहाँ तक कि, जब नीच भी ऐसा काम नहीं करता, तब 
मेरे जेसा उस पर क्ष्यों कर प्रहार कर सकता था।। १७॥ 
स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगतः । 
अथाहं खचरेभू तेरभिगम्य सभाजितः ॥ १८ ॥ 
से वह अपने तेज से आकाश का तिरस्कार करता हुआ भकट 
पट निकल गया । तद्नन्तर श्ाकाशचारी जीवों ने मेरी बड़ी 
प्रशंसा की ॥ १८॥ 
दिष्टथा जीवसि तातेति हत्रुवन्मां महपय! । 
. कथश्ित्सकल्त्रोज्सों गतस्ते खस्त्यसंशयम्‌ ॥| १९ ॥ 
बड़े बड़े ऋषि लोग कहने लगे कि, भाग्यवश ही सीता जीती 
बच गयीं।; यह पुरुष इस स्त्री के सहित भाग्य ही से तुमसे बच 
कर निकल गया । तुम्हारा मड़त्त हो | १६ ॥ 
+ डे 
एवमुक्तस्ततो5हं ते! सिद्धेः परमशोभनेः । 
. सच मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदित! ॥ २० ॥ 
हरन्दाशरथेभोयी रामस्य जनकात्मजाम । 
भ्रष्टामरणकोशेयां शोकवेगपराजिताम्‌॥| २१॥ 
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रामलक्ष्मणयोनाम क्रोशस्तीं मुक्तमूधजाम । 
एप कालात्ययस्तावदिति कालविदांवर: ॥ २२॥ 
तद्नन्तर परम शोभायमान सिद्ध लोगों ने मुझे बतत्ताया कि, 
वह पुरुष रात्तसों का राजा रावण था ओर वह ख्त्री जिसके गहने 
गिरते जाते थे, जिसकी पीली रेशमी साड़ी हवा में उड़ रही थी, 
जिसके सिर की चोटी खुली हुई थी, जो शोकाकुतल हो श्रीराम प्ोर 
लद्मण का नाम के पुकार रही थी, जनकनन्दिनी थी, जो दशरथ- 
नन्‍्दन श्रीरामचन्द्र की सार्या थी ओर जिसे रावण हर कर लिये 
जाता था। कालन्नों में श्रेष्ठ उस सुपाश्वं ने कहा कि, है तात ! 
इसीसे भआाज मुस्के देर हो गयी ॥ २२ ॥ 


एतमथ समग्र॑ मे सुपाश्व; प्रत्यवेदयत्‌ । 
 तच्छुत्वाअपि हि मे बुद्धिनोसीत्काचित्पराक्रमे ॥ २३ ॥ 
 ज्ञब सुपाश्व ने मुझसे यद समस्त बुतान्त कहा, तब उसे खुन 
कर भी मेरी इच्छा न हुई कि में कुछ पराक्षम कर दिखाऊँ।॥ २३ ॥ 
अपक्षो हि कं पक्षी कमे किश्विह्पक्रमे । 
यत्तु शक्‍्य॑ मया कतु' वाजुद्धिगुणवर्तिना ॥ २४ ॥ 


. श्रूयतां तत्मवक्ष्यामि भवतां पोौरुषाश्रयम्‌ । 
बाडम्मतिश्यां तु सर्वेषां करिष्यामि प्रियं हि वः ॥ २५॥ 


क्योंकि पंखविहीन पत्ती, भत्ता क्या काम कर सकता है? 

पर हाँ, जो कुछ चाणो या बुद्धिबल से में कर सकता हूँ, उसे खुने। 

क्योंकि उसका करना तुम्हारे पोरुष पर निभर है। में भी अपनो 

बाणी से ( ध्र्थात्‌ वचन द्वारा ) शोर घुद्धि के अनुसार तुम्दारी 
' सद्दायता करूँगा ॥ २७॥ २४५ | 

१ वा० रा० कि०--३४ 
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यद्धि दाशरथे! कार्य मम तन्नात्र संशयः । 

ते भवन्ता मतिश्रेष्ठा बलवस्तो मनस्विनः ॥ २६ ॥ 
प्रेषिता; कपिराजेन देवेरपि दुरासदाः । 
रामलक्ष्मणबाणाथ्र निशिता; कह्नूपत्रिण;॥| २७ ॥ 
त्रयाणामपरि लोकानां पर्याप्ताश्नाणनिग्रहे । 

काम खलु दशग्ग्रीवंस्तेतोबठसमन्वितः ॥ 

भवतां तु समथानां न किश्िदरपि दुष्करम्‌ || २८ ॥ 


क्योंकि जो थ्रीरामचन्द्र ज्ञी को काम है उसे में निश्चय ही अपना 
ही काम समझता हूँ। आप लोग भो बुद्धिमाव्‌, बलवान, शुर ओर 
देवताओं का भी सामना करने वाले हैं। यही समझ्त कर सुआ्रीव ने 
तुम लोगों का इधर भेजा है | कड्नुप+ युक्त श्रीराम लक्ष्मण जी के 
बाण भी तांनों लोकों का नाश झोर उद्धार ( दए४ ओर दया ) करने 
में समर्थ हैं। यद्यपि दृशग्रीच रावण तेज वी ओर बलवान है, तथापि 
सब कार्यो के पूरा करने की सामथ्य रखने वाले, तुम ज्लोगों के 
लिये अजेय नहीं है ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


तदल॑ कालसड्ढेन' क्रियतां बुद्धिनिश्रय! 
न हि कमेसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तों भवद्विधा। ॥ २९॥ 
इति एकोनषष्टितमः सगे ॥ 


ध्यव देर करना व्यर्थ है, सा फटप्ट तुम उपाय निश्चित कर 
डालो | क्योंकि तुम्हारे समान बुद्धिमान लोग काय करने में 
धालस्य नहीं करते ॥ २६॥ 
किबष्किन्धाक्रायड का उनसठवाँ सर पूरा हुआ । 


१ काछसज्ञेंन-- कारविलंवेन | ( गे।० ) 


 घष्ठितमः संग: 
७ द 
ततः कृतादक॑ स्नात॑ त॑ ग्रध्ध॑ हरियूथपाः । 
उपविष्टा गिरों ढुगें परिवाये समन्ततः ॥ १ ॥ 
जब सम्पाति स्नान कर अपने भाई के जलाअल्ि दे चुका, तव 
चानर भी उस दुर्गम पर्वत पर उसके चारों ओर से घेर कर 
बेठे॥8॥ 
तमड्रदभुपासीन तेः सर्वैहेरिथिहेतम । 
जनितप्रत्ययो हृषात्सम्पातिः पुनरत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
सब वानरोें सहित अद्गद के समीप बैठा हुआ सम्पाति उनके 
विश्वास कराता हुआ हषित हा फिर यह बोला ॥ २॥ 
. कृत्वा निःशब्दमेकाग्रा! श्ृण्चन्तु हरये मम । . 
तत््व॑ सद्जीतेयिष्यामि यथा जानामि मेथिलीम ॥ ३ ॥ 
है वानरो | तुम सब एकाग्र मन कर, में जो कहूँ, उसे खुनो। 


अब में तुमको यथार्थ रोत्या बतत्लाऊँगा कि, में सीता को किस 
प्रकार जानता हूँ ॥ ३॥ 


. अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतिता5स्मि पुरातने# | 
सर्यातपपरीताज़ो निदंग्ध! सूयरश्मिमिः ॥ ४ ॥ 

- पहले में खूय के ताप से विकल ओर सूर्य की किरणों से जला 
हुष्या इसी विन्ध्यांचल की चोटी पर गिरा ॥ ४ ॥ 


। # पाठॉन्‍्तरे-- *' पुरा बने, _ “ महावने 


अंलवेनन-नकपन-नमनननननम सपा धन के. 


५३२ किप्किन्धाकाणडे 


लब्धसंतस्तु पड़ात्राद्विवशों विहलबन्निव । 


बीक्षमाणो दिशः सवा नाभिजानामि किश्वन | ५॥ 
फिर छुः दिन में में सचेत हुआ, परन्तु में ऐस्क विवश ओर 
विकल था कि, देखने पर भी मुझ्ते दिशा का ज्ञान नहीं होता 
था॥ ५ ॥ द 
ततस्तु सागराज्शैलान्नदी! सवा! सरांसि च | 
वनान्युद्धिवेलां च समीक्ष्य मतिरागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुछ दिनों बाद समुद्र, पहाड़, नदी, तात्नाव, जंगज तथा प्न्य 
विविध स्थानों के देखने से मुझे ज्ञान हुआ ॥ ६ ॥ 
हृष्टपक्षिगणाकीणं; कन्दरान्तरकूटवान्‌ | 


दक्षिणस्योदघेस्तीरे विन्ध्योज्यमिति निश्चितः | ७ ॥ 
तब मेंने जाना कि, शिखरयुक्त झौर अनेक कन्द्राओं वाले हुए 
पुष्ठ पत्तियों से युक्त दक्तिण समुद्र के तट पर यह विन्ध्याचल पर्व॑त 
है॥७॥ 
आसीचात्राश्रम:% पृण्यः सुरैरपि सुपूजितः 
ऋषिनिशाकरो नाम यस्मिन्नग्रतपा भवत्‌ ॥ ८ ॥ 
यहाँ पर देवताओं से पूजित एक भ्राश्रम था। उसमें उग्नंतपा 
निशाकर नामक एक ऋषि रहते थे ॥ ८॥ 
अष्टो वषसहस्राणि तेनास्मिन्नुषिणा विना 
वसतो मम धमेज्ञा! खगते तु निशाकरे ॥ ९ ॥ 
वे ते स्वगंवासी हुए, किन्तु मेंने उनके बिना अकेल्ते ही इस 
स्थान में ध्याठ हज़ार वर्षा तक वास किया ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे - ** आश्रम '! | । 


षश्टितम: सर्गे: ५३३ 


अवतीये च विन्ध्याग्रात्कृच्छेण विषमाच्छनेः । 
तीक्ष्णदभा वसुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥ १०॥ 
तदनन्तर में बड़े कष्ट के साथ इस विन्ध्याचल की चोटो से 
ऊबड़ खाबड़ रास्ते से नीचे उतरा शोर बड़े कष्ट से इस कंटीली 
कुशों से युक्त भूमि पर आया ॥ १० ॥ 
तमषिं द्रष्दुकामो5स्मि दुःखेनाभ्यागतों मृशम्‌ । 
जठायुषा मया चेव बहुशोड्घिगतो हि सः | ११॥ 
उन ऋषि के दशन करने की कामना से, जठायु के साथ 
पहिले भी में अनेक बार उनसे मिलने के लिये बड़े बड़े कष्ट मेल 
कर ध्ाया था ॥ ११॥ 
तस्याश्रमपदा भ्याशे ववुर्बाता) सुगन्धिनः । 
हक्षो नापुष्पित:% कथ्रिदफला वा न विद्यते ॥ १२॥ 
क्‍ उनके आश्रम के पास अति खुगन्धियुक पचन चत्ल रहा था 
शोर वहाँ ऐसा एक भी वृत्त नहीं देख पड़ता था, जो फला फूला न 
ही ११॥। 
उपेत्य चाश्रमं पुण्यं हक्षमूलसुपाश्रितः । 
द्रष्ट्रकामः प्रतीक्षेकहं भगवस्तं निशाकरम्‌॥ १३॥ 
में उस आश्रम में एक वृत्त के नीचे जा बैठा झोर भगवान्‌ 
निशाकर मुनि के दशन की प्रदीत्षा करने लगा ॥ १३ ॥ 
.. अथापश्यमद्रस्थमर्षि ज्वलिततेजसम | 
कृताभिषेक॑ दृर्धषमुपाहत्तम्नुदडम्सुखस्‌ ॥ १४ ॥ 


. # पाठान्तरे--'* वा$पृष्पित: *१ | 


५३४ किष्किन्धाकाणडे 


इतने में मैंने दूर से ऋषि का , देखा कि, वे परम तेजस्पी दुधर्ष 
ऋषि स्नान कर के उत्तर को मुख किये हुए चले था रहे हैं ॥ १४ ॥ 
/ - तमक्षा रूमरा व्याप्राः सिंहा नागा! सरीक्षपां: | 
परिवार्योपगच्छन्ति# दातारं प्राणिना यथा ॥ १५॥ 
भिखमंगे जिस प्रकार दाता के घेर कर चल्लते हैं, उसी प्रकार, 
रीछ, समर, व्यात्न, सिंह और अनेक सप॑ उनको घेरे हुए' चक्के भाते 
थे॥हघ क्‍ मम! 
... ततः प्राप्तमृषिं ज्ञात्वा तानि सत्वानि वे ययु; |. 
.... भविष्ठे राजनि यथा सर्व सामात्यक॑ बलूम ॥ १६ ॥ 
. राजा को पअ्रन्तःपुर में प्रविष्ट हुआ जान कर मंत्री, सैनिक 
झादि जिस प्रकार भ्रपने अपने स्थानों के चले जाते हैं, उसी 
प्रकार उन ऋषिप्रवर को श्राश्रम में पहुँचा कर, वे सब जीवजन्तु 
अपने ध्यपने स्थानों को चले गये ॥ १६ ॥ हु 
।.. ऋषिस्तु दृष्ठा मां प्रीतः प्रविष्ठआाश्रमं पुनः । 
(ः (5 न 
' अहतमात्रान्निष्क्रम्य ततः कार्यमपृच्छत ॥ १७॥ हर 
ऋषि जी पुझे देख शोर प्रसन्न हो शाश्रम में चलते गये और 
मुद्दते भर बाद पुनः भ्राश्रम के बाहिर आ, मुझसे आने का कारण 
पूछने लगे॥ १७॥ । न 
..._ सोम्य वेकल्यतां दृष्डा रोम्णां ते नावगम्यते । हर 
.._ अभिदग्धविमों पक्षों त्वक्वैवं त्रणिता तव || १८ के 
वे बोले -है सीम्य ! तुम्दारे पंखों का रोग देख कर, में तुमकेा 
पहचान नहों सका । तुम्हारे ये पंख भ्रप्मि से जल गये ओर तुम्दारे 
शरोर को खाले में भी घाव हो रहे हैं ॥ श्ष 03393 .00%40005 «5, £ «7 कील आओ ५ कर 


# पाठान्तरे--'* धातर !।.. 


एकपघश्टितमः संग: | ३४ 


गधों दो दृष्टू्वीी मे मातरिश्वसमों जबे । 
ग्रधाणां चेव सजानो श्रातरों कामरूपिणों ॥ १९ ॥ 
मेंने पहले पवन के समान वेग वाले ग्रधों के राजा कामरूपी 
दो भाइयों का देखा था॥ १५६९॥ 
ज्येष्ठो हि त्वं तु सम्पाते जटायुरवुजस्तव । 
माउुषं रूपमास्थाय ग्रहतां चरणों मम ॥ २०॥ 
हे सम्पाते | उनमें तुम बड़े आर जटठायु तुम्हारा छोटा 
भाई है। तुम दोनों ने मछुष्य का रूप धर कर मेरे पेर छुए 
थे॥ २० ॥ 
कि ते व्याधिससुत्थानं पक्षयो; पतन कथम्‌ 
दण्डो वायं कृत! केन सवमाख्याहि .पृच्छतः)॥ २१ ॥ 
इति षश्टितमः सगेः ॥ 
तुम्हें किस रोग ने भा कर घेर रखा है ? तुम्हारे दोनों पंख कैसे 
गिर पड़े ? अथवा यह दण्ड किसने तुम्हें दिया है ? सो में पू छता 
हैँ । तुम अपना समघ्त हाल मुझे कही ॥ २१॥ | 
फिष्किन्धाकायंड का साठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
प्रकृषध्चितमः सगेः 
*.. ततस्तहारुणं कर्म दुष्करं साहसात्कृतस्‌। 
.. आचचत्षे मुनेः सर्व सू्यानुगमनं तदा॥ १॥ 


५३६ किफ्किन्धाकाणडे 
निशाकर मुनि द्वारा पूं छे जाने पर सम्पाति ने सूर्य के निकट 
जाने का, अपना वह दुपष्कर और दुस्साहस पूर्ण कर्म कहा ॥ १ ॥ 
भगवन्त्रणयुक्तत्वाल्लज्जया व्याकुलेन्द्रिय; । 
परिभ्रान्तो न शक्कोमि वचन प्रतिभाषितुम ॥ २॥ 
वह बोला--हे भगवन्‌ ! मेरे शरीर भर में घाव हो गये हैं। इस 
कारण एक ते लज्ञा मुक्के मालूम पड़ती है, दूसरे में घावों की पीढ़ा 
से विकल भी हूँ तथा इतनी दूर से घआयाने में थक भी गया हैं ।खतः 
घुकसे अधिक बोला नहीं ज्ञाता ॥ २॥ 
अहं चेव जटायुश्च सहू्षाइपमेहितो । | 
आकाझओं पतितों वीरो जिज्ञासन्तों पराक्रमस ॥ ३ ॥ 
है मुने ! जठायु ओर में अपनी अपनी उड़ने की शक्ति के गर्व 
से गवित हो, प्रतिदन्द्ता के लिये आकाश में उड़े थे !। ३॥ 
केलासशिखरे बद्धा मुनीनामग्रतः पणम्‌ । 
रवि; स्यादलुयातव्यों यावदस्तं महागिरिम्र ॥ ४ ॥ 
उड़ने के पूर्व हम दोनों ने केलास शिखरस्थ पुनियों के 
सामने यह बाजी बदी कि, सूर्य के भ्रस्त होने के पूर्व ही हम दोनों 
का खूय के निकट पहुंच कर, पृथिवी पर लौट ध्याना होगा॥ ४ ॥ 
अथावां युगपत्माप्तावपश्याव महीतले । 
रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक्यूथक ॥ ५॥ 
धस्तु, हम दोनों एक ही काल में उड़े ओर ध्याकाश में बहुत 
ऊँचे पहुँच गये। जब हमने नीचे पृथियी की ओर देखा, तब प्रथिवी 
तल के नगर रथ के पहिये की तरह अलग अलग पड़े हुए देख 
पड़े॥ ५४५॥ .. . . क्‍ ०5 


एकषश्तिमः सगे: ५३७ 


कचिद्वादित्रधोषांरच कवचिदभूषणनिःस्वन:% | 
गायन्तीश्चाड्रना बहीः पश्यावों रक्तताससः ॥| ६॥ 
वहाँ से हमने देखा कि, कहीं ते बाज्े बत्त रहे थे, कहीं स्थ्रियों 
के आभूषणों की कनकार हो रही थी ओर कहीं लाल कपड़े पहिदे 
स्त्रियाँ गा रही थीं ॥ ६ ॥ 
तृणमुत्पत्य चाकाशमादित्यपथमाश्रितों । 
आवामालेकयावस्तद्नं शाइलसब्रिभम्‌ ॥ ७॥ 


उपलेरिव संछन्ना दृश्यते भूः शिलेचयेः । 
आपगाभिदच संवीता सृत्रेरिव वसुन्धरा ॥ ८ ॥ 
जब प्मोर ऊँचे गये ओर ' सूर्य के आने ज्ञाने के मार्ग पर पहुँचे 
ओर वहाँ से नीचे भूमि की ओर देखा, तब हमें पृथिवी घास से पूर्ण 
चन की तरह देख पड़ी । अर्थात्‌ वहाँ से बड़े बड़े पेढ़ छोटी घास 
की तरह देख पड़े ग्रोर प्रथिवी के बंड़े बड़े पर्वत छोटे पत्थरों के 
ढोकों की तरह जान पड़े | नदियों सहित प्रथिवी ऐसी ज्ञान पड़ी 
मानों नदी रूपी डोर से वह लपेटी हुई हो ॥ ७॥ ८ ॥ 
हिमवांश्चेव विन्ध्यरच मेरुश्च सुमहान्नगः 
भतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जलाशये ॥| ९ ॥। क्‍ 
हिमालय, विन्ष्याचल ओर मेरु ये बड़े बड़े पहाड़ ऐसे देख पड़े 
जैसे किसी तालाब में हाथो खड़े हों ॥ ६ ॥ 
तीत्रः स्वेदश्व खेदश्च भय॑ चासीत्तदावयोः । 
समाविशति मोहरच तमे। मूछो च दारुणा ॥ १०॥ 


# पाठान्तरे--'' ब्रह्मघाषांइच शुश्र व: । हा 


५३८ किष्किन्धाकायणडे 


उस समय हम दोनों के शरीर पसीने से तर हो गये, तथा मन में 
ध्त्यन्त खेद घोर भय उत्पन्न 


हुआ। हम दानों व्याकुल हो कर घ्ूजित 
हो गये ॥ १० ॥ गा 


न दि्ज्ञायते याम्या नाग्रेया न च वारुणी | 
युगान्ते नियतो लोको हते दग्ध इवाम्रिना। | ११॥ 
है महर्षे | उस समय हमें दक्षिण, आभ्िकाण, 
आदि दिशा विदिशाओं में से किसी का 
हमें ऐसा ज्ञान पड़ता था कि, 
ओर यह लोक अ्रप्नि 


धथुवा पश्चिम 
ज्ञान न रहा। उस समय 
युगान्त के समय प्रलयक्रात्त उपस्थित 
से दग्ध हो नष्ट सा हो रहा है ॥ ११ ॥ 
- मनश्च में हत॑ भयः सचचिवर्त्स तु संश्रयमू |... 
यत्नेन महता हास्मिन्पुन; सन्धाय चक्लुषि ॥ १२॥ 
यत्नेन महता भूयो रवि! समवलोकित: ग ह 
तुल्यः पृथ्वीप्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ॥ १३ ॥ 
फिर जब मेंने सूय के देखा, तब मेरा मन ओर मेरे दोनों नेश्र 
शक्ति हीन हो गये | तदनन्तर बड़े यत्न से मैंने ध्पने मन ओर , 
नेश्रों का स्थिर कर, सूर्य की ओर देखा, तो घूयंमण्डल्त हमकेः 
: प्रमाण में प्रथिवी के समान बहुत बड़ा जान पड़ा ॥ १२॥ १३ ॥ 
जटायुमामनापूच्छथ निपपात महीं ततः । ड़ 
त॑ दृष्टा तृणमाकाशादात्मानं मुक्ततानहम्‌ | १४ ॥ 
इतने में जटायु बिना मुझसे पूछे प्रथित्री पर नीचे उतर 
भ्राया । उसे लोदते देख, में भी नीचे की योर लौट पड़ा ॥ १४॥ 
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 पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जठायुने प्रद्ते । 
न सु 
प्रमादात्तत्र निदग्ध। पतन्वायुपथादहम्‌ ॥ १५ |। 
आशइूं त॑ निपतितं जनस्थाने जटायुषम्‌ । 
अहं तु पतिते विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः ॥ १६ ॥ 
. ज्ञदायु के ऊपर तो मैंने अपने परों से काया कर दी- इससे 
वह तो न जाला, किन्तु में जल गया । जब में वायुश्थ से नोचे आा 
रहा था, तब मुस्ते जान पडा कि, कदाबित्‌ जठायु जनस्थान मेँ 
गिरा। में इस विन्ष्यप्चंत पर गिरा भर मेरे परों के भस्म हो 
जाने से में जडवत्‌ हो गया ॥ १५ ॥ १६ ॥ ः 
... राज्येन हीनो श्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण. च । 
हक पक कर मा, 
सर्वथा मत्‌ मेवेच्छन्पतिष्ये शिखराद्विरेः ॥ १७ ॥ 
.._ इति एकषश्टितमः सगेः॥ क्‍ 
में राज्यदीन, भ्रातुद्वीन, पंजहीन ओर विक्रमहीन हा गया 
हूँ । अत: में अब चाहता हूँ कि, इस पर्वत से गिर कर अपनो जान : 
देदूँ॥शजाआा क्‍ ओह 
किष्किन्धाकाणड का एकसठवाँ सर्ग पूरा इश्ा । 
द्विषष्टितमः समें: 
आना 
एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठमरुद॑ दुःखिता भृशम्‌ | 
अथ  ध्यात्वा मुहृत तु भगवानिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
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सम्पाति ने वानरों से ऋहा कि, मुनि से इस प्रकार कह कर, में 
बहुत दुःखित हो रोने लगा । तदननन्‍्तर मुनि ने कुछ काल तक ध्यान 
कर, मुझसे यह कद्दा ॥ १॥ क्‍ 
पक्षों च ते प्रपक्षो च पुनरन्यों भविष्यतः । 
पराणाश्व॒ चक्लुषी चेव विक्रमश्व बल च ते।। २॥ 
है ग्र॒श्न ! तेरे पर ओर रोम फिर से निकल श्ा्वेंगे ओर तेरी 
आँखे, तेरा उत्साह, पराक्रम ओर बत्त पूवंचत्‌ हा जायगा ॥ २॥ 
पुराणे सुमहत्काये भविष्यति मया श्रतम । 
टृष्टं मे तपसा चेव श्रृत्वा च विदितं मम ॥ ३-॥। 
मेंने पुराणन्तर में खुना है प्रोर तपोवल से जाना भी है कि, : 
आ्यागे एक बड़ी घटना होने वाली है ॥ ३ ॥ 
राजा दशरथा नाम कश्निदिक्ष्याकुनन्दनः। 
तस्य पुत्रों महातेजा रामो नाम भ्रविष्यति ॥ ४॥ 
इत्वाकुवश में दशरथ नाम के काई राजा होंगे । उनके श्रीराम 
नाम का एक महातेसस्‍्वी पुश्र होगा ॥ ४॥ 
अरण्य च सह श्रात्रा लक्ष्मणोन गम्रिष्यति | 
. तस्सिन्नर्थ नियुक्तः सन्पित्रा सत्यपराक्रमः | ५॥ 
वे सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ज्ञी अपने पिता को ध्राज्ञा से 
अपने भाई लक्ष्मण सहित वन में जाँयगे ॥ ५ ॥ 
नेक्र तो रावणों नाम तस्य भार्यों हरिष्यति | 
राक्षसेन्द्रो जनस्थानादवध्यः सुरदानवे;॥ ६॥ 
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रावण नाम का राक्तस उनकी पत्नी के जनस्थान से हर कर 
के जायगा। वह राक्षसेन्द्र रावण सब देवताओं शोर दानवों से 
अवध्य होगा ॥ ६॥ 
सा च कामेः प्रलोभ्यन्ती भक्ष्येभोज्येश्व मेथिली । 
न भोक्ष्यति महाभागा दुःखे मग्ना यशस्विनी ॥ ७॥ 
वह जानकी के विविध प्रकार के भक्त्य भाज्य पदार्थों का लोभ 
दिखला ललचाचेगा, झिन्तु वह महाभागा, यशस्विनी एवं दुःख से: 
पीड़ित सोता काई भी वस्तु ग्रहण न करेगी ॥ ७ ॥| 
परमान्नं तु वदेल्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः 
यदन्नमममतप्रख्यं सुराणामपि दुलभम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदन्न॑ मेथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं त्विति | 
( 
अग्रमुद्धृत्य रामाय थूतले निवेषिष्यति ॥ ९ ॥ 
यदि जीवति मे भरता लक्ष्मणेन सह प्रश्ु । 
देवत्वं गच्छतावापि तयेरन्नमिदं॑ त्विति ॥ १०॥ 
यह ज्ञांन कर इन्द्र देवदुलेभ पायस ( खीर ) सीता के भाजन 
के लिये भेजंगे । तब उसे इन्द्र द्वारा भेजा हुआ ज्ञान सीता अहण 
करेगी ओर पहले उसमें से थे।डी सो खीर निकाल श्रीरामचन्द्र जो 
के लिये भूमि पर यह कह कर रखेगी कि, यदि मेरे पति श्रीरामचन्द्र 
जी ओर देवर लक्ष्मण जीवित हों, अथवा यदि वे देवत्व को प्राप्त हुए 
हों, तो भी मेरा दिया हुआ यह शअभ्रन्न उनके “प्राप्त हो ॥ 5५ ॥ 
॥६॥ १०॥ ह 
पफ््ड८ूए८तस्तस्या रामद्ता; उवद्भमाः 
आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्ये। विहज्मम ॥ ११ ॥ 
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. है पतक्ति | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के भेजे हुए वानरदत 
यहाँ ध्यार्वंगे। उस समय तुम उनका सीता जी का पता बतला- 
ध्योगे ॥ ११॥ | 


सवंथा हि न गन्तव्यमीदशः के गमिष्यसि | 
. देशकालों प्रतीक्षस पक्षों त्व॑ प्रतिपत्स्यसे ॥ १२॥ 
ध्तः तुम इस स्थान का छेड़ कहीं मत जाना ओर इस दशा में 
 हुम कहीं ज्ञा भी न सकेोगे । तुम देंश काल की बाट जाहते हुए 
यहाँ ठहरे रहे। । तुम्हारे नवीन पर निकलेगे ॥ १२ ॥ 
नात्सहेयमरह कतेमग्व त्वां सपक्षकम्‌ । 
इहस्थस्त्वं तु लोकानां हित॑ कार्य करिष्यसि ॥ १३ ॥ 
क्‍ में तुम्हारे नये पंख इस लिये उत्पन्न करना नहीं चाहता कि, यहाँ 
पर रह कर तुप लाकहितऋर कार्य साधन करोगे ॥ १३ ॥ 
९ 
त्वयापि खछु तत्काय तयोश्र दृपपुत्रयाः । 
ब्राह्मणानां सुराणां च मुनीनां वासवस्य च ॥ १४७ ॥ 
क्योंकि उस कार्य के करने से तुम केवल उन दोनों राजकुमारों 
ही का कार्य न करोगे, बल्कि उसके द्वारा ब्राह्मणों का, बड़े बड़े मह- 
(षियों का झोर इन्द्र का भी बड़ा उपकार होगा॥ १७ ॥ 
: इच्छाम्यहमपि द्र॒ष्ट भ्रातरों रामलक्ष्मणों । 
नेच्छे चिरं धारयितं प्राांस्त्यक्ष्ये कलेबरम । 
महर्पिस्ववत्रवीदेवं दृष्टतत््वाथंदशन! ॥ १५ ॥ 
. . इंति व्िषश्तिमः समेंः ॥. 
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मेरी भी इच्छा है कि, में उन दोनों भाई रांम लक्ष्मण के 
देखूँ । पर मेरी इच्छा भव बहुत दिनों जीने की नहीं है । अतः में अब 
धपना शरीर त्याग दूंगा । हे वानरो ! तत्वदर्शी मुनि ने मुक्कले ऐसा 
कहा था ॥ १५ ॥ द का 
किक्िन्धाकाणड का बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
वि पल 
त्रिषष्टितमः सगे 
कप _ अल्लइ 
 एतैरन्येथ् बडुभिर्वक्यिव्रोक्यविंदांवरः । 
मां प्रशस्याम्यनुज्ञाप्य प्रविष्ठ; स स्वमाश्रमम्‌ ॥ १॥ 
वाक्यविशारद्‌ मुनिवर इस प्रशार और भी बहुत प्रकार 
से मुझे समझा बुरा कर तथा मेरी प्रशंसा कर, आश्रम में 
चत्ते गये ॥ १॥ द क्‍ 
कन्दरात्तु विसर्पित्वा पर्व तस्य शनेः शनेः । 
अहं विन्ध्यं समारुछ्य भवतः प्रतिपालये ॥ २ ॥ 
तदनन्तर में भी धीरे धीरे वहाँ से सरक कर ओर विन्ध्याचत्त 
पर थ्रां कर तुम लोगों के आने की प्रतीज्ञा कर रहा था ॥ २॥ 
अद्य व्वेतस्थ कालस्य साग्र॑ वषेशतं गतम्‌ । 
। सी प 
देशकालप्रतीक्षोअस्मि हृदि कंत्वा मुनेवेचः ॥ र ॥ 
ध्याज इस वात का सो से कुछ भ्रधिक हो वर्ष बीत चुके। में 
मुनि की बात का मन में रख ओर देश काल की राह देखता हुआ 
यहाँ रह रहा हूँ ॥ ३ ॥ ०३ 
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महाप्रस्थानमासाद् स्वगंते तु निशाकरे । 
& कक पीप (्‌ः 
मां निदंहति सनन्‍्तापे' वितकेंबेहुभिदेतम्‌ ॥ ४॥ 
महायात्रा कर जब महषि निशाकर स्वर्ग के चल्ले गये। तब में 
विविध विचारों में फेंस अत्यन्त सन्तप्त हुआ ॥ ४॥ 
उत्थितां मरणे बुद्धि मुनिवाक्येनिवतये । 
बुद्धियां तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणाय तु ॥ ५॥ 
कभी कभी मन में यह विचार उठता कि, मर जाना ही ठीक 
है, किन्तु मुनि के वचनों का स्मरण भआते ही में मरने के विचार 
का त्याग देता॥ ४॥. ७... 
सा मेज्पनयते दुःखं दीधेवाभिशिखा तमः | 
बुद्धयता च मया वीये रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६॥ 
जैसे अम्निशिल्रा अन्धकार के न४ कर देती है, बेसे ही मुनिवर 
की दी हुई उस बुद्धि ने मेरे सन्‍ताप के नाश कर दिया। दुरात्मा 
रावण के बल के अपने पुत्र के बल से कम जान.॥ ६ ॥ 
पुत्रः सन्‍्तर्जिता वाग्मिन त्राता मेथिली कथम । 
: तस्या विलपित॑ श्रुत्वा तो च सीताविनाकृतों ॥ ७॥ 
मेंने अपने पुत्र को खूब फटकारा ओर कहा कि, तूने सीता का 
विज्ञाप खुन शोर श्रीराम लक्ष्मण का सीता से वियाग खुन, सीता 
के कषदयों न बचाया ॥ ७॥ 
न मे दशरथरनेहात्पुत्रेणोत्पादितं प्रियम्‌ । 
तस्य लेबं॑ ब्रुवाणस्य सम्पातेबानरे! सह ॥ ८ ॥ 
. १ वितकें: विविध विचारे: | ( गो० ) 


जिषश्टितमः सर्ग: ५७५ 


उत्पेततुस्तदा पक्षों समक्ष वनचारिणाम्‌ । 
स दृष्टा खां तन पक्षेरुद्वीररुणच्छदे! ॥ ९ ॥ 
मेरा दशरथ के साथ जैसा स्नेह था उसके अनुसार, मेरे पुत्र ने 
कार्य कर मुफ़रे प्रसन्न न क्रिया । सम्पाति इस प्रकार वानरों से वार्ता 
लाप कर ही रहा था कि, इतने में वानरों के सामने ही उसके नये 
पंख निकत झाये | सम्पाति अपने नये लाल लाल पंखों के निक- 
क्ते देख, ॥ ८५ ॥ ६ ॥ 
प्रहषमतुल लेभे बानरांश्रेदमत्रवीत्‌ । 
ऋषेरनिशाकरस्येव प्रभावादमितात्मनः ॥ १० ॥ 
आदित्यरश्मिनिदंग्धौ पक्षों मे पुनरुत्थितों । 
यौवने वतमानस्य मपासीद्यः पराक्रम: ॥ ११॥ 
'तमेवाद्यातुगच्छामि बल पौरुषमेव च | 
सवंथा क्रियतां यत्रः सीतामधिगमिष्यथ ॥| १२ ॥ 
परम प्रसन्न हुआ ओर वानरों से यह बे।ल्ला- अमित तेज सम्पन्न 
महषिं निशाकर जी के प्रभाव से मेरे सूय को किरणों से जले हुए 
दोनों पंख फिर.उग झआाये। युवावस्था में मुझमें जेंसा बल और 
पुरुषार्थ था बेंसा ही बल ओर पुरुषार्थ मेरे शरीर में हे! गया हैे। है 
वानरों | शअब तुम सब प्रकार से प्रयत्त करो, तुम्हें सीता अवश्य 
मिल्न जञायगी ॥ १०॥ ११॥ १२) 
पक्षलाभों ममाय॑ वः सिद्धिप्रयकारकः । 
इत्युक्त्वा स हरीन्सवांन्सम्पातिः पतगात्तमः ॥ 
पपात गिरे; थड्जाज्जिज्ञासु; खगमां गतिम्# ।॥॥१३॥ 
है पाठान्तरे---* खगसे। गतिम्त्‌ ” | 
वा० रा० कि०--३४५ 
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क्योंकि जब मेरे पंख जम आये तब मुझे तुम्हारो कायसिद्धि 
का विश्वास दो रहा है । वह पत्चिश्रेष्ठ सम्पाति, उन समस्त वानरों 
से इस प्रकार कह, अपनी आकाशचारिणी गति की परोत्षा लेने 
के उस पवतश्ट॒डु से बडा ॥ १३ ॥ 
तस्य तद्गचनं श्र॒त्वा प्रीतिसंहष्ट मा नसा; 
बभवुहरिशादूला विक्रमामभ्युदयेन्युखाः ॥ १४ || 
वानरगण भो सम्पाति के वचन सुन अत्यन्त हर्षित हुए ओर 
सीता जी के हढ़ने में अपना श्रपना विक्रम दिखाने के उचद्यत 
हुए॥ १४॥ 
अथ पवनसमानविक्रमा; 
पुवगवराः प्रतिलब्धपोरुषा: । 
अभिजिदभिम्मुखा दिशं ययः 
जनकसुतापरिमागणोन्युखा; ॥ १५॥ 
इति त्रिषष्टितमः सगई:॥ 
फिर पवन समान विक्रमी एवं पुरुषार्थी वानरगणया ज़नक- 


नन्दिनी के हढ़ने के लिये अभिज्ञित मुह॒तं में दक्तिण दिशा के 
चक्ने ॥ १५ ॥ 


किब्किन्धाकायड का तिरसठवाँ सर्ग पूरा हुश्मा । 
5 


चतुःषष्टितमः सगे: 
. आख्याता गृप्रराजेन समुत्पत्य पुलवद्धमाः । 
सह्षम्य प्रीतिसंय॒क्ता विनेदुः सिंहविक्रमा। ॥ १ ॥ 
गरप्नराज्ञ के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान विक्रमी वानर 
गण इकट्ठे हो, बड़े ग्रानन्‍्द से कूदने उक्लने लगे ओर हषेध्चनि 
करने लगे ॥ १॥ क्‍ की के 
सम्पातेव॑चन॑ श्रुत्वा हरये। रावणक्षयम्‌ । 
हृष्टा: सागरमाजग्सु! सीतादशनकाडःक्षिण: | २॥ 
द रावण के नाश के सम्बन्ध में सम्पाति के कहे चचन स्मरण कर 
वे सब वानरगण प्रसन्न दोते हुए सोता के देखने की कामना से 
समुद्र के तठ पर पहुंचे ॥ २॥ 
अभिक्रम्य तु त॑ देश दद्शुर्भीमविक्रमाः । 
कृत्स्नं लोकस्य महतः प्रतिबिम्बमिव स्थितस्‌ ॥ ३ ॥ 
भयडुर विक्रमवान्‌ वानर, समुद्र के तठ पर पहुँच, वह्दहाँ समस्त 
लोकों के प्रतिबिम्ब की तरह महान्‌ समुद्र के देखने लगे ॥ ३ ॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य समासायोत्तरां दिशमू | 
सबिवेशं ततश्क्रः #सहिता वानरोत्तमा; ॥ ४ ॥ 
तदननन्‍्तर महावली वानर वीरों ने दक्तिण समुद्र के उत्तर तट द 
पर ज्ञा, वहाँ वानरी सेना को दिकाया ॥ ४॥ 
# पाठॉन्तरे-- *' दरियवीरा मद्दाबलछा: कद तन वरिगीरा महोषलाइ भी... 5 ० ] 
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सच्वेमंहद्धिर्षिकृतेः क्रीडद्धिर्तिविधेजले । 
#व्यात्तास्थेः सुमहाकायेरूमिगिश्व समाकुलम ॥ ५ ॥ 
( उस समय सप्तुद्र के ) जल्ल में विविध प्रकार के बड़े बड़े 
भाकार के भयकुर जलजन्तु क्रोड़ा कर रहे थे ओर बड़ा लंबी चौड़ी 
भोर ऊँची लहरों से वह व्याप्त हो रहा था ॥ ५४ ॥ 
द प्रसुप्रमिव चान्यत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः | 


कचित्पवंतमात्रश्च जलराशिधिराहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
वह समुद्र कहीं तो सोते हुए मनुष्य की तरह शान्त और कहीं 
ध्रपनी लदरों से खेलता हुआ सा देख पड़ता था। कहीं कहीं 
पर्वताकार जल्ल राशि उमड़ रही थो ॥ ६ ॥ 
सह्ूूल दानवेन्द्रेथ पाताछतलवासिभि: 


रोमहषकरं दृष्टा विषेदुः कपिकुझरा। ॥ ७॥। 
पातालवापी दानवेन्द्रों से युक्त, रोमाश्चकारी सप्तुद्र को देख, 
वानरश्रेष्ट घबराये रोर उदास हुए ॥ ७॥ 
आकाशमिव दुष्पारं सागर प्रेह्य वानराः | 
विषेदु! सहसा सर्वे कथं कायमिति ब्रवन ॥ ८ ॥ 
वानरगण, आकाश को तरह श्रपार समुद्र को देख, धबड़ाये 
झोर सब एक साथ कह उठे कि, हब क्या किया ज्ञाय ॥ ८॥ 
विषण्णां वाहिनीं दृष्टा सागरस्य निरीक्षणात् ! 
आश्वासयामास हरीन्भयातान्‍्दरिसत्तमः ॥ ९ ॥ 
सागर के देखने से सेना के घवड़ाया हुआ देख, वानरश्रेष्ठ 
झंगद ने उनको समझा कर धीरज बंधाया ॥ ६ ॥ 





# पाठान्तरे--*' व्यत्यस्तै; ११ | 
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तान्विषादेन महता विषण्णान्वानरषेभान्‌ । _ 
उवाच मतिमान्काले वालिसनुमेहावलः ॥ १० ॥ 
उस समय विषाद से भ्रत्यन्त विषादयुक्त उन वानरश्रेष्ठों से 
बुद्धिमान वालि के पुत्र अंगद बेत्ते ॥ १० ॥ 
न विषादे मनः कार्य विषादों देषवत्तमः | 
 विषादी हन्ति पुरुषं बाल क्रुद्ध इवारगः ॥ ११॥ 
हे वानरो ! विषाद मत करो। क्योंकि विषाद अत्यन्त दोष- 
कारक है। क्रुद्ध सप॑ जिस प्रकार वालकों के मार डालता है, उसी 
प्रकार विषाद भी पुरुषों के मार डालता है॥ ११॥ 
विषादे/अ्यं प्रसहते विक्रमे पयुपस्थिते । 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिध्यति ॥ १२॥ 


पराक्रम दिखाने का समय उपस्थित होने पर जो पुरुष विषाद 
करता है, वह तेजहीन ते दाता ही है, साथ ही उसका कार्य भी 


सिद्ध नहीं हेाता॥ १२॥ 
तस्यां राज्यां व्यतीतायामड़दे। वानरे; सह । 
हरिहृद्धेः समागम्य पुनमेन्त्रममन्त्रयत ॥ १३ ॥ 


' इस प्रकार बातचीत करते करते रात बीत गयी । जब प्रात: 
काल हुआ तब अंगद वृद्ध वानरों के साथ फिर विचार करने 
क्गे॥ १३ ॥ 
सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्यादड्रदं बभो । 

वासद॑ परिवार्येव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥ १४ ॥ 
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देवताशों की सेना जिस: प्र कार इन्द्र के चारों ओर उनके 
घेर कर बेठती है, उसो प्रकार कपिसेना अंगद के घेर कर 
बैठी ॥ १४ 
..कोज्न्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितं भवेत्‌ । 
अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ॥ १५-+॥ 
उन वानरों में अंगद्‌ झीर हनुमान के सिवाय और कोई ऐसा 
न था जे उस विचलित वानरी सेना के थामता ॥ १५ ॥ 
ततस्तान्हरिद॒द्धांध तन्च सेन्यमरिन्दम: 
'अनुमान्याद्भदः श्रीमान्वाक्यमथवद ब्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
शत्रओं का नाश करने वाले श्रीमान अंगद्‌ जी वृद्ध वानरों का. 
सम्मोन कर के, यह सार वचन बाले ॥ १६ ॥ 
के इदानीं महातेजा लद्गयिष्यति सागरम । 
कः करिष्यति सुग्रीव॑ सत्यसन्धमरिन्दमस्‌॥ १७॥ 
इस समय वह कोन तेजस्वी वानर है, जो समुद्र को नाँध कर 
शत्रहन्ता खुग्नीव की प्रतिज्ञा का सच्ची करेगा ॥ १७॥ 
के वीरो योजनशतं लह्ट-येच्च छवद्धमा) । 
इमाँश्र यूथपान्सवोन्से क्षयेत्का महाभयात्‌ ॥ १८ ॥ 
... इस सेना में वह कान वीर वानर है, जो सो याजन नाँध कर, 
इन समस्त यूथपतियों को बड़े भय से मुक्त करे ॥ १८॥ 
कस्य प्रभावादारांश्र पत्रांधेव ग्रहणि-च | 
इतेा निछत्ताः पश्येम सिद्धाथों; सुखिना वयम ॥ १९ ॥ 


,.. १ अनुमान्य--सत्कत्य | ( रा० 


चतुषष्टितमः सगः ५५१ 


किसके अजुअ्रह से हम लोग सफल मनोरथ हो, सुखपृर्थक 
अपनी अपनी द्ियों, पुत्रों ओर घरों के यहाँ- से ज्लोद कर 
देखेंगे ॥ १६ ॥ 
कस्य प्रसादाद्रामं च लक्ष्मणं च महाबलम | 
अभिगच्छेम संहृष्ठा: सुग्रीव॑ च महाबलूम्‌ || २० ॥ 
किसके अलुग्रह से हम सब महावत्ली श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण 
ओर खुश्नीव के निऋट प्रसन्न दोते हुए ज्ञायगे | अथवा उनके अपना 
मुँह दिखला सकेंगे ॥ २०॥ 
यदि कश्वित्समर्थों व: सागरणवने हरिः | 
स ददात्विह नः शीघ्र पृण्यामम्यदक्षिणाम ।। २१॥ 
यदि तुममें से कोई कपिश्रेष्ठ इस सागर को नाँघ सकता हो 
तो वह तुरन्त हमको पुण्य की देने वालो अभय दक्तिणा दे ॥ २१ ॥ 
अद्भदस्य वचः श्रुत्वा न कश्रित्किश्वि दब्रवीत्‌ । 
स्तिमितेवाभवत्सवां तत्र सा हरिवाहिनी ॥ २२ ॥ 
अंगद के ये वचन सुन किसी ने कुछ न कहा | समस्त कपिसैन्य 
मेनन हो गयी.॥ २२ ॥ 
पुनरेवाड्भद; प्राह तान्हरीन्हरिसत्तमः | 
सर्वे बलवतां श्रेष्ठा भवन्तों दृठविक्रमा: ॥ 
व्यपदेश्यकुले जाता; पूजिताश्राप्यभीक्ष्शः ॥ २३ ॥ 
तब वानरश्रेष्ठ अंगद फिर उनसे बोले | हे वानरों! तुम सभी 
बलवानों में श्रेष्ठ, दृढ़, पराक्कमी ओर उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए हो 
सदा हो सम्मान प्राप्त करते रहे है ॥ २३ ॥ 
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न हि वा गमने सड्गअ/ कदाचिकस्यचिक्तचित्‌ । 
ब्र॒वध्वं यस्य या शक्तिः छवने छवगषभाः ॥ २७॥ 
इति चतुःषश्तिमः सगे: ॥ 
यदि तुममें से कोई भी सो येाज्न का समुद्र न नाँध सकतो दे 
तो जो जितना नाँघ सकता हा वह मुझे बतलावे॥ २७ ॥ 


किक्षिन्धाकायड का चौघधठवाँ सगे पूरा हुआ । 
--++औैंहं+- 
श्‌ः 
पपञ्मनुषष्टितमः सगेः 
नौ-++ मैं 
तते5छ्भदवचः श्रुत्वा सर्वे ते वानरोत्तमाः । 


स्व स्व॑ं गतों समुत्साहमाहस्तत्र यथाक्रमम्‌ ॥| १ ॥ 
अगद के ये वचन सुन, ये समस्त वानरयूथपति उत्साहित दे 
धघपनी अपनी नॉाँघने की सामथ्यं का वश्शन यथाक्रम करने 
लगे॥ १॥ 
गजो गवाक्षों गवयः शरभो गन्धमादनः । 
मेन्दथ दिविदश्वेव सुषेणों जाम्बवांस्तथा ॥ २ ॥ 
गज, गवाच्त, गवय, शरभ, गन्धमादन, मेन्द्‌, द्विविद, सुषेण, 
आम्बवान ने अपनी श्पनी नाँघने की सामथ्य बतत्तायी॥ २ ॥ 
आबभाषे गजस्तत्र पवेयं दशयोजनम्‌ । 
गवाक्षो योजनान्याह गमिष्यामीति विंशतिम॥ हे ॥ 


पञश्चपशितिमः समेः ४४३ 
गज ने कहा में दस येजन और गवाक्ष ने कहा में बीस याजन, 
ब्वाँघ सकता हैं ।| ३ || 
गवयो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । 
त्रिंशतं तु गभिष्यामि येजनानां छुवद्भमा। | ४ ॥ 
गवय नामक वानर जो वहाँ था उसने अन्यवानरों से कहा कि 
में तीस याजन नाँध सकता हूँ। ४॥ 
शरभस्तानुवाचाथ वानरान्वानरपभः 
चत्वारिशद्रमिष्यांमि योजनानां प्रुवद्भमा। ॥ ५॥ 
वानरोत्तम शरभ ने उन वानरों से कहा कि, में एक छुलाँग में 
४3० याजन जा सकता हूं ॥ ४ ॥ 
अवानरांस्तु महातेजा अब्रवीहन्धमादनः 
योजनानां गर्मिष्यामि पश्चाशत्त न संशय) ॥ ६ ॥ 
महातेजस्वी गन्धमादन ने उन वानरों से कहा कि, में निस्सन्देद 
५० पचास येाज्नन तक चल्ला जाऊंगा ॥ ६ || 
मेन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह । 
योजनानां परं पह्टिमह एवितुमुत्सहे ॥ ७॥ 
मेन्द वानर ने उन वानरों से कहा कि, में एक छुलाँग में 8० 
याज्न जा सकता हू ॥ 9॥। द 
ततस्तत्र महातेजा ट्विविदः प्रत्यमाषत । 


गमिष्यामि न सन्देहः सप्ततिं येजनान्यहम्‌॥ ८ ॥ 
तदनन्तर महातेज्ञल्वी द्विविद बाला कि, में निस्सन्देह ७० 
येाज्ञन जा सकता हूं ॥|८ ॥| 


# पाठान्तरें+--'' वानरस्त *१ | 
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सुषेणस्तु हरिश्रेष्ठ; प्रोक्ततान्कपिसत्तमान्‌ । 
अशीति येाजनानां तु एवेयं पुवगेश्वरा! ॥ ९ ॥ 
कपिश्रेष्ठ खुषेण ने उन वानरोत्तमों से कहा में एक छलाँग में 
८० याजन समुद्र पार कर सकता हू । ६॥ 
तेषां कथयतां तत्र स्वोस्ताननुमान्य च । 
ततो हृद्धतमस्तेषां जाम्बवान्प्रत्यभापत ॥ १० ॥ 
जब सब वानरों ने ऐसा कहा, तब उन सब का आदर कर के: 
बूढ़े जाम्बचान्‌ बाले ।| १० ॥ 
पूवमस्माकमप्यासौत्कश्चिद्गतिपराक्रमः । 
ते वयं वयस; पारमसुपाप्ताः सम साम्पतम | ११॥। 
युवावस्था में मुझमें भी छलांग मारने की शक्ति थी, किन्तु ध्मवः 
तो मेरी युवाचस्था रही नहीं ॥*११ ॥ 
कि तु नेव॑ं गते शक्यमिद कायमुपेक्षितुम । 
यदर्थ कपिराजशच रामइच कृतनिश्चयों ॥ १२॥ 
तथापि में इस काय की उपेत्ता नहीं कर सकता । क्‍योंकि जिस 
कार्य के लिये श्रोरामचन्द्र जी ओर कपिराज सुग्रीव हढ़ निश्चय कर 
, चुके हैं, चह कार्य ता अवश्य करना ही पड़ेगा ॥ १२ ॥ 
साम्प्रतं कालभेदेन या गतिस्तां निबोधत । 
नवतिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशय! ॥ १३॥। 
झतः इस समय मुझमें जितनी कुतल्लाँग मारने की शक्ति है, 
उसके उुनो | में निस्सन्देह ६० याजन ( भब भी ) छुल्लाँग मार कर 
ज्ञा सकता हूँ ॥ १३॥ 


पश्चपश्टतिम: सर ५४५४ 


तांस्तु सवान्हरिभ्रष्ठाज्नाम्ववान्पुनरब्रवीत्‌ । 
न खल्वेतावदेवासीद्रमने मे पराक्रम: ॥| १४ ॥ 
यह कह ज्ञाम्ववान पुनः उन वानरोत्तमों से बोले कि, पहले भी 
मुस्कर्म इतना ही बल था, यह मत समझ तल्लेना ॥ १७ १ 
मया महाबलेश्चेव यज्ञे विष्णु; सनातन; | 
प्रदक्षिणीकृतः पू्वे क्रममाणस्रिविक्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 


उस समय मुरूमें ऐसा पराक्रम था कि, जब सनातन त्रिविक्रम 
वामन रूपी विष्णु जी ने राजा वलि के यज्ञ में तीन पेर से ' तीनों 
लोक नाप लिये तब मेंने उनकी परिक्रमा को थी ॥ १५ ॥। 


स इदानीमहं हृद्ध छवने मन्दविक्रमः । 


योवने च तदासीन्मे बलमप्रतिमं परे; | १६ ॥ 


क्या करू अब तो बूढ़ा है और कलाँग मारने की शक्ति मेरी 
खब मन्द्‌ पड़ गयी हे। जवानी में मेरे बरावर वत्त किसी दूसरे में 
नहीं था ।। १६ || 


सम्प्त्येतावदेवाद्यशक्य॑ मे गमने स्वतः । 
नेतावता च संसिद्धि! कार्यस्थास्य भविष्यति || १७ ॥ 
इस समय तो मुझमें केवल ६० ही येजन तक जञाने की 
सामथ्य है, किन्तु इतने से तो काम नहीं चल सकता !। १७॥ 
अथोत्तरम' उदाराथम्‌* अब्रवीदद्भदस्तदा । 
अनुमान्य महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपि; ॥ १८ ॥ 





१ ब्तर - श्रेष्ठ । ( शि० ) < डदाराथ--विधुछाथ्थंक | ( शि० ) 
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. तदनन्तर बड़े बुद्धिमान जाम्बवान का आदर फर कपिश्रेष्ठ 
: अंगद ने विपुल्ल अर्थ युक्त एवं उत्तम ये वचन कहे ॥ १८॥।। 
अहमेतद्गमिष्यामि योजनानां शत महत्‌ । 
निवतने तु मे शक्तिः स्यान्न॑# वेति न निश्चिता ॥१९॥ 
में एक छल्लाँग में सो याजन कूद सकता हूँ, किन्तु मुझे वहां से 
अपनी लोट भआने की सामथ्य में सन्देह है ॥। १६ ॥ 
तमुवाच दरिश्रेष्ठं जाम्बवान्वाक्यकाविदः । 
ज्ञायते गमने शक्तिस्तव हये क्षसत्तम ॥ २० ॥ 
वाक्यविशारद्‌ जम्बवान, क्पषिश्रेष्ठ अगद' से कहने लगे, हे 
कपिवर ! मुझे तुम्हारी छत्ताँग मारने की शक्ति मालूम है ॥ २० ॥ 
_ काम शत सहस्त॑ वा न होष विधिरुच्यते । 
योजनानां भवाज्शक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम्‌ ॥ २१॥ 
सो येजन क्या, आप ते सैकड़ों सहस्ल्नों याजन कूद कर जा 
सकते झोर लोट भो सकते हैं ।। २१ ॥ 
न हि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथश्वन । 
भवताञ्यं जनः सबः प्रेष्यः छवगसत्तम । २२ ॥ 
किन्तु दे तात ! आप मेरे स्वामी हैं अतः में ता श्यापका भेजा 
हुआ जा सकता हूँ; किन्तु में आपके कभो नहीं भेज सकता। ये 
सब वानर गण शापके आज्ञाकारी दूत हैं ॥| २२ ॥ 
भवान्कलत्रमस्माक॑ खामिभावे व्यवस्थितः । 
स्वामी कलत्र! सेन्यर्य गतिरेषा परन्तप ॥ २३॥ 


१ कछन्न ---रक्षणीयं वस्तु |] ( गो+ ) » पाठान्तरे--''* स्यात्न ? | 
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धाप हम लोगों के स्वार्मी होने के कारण-हमारा कत्तेव्य है कि, तु 
हम प्यापकी शतक्तशीय वस्तु की तरह रक्षा करें। ये सब सेना 
धापकी शञाज्ञा के अधीन है | आप ही इसकी एकमात्र गति 
हैं॥ २३ ॥। 
तस्मातकलब्रवत्तत्रक प्तिपाल्य/ सदा भवान्‌ | 
के 
अपि चेतस्य कार्यस्य भवान्यूलमरिन्दम ॥ २७॥ 
... थ्रतपव हमारा कत्तेंवय है कि, रक्तणीय वस्तु की तरह हम सब 
आपकी ख़बरदारी रखे । हे शन्नहन्ता | आप ही इस कार्य की जड़ 
हैं ॥ २४ ।। क्‍ 
९ 4 (६ $ 
मूलमथस्य संरक्ष्यमेष कायविदां नयः । 
मूले हि सति सिध्यन्ति गुणा पृष्पफलछोदयाः ॥ २५॥ 
काय की जड़ की रक्षा करनी उच्छित है, यही कायवेत्ताओं की 
नीति हे । क्योंकि यदि जड़ बनी रही तो फल फूल फिर भी दो 
सकते हैं ॥ १२५ ॥ 
तद्भवानस्य कार्येस्य साधने सत्यविक्रम । 


बुद्धिविक्रमसम्पन्नो हेतुरत्र परन्तप ॥ २६॥ 
हे परन्तप ! शाप बुद्धिमान, पराक्रमो ओर सत्यविक्रमी होने के 
कारण इस काये के साधन में कारणीभूत है || २६ ॥| 
गुरुश्च गुरुपुत्ररच त्वं हि नः कपिसत्तम | 
५ कं । 
भवन्तमाश्रित्य वयं समथों हथंसाघने ॥ २७ ॥ 
हे कथिश्वेष्ठ | श्राप हम लोगों के मान्य पुरुष के पृत्र होने के 
कारण हमारे सव के मान्य है, भाप ही के सहारे हम लोग इस 
कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हा सकेंगे।। २७ ॥ 


# पाठान्तरे---*' तस्मात्कलन्रवत्तात | 
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उक्तवाक्यं महाप्राज्ञं जाम्बवन्तं महाकपि! । 
प्रत्युवाचोत्तरं वाक्य वालिसूनुरथाड्रद! ॥ २८ ॥ 
जब महामतिमान्‌ जाम्बवान ने इस प्रकार कहा, तब कपिश्नेष्ठ 
वाल्नितनय अंगद्‌ ने जाम्ववान्‌ के उत्तर देते हुए कहा ॥ २८ ॥। 
यदि नाह गमिष्यामि नान्यो# वानरपुद्भव: । 
पुन! खत्विदमस्मामिः काय प्रायोप्रवेशनस ॥ २९ ॥ 
यदि न तो में ज्ञाऊं शोर यदि न झन्य ही केाई वीर वानर 
जाय, तो फिर प्रायापपेशन कर प्राणत्याग करना ही हम लोगों के 
लिये निश्चित ठहरता है ॥| २६ ॥ 
न हकृत्वा हरिपतेः सन्देश तस्य धीमतः । 
तत्रापि गत्वा प्राणानां पश्यामि परिरक्षणम्‌ ।। ३० ॥ 
फिर कार्य पूरा किये विना, धीमान्‌ कपिराज के समीप जा 
कर, अपने प्राण बचाना सम्भव नहीं ॥| ३० ॥ 
स हि प्रसादे चात्यथ कापे च हरिरीश्वर) । 
अतीत्य तस्य सन्देश विनाशो गमने भवेत्‌ ॥ ३१॥। 
क्योंकि सुत्रीव हमके पुरस्कत और दण्डित कर सकते हैं। 
धतः उनकी शथ्याज्ञा का पालन किये विना उनके निकट जाने से 
निस्सन्देह प्राण गंवाने पड़गे ॥ ३१॥।। 
तद्यथा हमस्य कार्यस्य न भवत्यन्यथा गति; | 
९ हर यितुमह ९ 
तद्भवानेव दृष्ठाथः' संचिन्तयितुमहति ॥ ३२॥ 
१ इृष्टाथं४--विज्ञातसकछपदांथेः | ( शि० । # पाठान्तरे--“ लान्‍ये ” 
॥ पाठान्तरे--'' पुडद्ढवा 


पश्चपशितमः सगें।... ५पह६ 


धतएव शाप सकल पदार्थवेत्ता समस्त वानरगण ऐसा केाई 
उपाय सोच जिससे छुग्रीव की थआज्षा के अनुसार जानकी जी का 
दशशन रूपी काय निस्लन्देह पूर्ण हो।॥ ३२ ॥ 
सोज्द्रदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः छवगषभः। 
_जाम्बवाजुत्तरं वाक्य प्रोवाचेदं ततोज्ड्रदम || ३३ ॥ 
अस्य ते वीर कायस्य न किश्वित्परिहीयते | 
एप सश्चोदयास्येनं य/ काये साधयिष्यति ॥ ३४ ॥ 
तब कपपिश्रेष्ठ जाम्बवान्‌ इस प्रकार के अंगद के चचन खुन कर 
बाले, हे वीर ! तुम्हारा काम किसखो प्रकार न विगड़ने पावेगा । देश्ले 
जो अब तुम्हारे इस काय के पूरा करेगा, उसे में अब प्रेरणा 
करता हूँ ।। ३३ ॥ ३७॥ 
ततः प्रतीतं घुवतां वरिष्ठ 
मेकान्तमाश्रित्य छुखोपविष्ठम | 
सशथ्वोदयामास हंरिप्रवीरों 
हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव ॥| ३२५॥ 
इति पश्चपश्तिम: सगे: ॥ 
तदननन्‍्तर।|कपिवर जास्ववान, वानरों में श्रेष्ठ, एकान्त में चुपचाप 
मजे में बेठे हुए, विश्वघ्त हचुमान जो से बाते ॥ ३५ ॥ 
किप्किन्धाकाणड का पेंसटवाँ सर्ग पूरा इंझा । 


बल डेह बनने 


पटूषष्टितमः सगे 
“-+ है अप पल 


अनेकशतसाहस्ी विषण्णां हरिवाहिनीम । 
जाम्बवान्समुदीक्ष्येवं हजुमन्तमथात्रवीत्‌ ॥। १ ॥ 
जाम्बवान्‌ लाखों वानरों की सेना के दुखी देश, हश्चुमान जी 
से बाले ।। १ ॥ 
वीर वानरछोकस्य सवशाख्रविशारद । 
तृष्णीमेकान्तमाशित्य हलुमनिकि न जर्पसि ॥| २॥ 
है समरत वानर कुनों में श्रेष्ठ हनुमान | हे सर्वशासत्रविशा 
रद्‌ ! तम अकेके ओर चुपचाप क्यों बेठे हो? क्यों नहीं कुछ 
कदहते 7 ॥ २॥ 
हनुमन्हरिराजस्य झुग्रीवस्य समे हासि । 
रामलक्ष्मणयोश्रापि तेमसा च बलेन च || ३॥ 


है हनुमान ! तुम सुत्नीव के तुल्य हो । यही नहीं,वहिऊक तेज भझौर 
बल्ल में ता में तुम्हें श्रीरानचन्द्र जी और लक्ष्मण के भी बरावर सम- 
छता हैं ॥ ३॥ 


!अरि्ठनेमिनः पुत्रो वेनतेयो महाबलः । 
 गरुत्मानिति विख्यात उत्तम: सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


भगवान्‌ कश्यप के पुत्र महा तक्ती विनतानन्दन गरूुह ज्ञी सब 
पत्नियों में श्रेष्य शो प्र सद्र हैं ॥ 3 ॥ 


१ आंरष्टनेसित३--काश्यपत्य | नकारान्तत्वमार्ष ( गो० )। 


घद्षष्टितमः सगे । ५६ १. 


बहुशो हि मया दृष्ठः सागरे स महावरूः । 
भ्ुजगानुझ्धरन्पक्षी महावेगो महायशाः ॥ ५ ॥ 
हे महाबत्त ! मेंने बहुत बार देखा है कि, महायशा ओर महा- 
' बेगवान गरुड़ जी ने वहुत से श्ुजड़ों को अपने भेाजन के लिये 
निकाला है !। ५ ॥। द 
पक्षयोयेद्रल तस्य तावद्भुजबर्ल तव । 
विक्रमशथ्रापि वेगश्व न ते तेनावहीयते ॥ ६ ॥ 
गरुड़ जो के दोनों पंखों ;में जितना बल ।है, तुम्हारी दोनों 
भुजञाओं में भी उतना ही वल है। तुम तेज झोर विक्रम में उनसे 
किसी प्रकार कम नहीं हो ।। ६ ॥ 
बल बुद्धिर्च तेजश्च सत्त्वं च हरिपुद्धव । 
ं ९ मन 
विशिष्ट सवभूतेषु किमात्मानं न बुध्यसे ॥ ७॥ 
. तुम में बल्, बुद्धि, तेज और उत्साह सब प्राणियों से अधिक है। 
फिर तुम अपने के क्‍यों भूले हुए हो ? ॥ ७॥ 
. अप्सराप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुश्चिकस्थला | 
अज्जनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरे! ॥ ८ ॥ 
अप्सराधों में श्रेष्ठ पुज्िकस्थत्ती नाम की अप्सरा, जिसका दूसरा 
नाम झ्ज़ना है, वह केसरी नामक वानर की पत्नी हुई ॥ ८॥ 
विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा शुवि । 
अभिशापादभूत्तात वानरी कामरूपिणी ॥ ९ ॥ 
उसका रूप तीनों लोकों में विख्यात था । उसझे रूप की उपमा 
नहीं थी । किन्तु है तात | उसने शापवश कामरूपिणी वानरी हो 
जन्म लिया ॥ ६ ॥ 
वा० रा० कि०--र६ 
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दुहिता वानरेन्द्रस्य कुज्लरस्य महात्मनः । 
कपित्वे चारुसवांड्री कदाचित्कामरूपिणी ॥ १० ॥ 
माजुषं विग्रह कृता रूपयोवनशालिनी । 
विचित्रमाल्याभरणा महाहक्षोमवासिनी ॥ ११ ॥ 


अचरत्पवंतस्याग्रे प्राटठम्बुदसन्निभे । 
तस्या वस्र॑ विशालाक्ष्या: पीत॑ं रक्तदर्श शुभम्‌ ॥ १२ || 
स्थिताया; पव॑ तस्याग्रे मारुतोउपहरच्छने! । 
स ददश ततस्तस्या हत्तावूरू सुसंहतो | १३ ॥ 
वह अख्जना वानरोत्तम कुज्ञ की कन्या कहलायी | एक बार वह 
ध्ज्ञना रूप एवं योवन से खुशेमित, मनुष्य का रूप घारणा कर, रंग 
बिरंगे फूलों को माला ओर रेशमो साड़ी पह़िन, वर्षाकालीन मेघ 
की तरह, पर्वंतशि!वर पर घूम रही .थो | पर्रेतशिखरस्यथ उस विशाल 
नेत्र वाली की पीले रंग की और लाल किनारीदार साड़ी के पवन 
ने उड़ा दिया। तदनन्तर वायु ने उसके गाल गाल शोर अच्छी 
गठन वांली ज्ञाँघों का, ॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ 
स्तनों च पीनो सहितो सुजातं चारु चाननम्‌ | 
तां विशालायतश्रोगीं तउुमध्यां यशस्विनीम || १४ ।॥| 
दृष्टेव शुतसर्वाड्रीं पवनः काममेहितः । 
स॒ तां झुजाभ्यां दीघाम्यां पयष्वजत मारुत) ॥ १५॥ 
ऊँचे ऊँचे दोनों कुचों का, सुन्दर भुख थ्रो” शति सुन्दर निंवों 
तथः पतला कमर को देग्ब, तथा कामाल्नक हो, दोनों भुजञाएँ पसार 
बरजे(री उसे गत्ते लगा लिया॥ १४॥ १५४ ॥ 


पट्षश्टितमः सगेः श्र 


मनन्‍्मथाविष्टसवाद्भो गतात्मा तामनिन्दिताम्‌ | 
सा तु तत्रेव सम्भ्र।न्ता छुदृत्ता वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
उप समय पवनदेव ऐसे कामासक्त हो गये कि, उन्हें अपने तन 
की ज़रा भी सुघव॒ुध न रही । तब ता वह पतिबता ख्रो बहुत घब- 
ड्ायी और सावधान हो कर बाली ॥ १६ ॥ 
एकपत्नीव्रतमिदं के! नाशयितुमिच्छति । 
अद्जनाया बच; श्रुत्रा मारुत; प्रयभाषत ॥ १७॥। 
मेरे एक-पति-ब्रत के कान नए करना चहाता हे। उसके इस 
: भ्रश्न के उत्तर में वासु ने कहा ॥ १७॥ 
न तां हिंसामि सुश्रोणि माञयूत्ते सुभगे भयम्‌ | 
#मारुतो5स्मि गतो यक्तां पूरिष्वज्य यशस्िनीम्‌ ॥१८॥ 
हे छुन्द्री ! हे खुभगे |! तुम डरा मत | में तेरे साथ संभाग न 
करूँगा। में पवन हूँ । हे यश.र्वनी ! मेंने तो तेरा श्यात्िगन मात्र 
किया है॥ १८॥ क्‍ 
वीयेवान्बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रों भविष्यति । 
महासत्वों महातेजा महाबलपराक्रम! ॥ १९॥ 
के इसपे तेरे वोयवान्‌ बुद्धिमान, वड़ा पराक्रप्ती तथा बड़ा तेजस्वी 
र महावत्ती पुत्र उत्पन्न होगा ॥ १६॥ 
लड्ठने छवने चैवे भविष्यति मया समः | 
एवमुक्ता ततस्तुझ जननी ते महाकपे ॥| २० ॥ 
वह कूदने फाँदने ओर तेरने में मेरे ही समान दोगा । हे महा- 
कपे | पवनदेव के ऐसे वचन छुन, तुम्दारी माता सनन्‍्तुष् हुई ॥२०॥ 


# पए।ठ/ज्तरे--- * सनधाइस्स । १! 
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गुहायां त्वां महाबाहों प्रजज्ञे छुवगषभम्र्‌ । 

अम्युत्यितं तत) सूर्य बालों दृड्डा महावने ।। २१॥ 

फल चेति जिधृश्षुस्वमुत्प्लुत्याभ्युदूगतों दिवम्‌ । 

शतानि त्रीणि गत्वाउ्थ येजनानां महाकपे || २२॥ 

उसने तुम्हें एक गुफा में जन्मा | उस महावन में एक दिन 

प्रातःकाल कैसमय सूथ भगवान्‌ का उदय हुआ देख, तुमने 
: इन्हें कोई फल समझा गशओर उस फल के लेने की इच्छा से 
तुम कूद कर आकाश में पहुँच ओर तीन सो ये।ज्नन ऊपर चलते गये 
॥ २११ ॥ २२ ॥ 


तेजसा तस्य निभूतों नू, विषाद गतस्ततः । 
तावदापततस्तूृणमन्तरिक्ष॑ महाकपे ॥ २३ ॥ 
क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्ञ क्रोधाविष्टेन धीमता 
तदा शेलाग्रशिखरे वामो हनुरभज्यत ॥ २४ ॥। 
वहाँ सूर्य की किरणों के ताप से भी तुम न घबड़ाये | हे महा- 
कपे ! उस समय तुमकी आकाश में जाते देख, धोमान्‌ इन्द्र ने क्रोध 


कर, तुम्हारे बच्चन माय। तब तुम पव॑त के शटड्ू पर आकर गिरे 
घोर तुम्हारी बायीं ओर की ठोड़ी टू गयी ॥ २३ ॥ २४॥ 


ततो हि नामधेयं ते हलुमानिति कीत्यते । 

ततस्त्वां निहतं दृष्ठा वायुगन्धवह) खयस्‌ || २५ ॥ 
त्रेलोक्ये भृशसंक्रद्धो न ववों वे प्रशक्ञनः । 

सम्प्रान्ताश्व सुरा; सर्वे त्रछ्ोक्ये क्षोमिते सति ॥ २६॥ 


घट्यशितमः सगे: ५६४ 


. तभी से तुम्हार नाम हसुमान पड़ा। तदनन्तर पवनदेव ने 
तुम्हारो यह दशा देख, अत्यन्त कुपित हो, तीनों क्ोकों में अपना 
बहना बंद्‌ कर दिया। तब ते वायु के बंद दोते ही तीनों लोकों में 
खलबली मय गयी ओर देवता भी बहुत घबड़ा उठा ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
प्रसादयन्ति संक्रुद्ध मारुतं शुुवनेश्वरा। । 
 प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं बरं ददों ॥ २७ ॥ 
उन्होंने वायु के प्रसन्न करने के लिये प्रयल्ल किया ओर जब वायु 
देव प्रसन्न हुए, तब ब्रह्मा ज्ञो ने तुमके यह वर दिया ॥ २७॥ 
अशखवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम | 
वज़्स्य च निपातेन विरूज॑ त्वां समीक्ष्य च ॥ २८ ॥ 


सहसनेत्रः भीतात्मा ददों ते वरमुत्तमम्‌ । 

सच्छन्दतश्र मरणं ते भूयादिति वे प्रभो ॥ २९ ॥ 
कि, तुम लड़ाई में किसी भी शस्त्र से न मारे जा सकेगे। तद- 
नन्‍्तर बज के द्वारा तथा इतनी ऊंचाई से पवत पर गिरने पर तुमको 
पीड़ित न देख, इन्द्र प्रसन्न हुए शोर यह उत्तम चर दिया कि, 
तुम्हारा इच्छामरंण हो ॥ २८ ॥ २६॥ द 

. स ल॑ केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः । 
मारुतस्योरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः ॥ ३० ॥ 


दे महावीर ! तुम केसरी वानर के चेत्रज ओर भोमपराक्रमी 
पवन के झोरल पुत्र दो | यही नहीं, वहिक तुम तेज्ञ में भी अपने 
पिता पवन के तुब्य हो ॥ ३० ॥ 


त्वं हि वायुमुतों वत्स प्लावने चापि तत्सम; ॥ ३१॥। 
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हे वत्स ! तुम एचनपुत्र हो ओर कूदने फाँदने में भी उन्हींके 
समान हो ॥ ११॥ 
वयमद्य गतप्राणा भवानख््रातु साम्पतम | 
दक्षो विक्रमसम्पन्नः पक्षिराज इवापर! ॥ ३२ ॥ 
देख्छे, हम सब इस समय गतप्राण हो रहे हैं। सो तुम हमारी 
रत्ता करो | तुम चतुर ओर पराक्रमी होने के कारण दूसरे गरुड़ की 
तरह हो ॥ ३२ ॥ क्‍ 
त्रिविक्रे मया तात सशैलवनकानना । 
त्रिःसप्रकृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणस || ३३ ॥ 
है तात! त्रिविक्रमायतार के समय मेंने पहाड़ों ग्रौर बनों 
सहित इस प्रथिवी को शक्कीस वार परिक्रमा की थी ॥ ३३ ॥ 
तथा चोषधयोउस्मानिः सश्विता देवशासनात्‌ । 


निष्पन्नममृतं याभिस्तदासीनो महद्वलम ॥| ३४ ॥। 
ओर उन्हीं देव की थाज्ञा से मेने विविध झोषधियाँ इकट्टी कीं 
जिनके सप्रुद्र में डाल देवताओं ने समुद्र को मथा था और ध्यम्रत 
पाया था | उन दिलों मेरे शरीर में बड़ा बल्त था॥ ३७ ॥ 


स इदानीमहं हृद्ध: परिहीनपराक्रमः | 
साम्प्रतं कालमस्माक॑ भवान्सवंगुणान्वितः ॥ ३५॥ 
किन्तु अब तो में वृद्ध हो जाने से पराक्रमहीन हा रहा हे । इस 
समय तो हम सब वानरों में तुम्ही सर्वंशुण सम्पन्न हो ॥ ३४ ॥। 
तद्दिजुम्भस्व! विक्रान्तः प्लवताम्नत्तमोहासि । 
त्व्वीय द्रष्टुकामेयं सवंवानरवाहिनी ॥ ३६॥ 


१ विजुस्भस्व--उत्छवस्व । ( श० ) 


घट्षशष्टितमः सगे ५६७ 
. इस समय तुम समुद्र के पार जञाओ, क्योंकि तुम लाँघने वालों 
में सर्वश्रेष्ठ होी। देखी. यह सारा की सारी वानरी सेना तुम्हारे 
बलवीय के! देखना चाहती है॥ ३६ ॥ 
र्‌ः पे 
उत्तिष्ठ हरिशादूल लट्ठयस्त्र महारणवम्‌ । 
परा हि सवभूतानां हनुमन्या गतिस्तव ॥ २७ ॥ 
है कपियों में शादुत्त ! 35ठा ओर इस समुद्र के नाँघो | तुम्हारा 
समुद्र का नाँधना प्रांणमात्र के लिये हितकर है ॥ ३७ || 
विषण्णा हरयः सर्वे हनूमन्किमुपेक्षसे । द 
विक्रमस्व महावेगो विष्णुख्रीन्विक्रमानिव ॥| ३८ ॥ 
सब वानर दुःखी दो रहे हैं| से हे हतुम:न्‌ | तुम इन सब की 
बपेत्ता क्यों कर रहे हो ? जेसे भगवान विष्णु न टीन पग॒ पृथिवों 
नाँपने के अपना शरीर बढ़ाया था, उसी प्रकार तुम भी अपना 
विक्रम प्रदूशित करो ॥ ३८ || क्‍ 
ततस्तु वे जाम्बवता प्रचादितः 
प्रतीतवेग/ पवनाव्मजः कपि) । 
श्‌प फ् शक ह 
प्रहषयन्स्तां हरिवीरवाहिनीं 
चकार रूप॑ पव्रनात्मजस्तदा ॥ ३९ ॥ 
. इति घट्षश्ितमः सगे ॥ 


तब जाम्वतान की प्रेरणा से पतरनतनय हनुमान जी के झपने 
बल का स्मरशा हो छाया । तदननत्र तीर कप्वाहिनी के 





१ प्रतीतवेंग:--ह्स्तध्ववेगांदः । ( शि० ) 
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ह्षित कर, पवनतनय हनुमान ने समुद्र के लाँघने योग्य धपने 
“शरीर का बड़ा किया ॥ ३६ ॥ 
किष्किन्धाकाणड का छाछुटठवाँ सगे पूरा हुआ । 
अौ-+ 
सप्तपष्ठितमः सर्गः 
| ध्ग्ण्ग 
त॑ दृष्ठा जम्भमाणं ते क्रमितुं शतयेजनम्‌ । 
वीयेंणापूयमाणं च सहसा वानरोत्तमम्‌ ॥ १॥ 
. सौ योजन सप्रुद्र के नाँधने के लिये अपने शरीर का बढ़ाये 
हुए वानरथ्रेष्ठ हनुमान जी का सहसा वेग से पूर्ण देख ॥ १॥ 
.... सहसा शोकसुत्सज्य प्रहर्षेण समन्विताः । 
विनेदुस्तुष्ठुबुश्वापि हनुमन्‍्तं महाबलूस्‌ ॥ २ ॥ 
समस्त वानरमण्डली शोक को त्याग कर ओर हरषित हो, 
महावली हनुमान जी की स्तुति करने लगी ॥ २॥ 
प्रहष्टा विस्मिताश्चेव वीक्षन्ते सम समन्‍्ततः । 
त्रिविक्रमकतेत्साहं नारायणमिव प्रजा: ॥ ३ ॥ 


उस समय हनुमान जी का छोटा शरीर बढ़ कर बेसा ही बड़ा 
हो गया था, जैसा कि, तीन पग प्रथिवी नापने के समय, चामन जो 
का हो गया था। हनुमान जी का ऐसा रूप देख, वानर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ओर साथ ही विस्मित मी ॥ ३॥ 


3-04 
आप 


१ जम्भमाणं--वर्धेमावं । ( गो० ) 


सप्तपश्तिमः सर्गः ५६६ 


संस्तृयमाना हनुमान्व्यवधत महाबलः । 
समाविध्य' च लाडगूलं हपाच् बलमेयिवानर ॥ ४ ॥ 
वानरों द्वारा स्तुति किये जाने पर, हनुमान जी ने अपना 
शरीर बढ़ाया। वे पूछ पसार कर या फैला कर, हषित हुए तथा 
अपने बत्त का स्मरण करने हुए ॥ ७ ॥ 
तस्य संस्तृयमानस्य हृद्धेवानरपुड्जवेः । 
५ 
_ तेजसापूर्यमाणस्य रूपमासीदनुत्त मम ॥ ५॥ 
जब बूढ़े बूदे श्रेष्ठ वानरों ने हनुमान ज्ञी की प्रशंसा की, तब 
हनुमान जो तेज्ञ से परिपूर्ण और अचुपम शरीर युक्त हो गये॥ ५ ॥ 
यथा विजुम्भते सिंदो विहृद्धो गिरिगहरे । 
मारुतस्योरसः पुत्रस्तथा सम्प्ति जुम्भते ॥ ६ ॥ 
जिस प्रकार महासिह किसी लंबी चोड़ी गुफा में ज्ञंभाई क्लेता 
है, उसी प्रकार वायु के ओरस पुत्र इनुमान, जँभाई लेने ओर शरीर 
का बढ़ाने लगे॥ ६ ॥ 
अशोभत सुखं तस्य जुम्भभाणस्य घधीमतः । 
२अम्बरीषमिवादीपं विधृम इंच पावकः ॥ ७॥ 
जभाते समय बुद्धिमान हचुमान जी का मुख दहकते हुए भाड़ 
की तरह अथवा धूमरहित आग की तरह शोभायमान हुआ ॥ ७ ॥ 
हरीणामुत्यितों मध्यात्सम्पहष्ठतनूरुह) । 
अभिवाद्य हरीन्दरद्धान्दनुमानिदमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
१ सम्ाविध्य--प्रस्तायं । ( शि० ) २ उपेयवान--सल्मार । ( थछि० ) 
३ अम्बरीषोपसंम--सूर्यंसदस । ( शि० )। आष्ट्र' | ( गो० ) 
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तदनन्तर उन वानरों के बीच के हनुमान जी प्रानन्द से 
रोमाशित हो, उठ खड़े हुए ओर बड़े बूढ़े वानरों का प्रणाम ऋर, यह 
बोले ॥ ८ ॥ 
अरुजत्पवेतागआणि हुताशनसखो४निलः । 
बलवानप्रमेयश्र वायुराकाशगोचरः ॥ ९ ॥ 
तस्याहँ शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मनः । 
मारुतस्यौ रस: पुत्र! प्लवने नास्ति मत्समः ॥| १० ॥ 
में, अ्श्नि के मित्र, श्राकाशचारी, पर्वतडओझों का हित्नाने वात्ते 
बलवान, भ्रशतुपम्र, गरुड़ फे समान तेज्ञ चलने चाहने, शीघ्रगामी 
महात्मा पवनदेव का झोरस पुत्र हैँ ओर छलाँग मारने में मेरे 
समान दूसरा कई नहीं हे ॥ ६ ॥ १० ॥ 
उत्सहेयं हि बिस्तीणमालिखन्तमिवाम्बरम | 
मेरुं गिरिमसड्रेन परिगन्तं सदखश! ॥॥ ११ ॥ 
इस लंबे चोड़े आकाश के स्पर्श करने वाल्ले मेर पवंत तक में 
हज़ारों वार था जा सकता हूँ ॥ ११॥ 
बाहुवेगप्रणुश्नेन सागरेणाहमुत्सहे । 
समाप्लावयितुं लोक॑ सपवतनदीहदम्‌ ॥ १२ ॥ 
में अपने भुज़बल से सपुद्र के हिला कर ; पहाड़, नदी और 
तालावों सहित इस लेक के डुता सकता हैं ॥ १५ ॥ द 
ममोरुजव्वेगेन भविष्यति सम्मुत्यित) | 
समुच्छितमहाग्राहः समुद्रो वरुणालयः |॥ १३ ॥ 
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मेरी ज्ञाँघों ओर घुटनों के वेग से यह वरुणालय समुद्र उफन 
पड़ेगा ध्योर इसमें रहने वाले मत्त्प, कच्छू, नक्र आदि जलजन्तु 
ऊपर झा ज्ञायग ॥ १३॥ क्‍ 
पत्नगाशनमाकाशे पतन्त॑ पक्षिसेविते । 
वेनतेयमहं शक्तः परिगन्तुं सहस्तशः ॥ १४ ॥ 
पत्तियों से सेवित श्याकाण में सर्पभोगो गरुंदए ज्ञितनी देर में 
जितनी दूर जञा सकते हैं, में उतनी ही देर में उतनो दूर, हजार वार 
था जा सकता हैँ ॥ १४॥: 
उदयात्पस्थितं वापपि ज्वलन्तं रश्मिमालिनम । 
अनस्तमितमादित्यमभिगन्तुं समुत्सहे | १५ ॥ 
में प्रकाशमान झर उदयाउल से निकले सूर्य के पाल, उनके 
्रस्तावलगामी होने के पूर्व पहुँच सकता हैँ ॥ १५ ॥ 
ततो भूमिमसंस्पृश्य पुनरागस्तुमुत्सहे । 
प्रवेगेनेव महता भीमेन प्रवगषभा; ॥ १६॥ 
हैं वानरों | फिर पृथिवी तक आ<«र उसके स्पर्श क्रिये बिना 
ही धत्यन्त शीघ्र वेग से खूब के पास ज्ञा सकता हैं ॥ १६ ॥ 
उत्सहेयमतिक्रान्तं सवोनाकाशगोचरान्‌ । 
सागर शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ || १७ ॥ 
जितने ध्याकाशचजारी ग्रह नक्षत्रादि हैं, उन सब को में नाँध 
सकता हूँ। में सम्तद्‌ के सुखा दूँगा ओर पृथिवरो को विदीण कर 
डालू गा॥ २७ ॥ 
पवतांरचूणग्रिष्यामि छुवमानः छुबद्भमा! 
हरिष्याम्यूस्वेगेन प्वमानो महाणंवम्‌ ॥ १८ ॥ 
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हे वानरों ! में छत्ाँग मार कर पवतों के चूर्ण कर डालूँगा 

में समुद्र नाँधने के समय श्रपनी जाँघों के वेग से समुद्र के भी 
खींच ले जा सकता हूँ ॥ १८॥ 

लतानां विविध पुष्पं पादपानां च सबंशः ! 

अनुयास्यन्ति मामद्य छुवमानं विहायसा ॥।| १९ || 

मैं जब आफाशमार्ग से जाने लगूगा, तब क्ताओं अरे वुक्तों 

के विविध प्रकार के फूल मेरे पीछे पीछे जाँयगे ॥ १६॥ 

भविष्यति हि मे पन्‍थाः 'स्वाते पन्‍्था इवाम्बरे । 

चरन्तं घोरमाकाशसुत्पतिष्यन्तमेव वा ॥। २० ॥ 


द्रक्यन्ति निपतन्तं च स्वेभूतानि वानराः । 
महामेघप्रतीकाशं मां च द्रक्ष्य्य वानरा। |। २१ ॥ 


झौर डख समय भेरे गमन का मार्ग उन पुष्पों के कारण वैसा 
ही जान पड़ेगा, जैसे ताराग्रों से पूर्ण आकाश में क्लायापथ। हे 
वानरो ! झाकाश में ऊपर जाते समय, तथा समुद्र के उस पार 
पहुँचने के समय महामेघ के समातर मेरे भयह्ुःर रूप का सब 
प्राणी देखेंगे ॥ ६० ॥ २१॥ 


.. दिवमाहत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवाम्बरम्‌ । 
. विधमिष्यामि जीमूतान्कम्पयिष्यामि पवेतान्‌ ॥ २२॥ 
में श्राकाश का ढ॒प कर अर्थात्‌ आकाश के ग्रास करता हुआ 


चलूं गा। में ज्ञाते समय बादलों के क्रिन्न भिन्न कर दूँगा ओर पदवेतों 
की हिला दूँगा ॥ २२॥ 


; $ ह्वाते; पन्था--परि पूर्णताराच्छाया पथः । ( गो० ).. 
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सागर क्षोमग्रिष्यामि प्वमान। समाहितः । 
.. वैनतेयस्य सा शक्तिमम या मारुतस्य वा ॥ २३ ॥ 
जब में सावधान हो छल्लांग मारूँगा, तब में सपुद्र के शून्य कर 
डालू गा । इस प्रकार जाने की शक्ति तीन हो की है--शर्थात्‌ गरुड़ 
की, मेरी ओर चायु को ॥ २३ ॥ 
ऋते सुप्णराजानं मारुतं वा महाजवम्‌ । 
न तद्थूत॑ प्रपश्यामि यन्मां प्लुतमनुत्रजत्‌ ॥ २४ ॥ 
गरुड़ या महावेगवान वायु के छोड़, अन्य में किसी को ऐसा 
नहीं देखता, जो नाँधते समय ऐरे साथ तो ह्ष्या, मेरे पोछे पीछे भी 
जा सके ॥ २७४ ॥ 
निर्मेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरस्‌ । 
सहसा निपतिष्यामि घनाहिय्ुदिवोत्यिता ॥ २५॥ 
बादल से निकली हुई विजत्वी को तरह में पत्षक मारते इस 
निरालंच शआआाकाश में डड़ कर पहुँच जाऊँगा ॥ २५ ॥ 
भविष्यति हि मे रूप छुवमानस्य सागरे । 
विष्णोर्विक्रममाणस्य पुरा त्रीन्विक्रमानिव ॥ २६ ॥ 
समुद्र के! लॉगते समय मेरा रूप बेसा ही हो जायगा ज्ेसा कि, 
बत्रिविक्रम भगवान का था ॥ २६ ॥ 
बुद्धया चाह प्रपश्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा । 
अहं द्रक्ष्यामि वेदेहीं प्रमोदध्व॑ प्लवद्धमा। ॥ २७॥ 
हे वानरों | तुम हर्षित हो | में सोता का अवश्य देखूंगा। 
क्योंकि मेरी बुद्धि और मन के पूर्ण विश्वास है। मेरी चेश्टा भी 
ऐसी ही होती है ॥ २७ ॥ 


५७४७ किष्किन्धाकायणडे 


मारुतस्य समो वेगे गरुढरथ समे जवे । 
अयुत॑ं याजनानां तु गभिष्यामीति मे मति ॥ २८ ॥ 
में वेग में वायु के आर शीत्रता में गरड़ के समान हूँ। में ते 
समझता हूँ कि, में दस हजार याजन नाँच जाऊँगा ॥ २८ ॥ 
वासवस्य सबज़स्य ब्रह्मणो' वा सवयंश्रुवः । 
विक्रम्य सहसा हस्तादमृतं तदिहानये ॥ २९ ॥ 
मेरी समक्त में, इस समय मुझमें इतना उत्साह है कि, में अपने 
पराक्रम से, वज्ञधारो इन्द्र के अथवा स्वयंमर ब्रह्म के हाथ से अस्त 
छीन कर ला सकता हैँ ॥ २६ ॥ 
तेजश्चन्द्रान्निगृह्लीयां सूयाद्रा तेज उत्तमम्‌ । 
लड्ढा वापि समुत्क्षिप्प गच्छेयमिति मे मतिः ॥ ३० ॥ 
मुझे विश्वास है कि, मे अपने तेज से चन्द्रमा झौर खूर्य के 
पकड़ कर शोर छड्भा के उखाड़ कर, यहाँ ला सकता हूँ॥ ३० ॥ 
तमेव॑ वानरश्रेष्ठं गरजेन्तममितौजसम्‌ । 
प्रहष्टा दरयस्तत्र समुदेक्षन्त विस्मिता! ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार अरम्ति वत्तशाली पतव गजते हुए हनुमान की झहपोर 
सब वानर लोग विध्मय युक्त हा देख कर प्रसन्न हुए ॥ ३१ ॥ 
तस्य तद्चनं श्रत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम्‌ । 
उबाच परिसंहूष्टो जाम्बवान्हरिसत्तमस ॥ ३२ ॥ 


अपनी ज्ञाति वालों के शोर के मिटाने वाले' हमुमान जी के 
चचनों के खुन, वानसथ्रेठ ज्ञाम्वयान अत्यन्त प्रसन्न हो बोले ॥३२॥ 


सप्तपश्तिमः सगेः ४७४५ 


वीर केसरिणः पुत्र हमुमान्मारुतात्मज । 
ज्ञातीनां विपुल; शोकस्लया तात विनाशितः ॥ रे३ ॥ 
हे वेगवान्‌, वायुपुत्र, केंसरीननदन ! हे तात | तुमने अपनी 
बिराद्री वालों का बड़ा भारी शोक मिठा दिया ॥ १३ ॥ 
तव कल्याणरुचय; कपिप्रुझया। समागता; । 
मड़ल का्येसिद्यथ करिष्यन्ति समाहिता; ॥ ३४ ॥ 
तुम्हारे ऋल्याण की इच्छा से तुम्हारी यात्रा की सिद्धि के लिये 
ये समस्त वानर यूथपति यहाँ एकत्र हो मड्ब्तपाठ पढेंगे ॥ ३७ ॥ 
ऋषीणां च प्रसादेन कपिठद्धमतेन च । 
गुरुणां च प्रसादेन छवस्त्र वे महाणवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ऋषियों के अजुग्रह से भोर बूढ़े वानरों के झ्ाशीर्वाद से ओर 
गुरुजनों की कृपा से तुम समुद्र के पार जाओ ॥ ३५ ॥ 
स्थास्यामश्चैकपादेन यावदागमनं तव । 
त्वद्वतानि च सर्वेषां जीवितानि वनोकसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ज्ञब तक तुम लौद कर न आओगे तब तक हम सब वानर एक 
पैर से खड़े रहेंगे, क्‍योंकि इन समस्त वानरों क्वा जीवन, तुम्दारे दी 
हाथ है ॥ २६ ॥ 
ततस्तु हरिशादूलस्तातुवाच वनोंकसः । 
नेयं मम मही वेगं लड्ने धारयिष्यति ॥ २७ ॥ 
उनके ये द वचन एन हसुमान ज्ञी ने उन बानरों से कहां कि, 
यह प्रथिवी मेरे कूदने के वेग का न थाम सकेगो ॥ ३७ ॥ 
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एतानीह नगस्यास्य शिल्ासझुटशालिनः । 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महानित च ॥ ३८ ॥ 
किन्तु शित्ां से युक्त बड़े ओर स्थिर महेन्द्र पर्वत के शिखर 
दृढ़ ओर विशात्त होने के कारण मेरे वेग के थाम सकते हैं ॥ ३८४ 
एपु वेग॑ करिष्यामि महेन्द्र शिखरेष्वहम्‌ । 
नानाहुमविकीण्णेंषु धातुनिष्यन्दशोभिषु ॥ ३९ ॥ 
घनेक प्रकार के व॒त्तों से युक्त ओर धातुओं से शोमित यह बड़े 
शिखर अवश्य मेरे गमन के वेग के थाम सकेगा, अतः इसी पर से 
में छ्लाँग मारूँगा ॥ २६ ॥ 
एतानि मम निष्पेषं पादयों) छवतां वराः । 
पुवतों धारयिष्यन्ति येजनानामितः शतम्‌ ॥ ४० ॥| 
हे वानरश्रेष्ठों ! ये बड़े बड़े शिश्वर यहाँ से शतयोज्ञन के 
छत्ताँग मारने का वेग थाम लेगे ॥ ४० ॥ 
. ततस्तं मारुतप्रर्य/ स हरिमारुतात्मजः । 
_ आरुरोह नगश्नेष्ठं महेन्द्रमरिमदेन! ॥ ४१ ॥ क्‍ 
यह कह शत्रहन्ता पवन तुल्य पचननन्द्न हनुमान जी पर्वत 
श्रेष्ठ महेन्द्राचल पर्वत पर चढ़ गये ॥ ४१ ॥ 
हत॑ नानाविधेदेक्षेत़् गसेवितशाहलस । 
लताकुसुमसम्बाध॑ नित्यपृष्पफलद्रमम्‌ ।। ४२ ॥। 
महेन्द्राचत्त पर्वेत पर भाँति भाँति के फूल फूले हुए थे, उस पर 
 दूब के हर भरे रमनों में सगगण चर रहे थे । इस पर विविध भाँति 
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की लताएँ फूली हुई थों श्लोर सब ऋतुओों में फल्ले फूले वृत्त बने 
रहते थे ॥ ४२ ॥ 
सिंहशादूलूचरितं मत्तमातड्सेवितम । 
मत्तद्विजगणोद्घुष्टं सलिलोत्पीडसछूलम्‌ ।। ४३ ॥ 


यह पव॑त सिंहशादूंत्न, ओर मत्तगज़ से परिपूर्ण झौर भाँति 
द हा के पत्तियों से कूजित था। इस पर जल के करने भी बहुत 
॥ छरे ॥ 


महद्विरुच्छितं भृज्लेम॑हेन्द्रं स महाबल: । 
विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रसमविक्रम; | ४४ ॥ 
महावली, इन्द्र की तरह विक्रमशाली, कपिश्रेष्ठ हनमान 
महेन्द्राचल के सब से ऊँचे श्ट॒ड्ग पर चढ़ कर घूमने लगे ॥ ४४ ॥ 
पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशेलो महात्मन; 
“#ररास सिंहाभिहतो महान्मत्त इव द्विप: ॥ ४५॥ 
महात्मा हनुमान जी ने दोनों पेरों से उस पर्वत के ऐसा दबाया 
कि, शैल के ऊपर बिचरने वात्ते ज्ञोव अन्तुओों सहित, सिंह से 
त्रस्त हाथी की तरह, वह शेत्न मानों चिघारने लगा ॥ ४४ ॥ 
मुमेच सलिलोत्पीडान्विपकीणंशिलोचयः । 
वित्रस्तम्ृगमातड़र४ प्रकम्पितमहाद्रमः ॥।| ४६ ॥ 
शोर जल की फुदार छोड़ने लगा । उसकी चद्टाने चूर चूर हो 
गिरने लगीं । हिरन, हाथी सब भयभीत हो गये ओर बड़े बड़े पेड़ 
थर थर काँपने लगे ॥ ४६ ॥ 
# पाठान्तरे--' रराज । 
वा० रा० कि०---३७ 
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नागगन्धवमिथुनेः पानसंसगंककरशीः । 

उत्पतद्विथ्व विह्गेर्विद्याधरग णेरपि ।। ४७ ॥ 

त्यज्यमानमहासानु! सबन्चिलीनमहोरगः । 

चलमघ्रड़शिलोद्घातस्तदाभूत्स महागिरि! ॥ ४८ ॥ 

मैथुन और मद्यपान करने में शआमासक्त नागों ओर गन्धवदों के 

जोड़ों ( अर्थात्‌ स्त्री पुरुष ) विद्याधरों शोर उड़ ने वाक्ते पत्तियों ने 
वह पर्वत त्याग दिया ओर वे आझाकाशमार्ग से उड़ चले | वहाँ के 
सर्प भी उस पव॑त के छोड भाग गये। डस पव॑त की शिक्षाएं भी 
चूर चूर हो उड़ गयी ॥ ४७ ॥ ४८॥ 


निःश्वसद्धिस्तदातैंस्तु अुजडद्गेरधनिःखतेः । 
सपताक इवाभाति स तदा घरणीधरः ॥ ४९ ॥ 
उस समय हनुमान जी के पैरों से दवा हुआ्मा हे महेन्द्राचत्त 
पर्वत, आधे निकले हुए झोर फुफकार मारते हुए सर्पो द्वारा ऐसा 
ज्ञान पड़ता था, मानों वह पताकाओं से भूषित है ॥ ४६॥ 
ऋषिभिद्नासम्धान्तेस्त्यज्यपानः शिलोचयः । 
बहन 
सीदन्महति कान्तारे साथहीन इवाध्वगः ॥ ५० ॥ 
जो ऋषिगणा उस पवत पर तप किया करते थे, उन्होंने भी भय- 
भीत दी उस पर्वत का रहना त्याग दिया। वह पर्वत उस समय 
ऐसा दुःखी जान पड़ता था, जैसा कि साथियों का साथ छुट जाने 
से कोई बढोही वन में धयकेला पड़ जाने से दुःखी होता है ॥ ५० ॥ 
स वेगवान्वेगसमाहितात्मा 
हरिप्रवीर: परवीरहस्ता । 


सप्तपष्ठितमः सर्गः ५७६ 


मन समाधाय महाजुभावों 
जगाम लड्डाँ मनसा मनखी ॥ ५१॥ 
इति सप्तषश्टितमः सर्गः ॥ 


शत्रहन्ता, वेगवान्‌, मनस्वी, महानुभाव, ओर कपिश्रेष्ठ हनुमान 
जी सागर नाँघने का दृढ़ विचार कर, मन से लंका में पहुँच 
गये ॥ ५१॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का सडसठर्वाँ सगे पूरा हुआ | 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकाव्ये 
चतुवि शतिसदरसि कार्या संहितायास्‌ 


किष्किन्धाकाण्ड: समापः ॥ 


कि न अल फाक कप पदक ए तर उराकर ह +परकबकुक हू मर कर कर ई 
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हे! श्रीः ॥| 
 श्रीमद्रामायणपारांयणसमापनक्रमः 
... ओऔवेष्णवसम्धदायः 

शा * 


एवक्प्रेतवुरावृत्तमाख्यानं भद्र॒म॒स्तु वः । 
प्रव्याहरत विस्नब्धं बल॑ विष्शे।ः प्रवर्धताम ॥ १ ॥ 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव: । 
येषामिन्दीवरश्यामे। हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ २ ॥ 


काक्ने वर्षतु पञेन्यः पृथिवी सस्यशाल्रिनी । 
देशा5यं ज्षेमरहितो ब्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्भया: ॥ ३ ॥ 


कावेरो वधतां कात्ते काले वर्षतु वासव: । 
ओओरड्ुनाथे। जयतु भ्रीरड्श्रीक्र वर्धताम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गाब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

लेकाः समस्ताः सुखिने। भवन्तु ॥ ५॥ 


मड़लं के|सल्लेन्द्राय महनोयगुण ब्घये । 
चक्रवर्तितनूजाय सार्वमामाय मड़त्तम ॥ ६ ॥ 


बेदवेदान्तवेद्याय मेघश्याम लमूतेये । 
पुंसां माहनरूपाय पुण्यश्त्तोकाय मज्जलम्‌ ॥ ७ ॥ 


( ३ ) 
विश्वामित्रान्तरड्राय मिथिल्रानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय।भव्यरुपाय मकछुलम्‌ ॥ ८ ॥ 


पितृभकाय सतत श्रातृमिः सह सीतया | 
नन्दिताखिलतलोकाय रामभद्राय मड्॒लम ॥ ६ | 


व्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । 
सेव्याय स्वेयमिनां धीरोदाराय मड्बलम ॥ १० ॥ 


सोमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्‍त्या स्वामिने मम मड़लम्‌ ॥ ११ ' 


दण्डफा रण्यवासाय खणिडतामरशचत्रवे । 
ग्रप्नराजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मड्ुलम ॥ १२ ॥ 


सादर शबरीद्सफलमसूलाभिलाषिणे । ' 
सोलम्यपरिपूर्णाय सत्वोद्विकाय मड़त्तम ॥ १३ ॥ 


हनुमत्समवेताय हरोशाभोष्टदायिने । 
वालिप्रमथानायास्तु महाधोराय मड़लम ॥ १७ ॥ 


श्रोमते रघुवीराय सेतूलड्वितसिन्धवे । 
जितरात्त पराजाय रणधीराय मकुलम्‌॥ १५॥ 


ध्यासाय नगरों द्व्यामभिषिक्तराय सोतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्वाय मड्ृलम्‌ ॥ १६ ॥ 


मड़ुलाशासनपरेमदाचार्य पुरे गमेः । 
सर्वेश्य पूर्वेराचायें: सत्कृतायास्तु मड़ुलम्‌ ॥ १७ ॥| 


बल्ले औै६ >ज३+- 


( ३) 


 साध्वसम्प्रदाय; 

स्वस्ति प्रज्नाभ्यः परिपालयन्तां._ 

न्‍्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गाब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

त्ेकाः समस्ताः खुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशाल्रिनी । 
देशे।5यं क्षोभरहितो त्राह्मणाः सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः | 
येषामिन्दीवरश्यामे हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
मड़लं कासकलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये |... 
चक्रवतितनूजाय सावभामाय मडुलम ॥ ४ ॥ 
कायेन वाचा मनमेन्द्रियेर्वा 

बुद्ध्याव्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
क रोमि यद्यव्सकलं पर 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ५४ ॥ 





स्मातसम्प्रदायः 

घ्स्ति प्रज्ञाम्य:ः परिपालयन्तां 
ह न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
. गोत्राह्मगेभ्यः शुभमस्तु नित्य... 

तोकाः समस्ता: सुखिना भवन्‍्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सर्यशालिनी । 
देशा5यं ज्ञोमरहितो ब्राह्मणा: सनन्‍्तु निभेयाः ॥ २॥ 
ध्पपुत्राः पुत्रिणः सन्‍्तु पुत्रिणः सन्‍्तु पोजिणः । 
धथनाः सधनाः सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


( ४ ) 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
पकैकमत्तारं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्यणवन्रामायणं भक्‍त्या यः पादं पद्मेव वा। 

स याति ब्रह्मणः स्थान ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 


रामाय रामभद्वाय रामचन्द्राय वेघसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 


यन्मड्भल॑ सहस्मात्ते सवदेवन मस्कते । 
तूतननाशे समभवत्तत्ते भवतु मडुत्तम ॥ ७ ॥ 


मड़ल केसल्ेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवति तनूज्ञाय सावभामाय मड़त्तम ॥ ८ ॥| 


यन्मड्ुल॑ सुपणस्य विनताकद्पयत्पुरा । 
घम्॒तं प्राथयानस्य तत्ते भवतु म ड्त्तम ॥ £ ॥ 
धम्तोत्पादने देत्यान्थ॒ता वज्ञधरस्य यत्‌ । 
ध्द्तिमडुल प्रादात्ते भवतु मड़ंलम्‌ ॥ १० ॥ 
परीन्विक्रमान्पक्रमता विध्पोरमिततेज्ञसः । 
यदासीन्मड्रल॑ राम तक्ते भवतु मड़त्तम ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा त्ोका दिशश्च ते। 
मड़ुत्तानि महाबाद 'दिशन्तु तव सबंदा ॥ १२ ॥' 
कायेन चाचा मनसेन्द्रियर्वा 

बुदुष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
. करेमि यधवत्सकलं परस्मे ह 
...._ नारायणायेति समर्पयामि॥ १३१॥ 


